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प्रावककथन 


_ 'मानस-कौमुदी' रामचरितमानस के चुने हुए डेढ सौ प्रसय्ो का संकलत है। 
इन प्रसगो मे मानस के सबसे कवित्वपूर्णं भागों में से अधिकतम का समावेश 
हो गया है तथा प्राय वे सव अश आ गये हैं, जो मानसकार की विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्रधगो के मूल क्रम मे कही कोई परिवत्तेंन नहीं किया 
गया है और उतसे सम्बद्ध जो बन्द रखे गये हैं, वे, थोडे-्से उदाहरणो को छोड कर, 
पूरे हैं। कया के प्रवाह को बनाये रखने के लिए छूटे हुए अशो की विषयवस्तु की 
सक्षिप्त सूचना कोप्ठको में गद्य मे दे दी गयी है। इससे पाठकों को मानस की पूरी 
वस्तु के साथ उसके सर्वोत्तम अशो की जानकारी उसके प्राय एक-तिहाई आकार के 
प्रस्तुत सकलने से हो जायेगी ॥ 

हम यह जानते हैं कि किसी रचना का सक्षेप उसके पूर्ण रूप का स्थात नहीं 
ले सकता, अतएव उस दृष्टिकोण का उल्लेख आवश्यक है, जिससे प्रेरित हो कर 
हमने मानस को 'मानस-कौमुदी' का रूप दिया है । हमने अनुभव किया है कि मानस 
की लोकप्रियता आधुनिक दृष्दि से शिक्षित कहे जाने वाले लोगो के बीच घटती गयी 
है। साहित्य विपय का अध्ययन करने वाले लोगो मे भी ऐसे व्यक्ति क्रम हैं, जिन्‍्होने 
सम्पूर्ण मानस पढा हे । जो व्यक्ति इसे पढना चाहते हैं, उन्हें पूरी पुस्तक पढने का 
साहस नही होता । रचना का विस्तार उनके मार्ग में वाघक प्रमाणित होता है। 
इसकी लोकप्रियता की एक अन्य बाघा -सम्भवत निर्णयात्मक ब्राघा--इसकी भाषा 
है। भाज के हिन्दी-पाठको के लिए हिन्दी का प्रधान ब्यें खडी बोली है । अतएवं, 
जो अवधी या ब्रज-क्षेत्र के मही हैं, इत भाषाओं भें लिखा हुआ साहित्य उतकी समझ 
के दायरे से वाहर पड़ता जा रहा है। तीसरा बाघक कारण यह धारणा है कि 
मानस मध्यय्रुगीव विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने बाली, अतः अनाधुनिक रचना 
है, जिसे पढे बिना भी काम चल सकता है । ऐसा समझा जाने लगा है कि वर्णाश्रम 
घ॒मं, नारी-निन्दा आदि मुल्यहीव विश्वासो के सिव्रा इसमे ऐसा कुछ भी नही है, जिसे 
आज का मनुष्य अपने लिए प्रेरणाप्रद समझे । 


हमने मानस-कोमुदी के माध्यम से इन सभी वाधाओं को यथासम्भव दूर 


करने का प्रयत्त किया है। हमने न केवल मानस को एक-तिहाई आकार मे प्रस्त्त 
किया है, बरन्‌ भावश्यक सीमा तक विराम, योजक और उद्धरण-चिह्लों का समावेश 
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कर मूल पक्तियो के अर्थ को सरल रूपपुपे ग्राह्म बनाने का प्रयत्न भी किया है। 
हमने पाद टिप्पणियो मे बहुत्-से कठिन शब्दो का अर्थ दे दिया है ओर रचना की 
भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु उसका सक्षिप्त व्याकरण भी प्रस्तुत किया है। 
हमारा विश्वास है क्वि व्याकरण में दी गयी सूचनाओं की जातवारी के बाद मानस 
की भाषा की पहचान कठिन नहीं रह जायेगी। हमने भूमिका मे मानस से 
सम्बद्ध आवश्यक प्र॒सगरों का उल्लेख किया है, जिससे पाठक इस महाम्‌ कृति को 
सही परिप्रेदय मे रख कर देख सकेंगे और यह अनुभव कर सकेंगे कि यह एक 
निरन्तर सार्थक रचना है । 

कहने की आवश्यकता नही कि 'मानस-कौम्रुदी' भारत तथा बाहुर के विश्व- 
विद्यातपों में हिन्दी का अध्ययत् करने वाले छात्रो के लिए भी उपयोगी प्रमाणित 
होगी। विश्वविद्यालयों की अवर-स्तातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में मादस के 
किसी विशेष काण्ड--प्तामान्यत बालकाण्ड या अयोध्याकाण्ड--का अश्यापन होता 
है और कभी-कभी वालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड और उत्तरकाण्ड के चुने हुए असभो का 
भी। इससे छात्रो के मन मे न तो मानस वी पूरी विपयवस्तु की कोई स्पष्ट 
घारणा बन पाती है और न इसके कवित्व की विविधता का बोध उत्पन्न होता 
है। 'मानस-कौमुदी' की विशेषता यह है कि इसमे मानस के लगभग भवीध्याकाण्ड- 
जैसे बाकार में दोनो अभावों को प्ूत्ति हो जाती है । 

हम यह आधा करते हैं कि 'मानसं-कोमुदी' ने केवल छात्रों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी, वरन्‌ इससे आज का शिक्षित-समुदाय मात्र लाभान्वित होषा। हमारा 
मुख्य उद्देश्य आधुनिक मानस के साथ मानस के टूटते हुए सम्बन्ध को फिर से 
जोडना है और उसमें यह बोघ उत्पन करना है कि इसका कवित्व इतनी उच्च कोटि 
का है कि बह किसी भी युग मे बासी नही पडेगा तथा इसकी जीवनदृष्टि, अपनी 


युगीन सीमाओं के बावजूद, इतनी मूल्यवान्‌ हैँ कि वह हमे क्षाज भी प्रेरित कर 
सकती है । 


“मानप्त-कौमुदी' की सबसे बडी साथंकता यही हो सकती है कि यह अपने 
पाठकों को सम्पूर्ण रामचरितमातस के अध्ययन के लिए श्रेरित करे, लेकिन जो 
बिन्‍्ही कारणो से सम्पूर्ण मानस नही पढ सकते तथा सक्षेप मे उसकी समग्रता की 


जानकारी और आस्वाद ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी साथकता स्वत 
स्पष्ट है । 


पर 
राँची * २० फरवरी, १९७८ 


भूमिका 


कामिल युल्के 
दिनेइबर प्रसाद 
१. रासमकथा की परम्परा : 


बृहद्धमंप्राण मे वाल्मीकिरामायण के विषय मे यह कहा गया है कि सभी 
काव्य, इतिहास और पुराण-प्र थो का आधार यही रचवा है . रामायणमहाकाव्यमादी 
धाल्मीकितां कृतम्‌ । तन्मुल्ल सर्वकाठप्रावामितिहासपुराणयों (पर्वंझाय, २५/२८) ) 

इसमे सन्देह नही कि व्यास और वाल्मीकि ने न केवल भारत, बरत्‌ समत्त 
दक्षिणपूर्व एशिया के साहित्य को ग्रम्भीरता से प्रभावित किया है। हिन्दी की 
सबसे महान्‌ और उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय रचना रामचरितमानस वाल्मीकि- 
रामायण से आरम्भ होते वाली रामकाव्य-परम्परा की ही एक कडी है। अतएंव, 
मानस की बहुत-सी विशेषताओं को तब तक अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता, 
जब तक इसे रामकाव्य की परम्परा मे रख कर नही देखा जाता । 


सदियों से यह बात प्रसिद्ध है कि वाल्मीकिरामायण रामकथा का सबसे पहला 
भहाकाव्य है। लेक्नि, इस बात के बडे स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि यह कथा जत- 
साधारण के बोच वाल्मीकि से पहले ही प्रचलित थो। यह गायाओ या गीतों के 
रूप में सुनी-सुनायी जाती थी ओर इस प्रकार इसका स्वरूप आखू्यानकाव्य का था। 
बौद्ध त्रिपिटक, महाभारत और वाल्मीकिरामायण के अनुशीलन से पता चलता है 
कि राम-सस्बन्धी आखूपानकाव्य की उत्पत्ति वेदिक काल के बाद, लेकिन चोथी 
शताब्दी ई० पृ० से कई शताब्दियो पहले हुई । वैदिक साहित्य मे रामकथा के ज़ित 
पात्रों के नाम मिलते हैं, वे हैं--इधवाकु, दशरथ, राम, अश्वपंति, जनक ओर सीता । 
वहां चार व्यक्तियों का नाम राम है जिनमे से एक राजा है ओर तीन ब्ाह्मण। 
वेदिक धाहित्य मे न तो इन नामो के पाररपरिक सम्बन्ध का उल्लेख हुआ है ओर 
मन इसके सन्दर्भ मे रामकथा का कोई निर्देश मिलता है। उसमे जनक झौर सीता 
की चर्चा भार-बार हुई है; लेकिन दोनो के पित्ता-पुत्ती-सम्बन्ध की ओर कही भो 
सकेत नही किया गया है। बतएवं, इन नामो के आधार पर अधिक-से-अधिक यही 
वहा जा सकता है कि ये बेदिक काल मे भी प्रचलित थे, लेक्य यह निष्कर्ष नहीं 
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निकाला णा सकता कि रामकथा का [सोत बैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के 
रचना-काल में रामकथा-सम्वन्धी गाधाओं वी छोज सम्देहजनक ही मानी जा 
सकती है । 
पिछली शताढ्दी मे डॉँ० वेबर नामक विद्वान्‌ ने इस मत वा प्रतिपादन किया 
कि रामकथा का मूल रूप दशरथजातऊ मे सुरक्षित है। दशरथजातक में राम जोर 
रावण के युद्ध का उल्तेज नहीं है। शॉ० वेवर का अनुमात है कि सीता-हरण और 
उसके कारण होने वाले युद्ध की कधा का मुल स्रोत होमर का महाकाव्य “इलियड' है, 
जिसमे पेरिस द्वारा हेलेन के अपहरण और द्राय के युद्ध का वर्णण मिलता है। डॉ० 
शुवीतिकूमार चटर्जी ने हाल में डॉ वेवर के इस मत का समथ्थंन किया है। 
सेकिन, दशरथजातक मे प्राप्य रामकथा की अन्तरग परीक्षा के वाद इसमें सदेह मही 
रह जाता कि इसका कथानक मौलिक न हो कर वाल्मीकि को रामायणीय कथा का 
विकृत रूप है । इसका मुख्य अश गद्य में है, जो अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इसका 
पश्म्ाग बौद्ध त्िपिटक की गाथाएँ हैं, जो तीसरी शताब्दी ई० पु० में मगष् देश में 
पाली-भाषा से लिपिबद्ध की गयी थी । इसके विपरीत, इसका गद्यभाग ग्रायाओं 
के, आठ शताब्दियो बाद मौदित परम्परा के आधार पर लिपिवद्ध क्या गया था।' 
एवं दूसरै विद्वान डॉ० हरमन याकोबी ने वाल्मीकिरामायण के दो प्रधान 
स्रोत साने हैं। उनके अनुसार अयोध्याकाण्ड का कथानक ऐतिहासिक घटनाओं पर 
आधारित है, लेकिन दण्डकारण्य और लका की सामग्री वैदिक साहित्य के कुछ पात्नों के 
चरित्र-चित्रण के विकास से सम्बद्ध है। किन्तु डॉ० याकोवी अपने द्वारा उत्लिखित 
बेदिक पात्रों के चारित्रिक विकास-क्रम का विर्धारण करने में असमर्थ रहे हैं ॥ पुन 
वॉल्मीकिरामायण के मुल रूप वी परीक्षा करने पर यही प्रमाणित होता है कि 
उसके क्रयोध्याकाण्ड तथा शेप कृथानक में कोई भौलिक अन्तर नहीं था। 
उसके मूल रूप के कथानक की घटनाएँ पूरी तरह स्वाभाविक थी और उनमे कही 
भी अतिलौकिक्ता का समावेश नही हुआ था। 
राम-सम्बधी प्राचीन गाया-साहित्य का आरम्भ ऐतिहारिक घटनाओो के आधार 
पर हुआ होगा । दामकथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न धारणाओं 


१. दशरथजातक ओर रामकथा-सम्बन्धी अन्य सामग्री तथा रामंचरितमानस के 
कयानक के लोतों को विस्तृत जानकारों के लिए रामकथा ( फादर कामिल 
बुल्के) का तौसरा सस्करण ( हिन्दी-परिषद्‌, इलाहाबाद - विश्वविद्यालय, 
सव्‌ १९७१ ई. ) देखिये । 
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की अ्रप्रामाणिकता और उनके पारस्परिक विरोध के आधार पर इसी अनुमान को 
बल मिलता है। यदि प्राचीन अयोध्या की खुदाई की जाय, तो यह सिद्ध हो 
जायेगा कि नवी शताब्दी ई०पू० में वहाँ एक नगर था। हाल में अपने देश के विख्यात 
पुरातत्त्वज्ञ डॉ० हँसमुख धीरज साँकलिया ने 'रामायण मिथ ओर रियलिटी' नामक 
पुस्तक मे यह विचार प्रकट किया है कि कम-से-कम आठ सौ ई० पु० तक अयोध्या 
बसाथी जा चुकी घी। हालाँकि रामकथा की ऐतिहासिकता के पक्के प्रमाण अब 
तक नही मिले हैं, फिर भी इसके निर्देशों का अभाव नही है। इन निर्देशों में 
एक है महाभारत के शान्तिपरवं की रामकथा, जो पोडशराजोपाख्यान मे मिलती है । 
इससे स्पष्ट है कि महाभारत इस प्रसंग के अन्य पन्द्रह राजाओं की तरह राम को 
भी ऐतिहासिक मानता है। 

वाल्मीकि ने ऐतिहासिक रामकथा के विषय में बहुत समय से प्रचलित गाथाओं 
को एक सूत्र में ग्रथित कर आदिरामायण की रचना की। भारतीय साहित्य की 
छन्‍्य रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह बात निश्चित-प्राय हैं कि 
आदिरामायण की रचना ३०० ई० पृ० के आसपास हुई। प्राचीन बौद्साहित्य, 
मुझ्यत जातकों की ग्राथाओ की सामग्री के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि त्विपिटक के 
रचनाकाल में राम-सम्बन्धी आदुषानकाव्य प्रचलित था, किन्तु रामायण की रचना 
नही हुई थी। पराणिनि (५०० ई० पू०) में रामायण, वाल्मीकि या रामायण के मुख्य 
पात्र दशरय, राम, लक्ष्मण, भरत आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये बातें 
आदिरामायण के रचनाकाल के निर्णय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। शताब्दियों 
तक इस रचना का मोखिक रूप में प्रचार बना रहा । आजकल इसके तीन पाठ 
मिलते हैं। वे हैं--दाक्षिणात्य, गोडीय और परश्चिमोत्तरीय। तीनो को तुलना 
के आधार पर इसका बडौदा-सस्करण ( १९६०-१६७३ ई० ) प्रकाशित हुआ है, 
जिसकी पलोक-सख्या १८७६६ है, जब कि ईसवी-छन्‌ तीसरी शताब्दी के अधिघ्रर्म- 
महाविभाषा नामऊ ग्रन्थ मे अपने समय में प्रचलित रामायण की श्लोक-सख्या 
१२००० बतलायी गयी है। पाठो की भिन्‍्तता भोर श्लोक-सख्या की निरन्तर 
बूद्धि के कारण का सबसे वडा सकेत स्वय वाल्मीकिरामायण मे मिल जाता है। 
रामायण के वालकाण्ड मे यह कहा गया है कि वाल्मीकि के शिष्य कुशीलव थे, जो 
समस्त देश में घूम-घूम कर यह काव्य सुनाया करते थे । ये आ्यान-काव्य सुना कर 
अपनी जीविका चलाते ये और “काञ्योपजीवी के नाम से प्रसिद्ध थे । वाल्मीकि का 
कांब्य इन्ही कुशीलवों की सम्पत्ति बन गया ओर उनकी परम्परा इसका कलेवर 
बढाती रही। लेकिन, उनके माध्यम से यह काव्य जनता के बीच शीघ्र ही लोक- 

(नल 
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प्रिय हो गया और यह लोकप्रियता निरन्तर बढती गयी !। इसका एक झन्‍्य प्रमाण 
बौद्ध तथा जैन साहित्य में मित्रता है। बौदों ने ईसवी सन्‌ से पहले ही राम को 
बोधिसत्त्व मान लिया। जैनो ने वाल्मीकि की रचना को मिथ्या कह कर रामकथा 
को एक नये रूप में प्रस्तुत किया तथा उन्होने राम, लक्ष्मण ओर रावण को 
ब्विपष्टिशलाकापुरुषी मे सम्मिलित किया । 
वाह्मीकिरामायण के उपलब्ध रूप मे जो मुख्य प्रक्षेप मिलते हैं, वे बालकाण्ड, 
उत्तरकाण्ड और मवतारवाद सम्बन्धी प्रसंग हैं। प्रायः सभी आलोचक यह मानते 
हैं कि ये प्रक्षेप इस रचना मे ईसवी सन्‌ को दूसरी शताब्दी तक सम्मिलित हो गये 
थे। यदि इसके सभी प्रक्षेपो पर विचार किया जाय तो उनमे कई आवृत्तियाँ, 
धरतिशवोत्तिपूर्ण वर्गीन भौर अलौकिक घटनाएँ मिल जायेंगी / इसते आदिरामायग 
की स्वाभाविकता और सन्तुलन बहुत दूर तक प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके 
दोषी वाल्मीकि नहीं हैं। अपने बुनियादी रूप मे वाल्मीकि की रचना इतनी 
मर्मस्पर्शी है कि इसने देखते-देखते लोगो का मन जीत लिया ओर यह स्थायी रूप में 
लोव प्रिय हो गयी । आदिरामायण की स्वाभाविकता और सन्तुलन, सुसगठित 
कथावस्तु, जीवन्त पात्रों और सरल शक्तिशाली भाषा ने इसे लोकजीवन का अग 
बूना दिया। लेकिन, इसकी लोकप्रियता का कारण केवल यह नहीं है कि यह 
कवित्व की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की रचना है, वल्वि' यह है कि इसमें कला 
के साथ घाधिक आदशेंदाद का अपूर्व समत्वय हुआ है । इसमे धर्म को बहुत 
अधिक महत्त्व दिया गया है, लेकिन इसका धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष वा स्पर्श करने 
बाला व्यावहारिक मानवधम है। इस मानवधम म सवस्ते अधिवः महत्त्व न॑तिक्ता 
और लोकप्प्रह का है। राम इसके सबे बडे प्रतिनिधि हैं। बह साक्षात््‌ धर्म, 
बिग्रहवान्‌ धरम, धर्मंपरायण, थर्मात्मा, धर्मत्रधान मोर धर्मंचारी हैं, लेकिन वह 
पूजा पाठ, तीर्य-त्रत आदि कर्मकाण्ड सम्बन्धी कार्यक्ताप मे कही भी व्यस्त नहीं 
दीजते हे । उनवा धर्म इस बात में है वि वह संत्यवादी, सत्यपराथण, आज्ञाकारी 
पुछ्, एकपरनीब्रत, सत्पप्रतिज्न, प्रजाहिए ओर सभी प्रणियों के हिंतेपी (सवभूतहिते 
रत ) हैं। वह ससार के भोगो के प्रति उदासीन नही हैं, लेक्नि सम्तलन और 
घ॒र्मं को सभी सुययो का आधार मानते हैं। वह सुप्रीव से कहते हैं कि जो मनुष्य 
घर्म और क्रय को ताक पर रख कर वाम के वशीभूत होता है, वह पेड की फनगी 
पर सोये हुए मनुष्य वे समान है, जो गिरने पर ही जायता है । 5 


हित्वा धम्म तथाये॑ घच काम यस्तु निषेव्ते । 
स्र॒ वृक्षायरें यथा सुप्त पतित प्रतिबुध्यतते ॥ २२ हे 


( किप्किन्धाकाण्ड, सर्ग ३८ ) 
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आदिरामायण के बहुत-से पात्रो में धर्म का जो रूप मूर्च हुआ है, यह विश्व- 
जनीन है । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि वाल्मीकि द्वारा प्रतिपादित मानवीय 
मूल्यों के अभाव में मानवीय जीवन बिताना असम्भव है । 

अपनी कलात्मकता और प्रेरणादायक जीवन-दर्शन के कारण बाल्मीकि- 
रामायण ने न केवल भारत, वरन्‌ समस्त दक्षिणपूर्व एशिया के साहित्य को प्रभावित 
किया है। इन्दोनेशिया और हिन्दचीन मे यह रचना ईसवी सन्‌ की आरम्भिक 
शताब्दियों मे ही लोगो को ज्ञात हो गयी। बाद मे उन देशो मे एक अत्यन्त 
विस्तृत रामसाहित्य रचा गया--विशेष रूप से जावा, मलय, केम्वोदिया, लाओोस, 
थाईल॑ण्ड और बर्मा मे। अनगिनत काब्यो और नाटको के रूप में वहाँ जो राम- 
साहित्य लिखा गया, उसका स्रोत वाल्मीकिरामायण है तथा उन सब पर 
वाल्मीकि की कल्मा एव आदश्शंवाद का गहरा प्रभाव है ॥ वाल्मोकि-परवर्त्ती भारतीय 
साहित्य में भी राम-सम्बन्धी रचनाओ की अदूठ श्यू खला मिलती है, जिसके मूल में 
इसी रचना की प्रेरणा है। सस्कृत मे रघुवश (कालिदास), सेतुबन्ध (प्रवरसेन), 
जानकीहरण (कुमारदास), रामचरित (अभिनन्द), उत्तररामचरित (भवभूति), 
बालरामायण (राजशेखर) आदि प्रवन्ध ओर नाटक इसके उदाहरण हैं। ज॑न 
परम्परा के प्राकृत और अपप्र श-साहित्य में वाल्मीकि के सशोधन का प्रयत्न 
मिलता है। इस परम्परा की सबसे प्रसिद्ध रचनाएँ विभलसूरि का 'प्रउमचरिय 
(प्राकृत) और उस पर आधारित स्वयम्भूदेव-कृत 'पठमचरिउ' (अपश्र श) हैं। आधु- 
निक भारतीय भाषाओं का पहला महाकाव्य या उनकी सबसे लोकप्रिय रचना प्राय. 
कोई राभायण है । इध्के कुछ उदाहरण हैं. कम्बन-छृत 'तमिलरामायण' ( ११वीं 
शताब्दी ), रगनाथ रचित तेलुगु-भापा वा 'द्विपदरामायण' ( १३वीं शताब्दी ), 
राम नामक कवि द्वारा मलयालम मे रचित “इरामचरित” ( १४वी शताब्दी ), कप्नड 
कवि नरहरिं का “'तोरवेरामायण” (१६वी शताब्दी ई०), असमी भाषा का 'माघव- 
कन्दलीरामायण' ( १४वी शताब्दी ई० ), बंगला का 'कृत्तिवासरामाय्ण' ( १५वीं 
शताब्दी ई० ), ओडिया-कृषि बलरामदास-कृत 'जगमोहनरामायण” (१४वीं 
शताब्दी ई० ) और एकनाथ का मराठी 'भावार्थरामायण” ( १६वी शताब्दी ई० )। 

स्वाभाविक है कि शताब्दियों तक काव्यविषय के रूप में गृहीत रामकथा 
के स्वरूप और स्वर में कई परिवत्तेन हुए हैं । 

वाल्मीकि के रामकाव्य का स्वरूप नरकाब्य का था और इसके राम का 
चरित्न मर्यादापुरुपोत्तम का था। लेकिन, यह निर्देश किया जा चुका है कि आदि- 
रामायण का विकास होता रहा और उसमे नये-नये प्रक्षेप सम्मिलित होते रहे । आज 
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दाल्मीकिरामायण के जो पाठ प्रचलित हैं, उनमे कई स्थलों पर राम को विष्णु 
का अवतार माना गया हैं। राम और विष्णु की अभिन्नता की यह धारणा सम्भवत्त 
पहली शताब्दी ई० पृ० की है, क्योकि प्रचलित वाल्मीकिरामायण के उत्तरकाण्ड में 
अवतारवाद पूरी तरह व्याप्त है। अत, यही मानना तकंसगत श्रत्तीत होता है कि 
शाम को अवतार मानते की भावना इसके वत्तेमान स्वरूप ग्रहण करने से पहले 
की है। 
अवतारवाद का परिणाम यह हुआ कि रामकथा गर्यादापुरुषोत्तम और 
आदर्श क्षत्रिय राम का चरित्न व रह कर विष्णु की मरलीला बन गयी, जिसका 
उद्देश्य रावण की दुष्टता से आक्रान्त पृथ्यों का उद्धार कर साधुजमों की रक्षा 
करना था। इसके कारण मूल कथा मे अलौकिकेता शोर चमत्कार की दृद्धि होते 
लगी, लेकिन यह बात ध्यान देठे की है कि विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत 
होने के शताब्दियों बाद तक लोक की धमंचेतना मे राम के लिए कोई विशेष स्थात 
तही था। सस्कृत के ललित साहित्य के स्वर्णयुग में रामकथा पर आधारित जो 
महाकाध्य और नाटक उपलब्ध हैं, उतका प्रधान दृष्टिकोण धामिक न हो कर 
साहित्यिक है । लेकिन रामभक्ति के आविर्भाष के वाद समस्त भारत के राम-साहित्य 
का वातावरण बदल थया और उसकी अधिकाश रचनाओं का मुख्य दृष्टिकोण 
साहित्यिक न रह कर घाभिक हो गया। रामभक्ति के कारण रामायण की 
आधिकारिक कथा के कई प्रसगो ओर पात्रों के स्वरूप में सशोधन-परिव्तन हुए । 
राबण द्वारा मायासीता का हरण, भोक्षप्राप्ति के उ्द श्य से राम से उसकी शत्रुता, 
श्र, शेप भोर सुदर्शन चक्र का त्रमण भरत, सध्मण और शत्रुघ्न के रूप मे अवतरण, 
तथा लक्ष्मी ( ओर वाद मे पराशक्ति ) के साथ सीता की अभिन्नता इसी के 
उदाहरण हैं। 
आज यह वतलाना असम्भव-जैसा है कि राम क॑ प्रति भक्ति का शआ्राविर्भाव 

किस समय हुआ। तमिल आलवारों के नातियार-प्रबन्ध मे, विशेषत नवी शत्ती 
के कुलशेखर की रचना से, विष्णु के अवतार कृप्ण के सिवा राम के प्रत्ति भी असीम 
भक्तिभाव मिलता है। बारहवीं शताब्दी से रामानुज-सम्प्रदाय के समय त्तक 
रामर्भक्ति और रामपूजा के शास्त्रीय विधान का प्रतिपादन हुआ है। इस उद्देश्य 
से जिन सहिताओ गौर उपनिषदो को रचना हुई, उनमे वेदान्तदर्शन के साथ भक्ति 
के समन्वय का प्रयत्न किया गया है और राम को विष्णु का हो नही, धरत परब्रह्म 
का अवतार भी माना गया है। इसके वाद, रामावतन-सम्प्रदाय द्वारा उत्तर भारत 
में रामभक्ति के व्यापक प्रसार के पश्चात्‌, साम्प्रदायिक रामायणों वी रचना आरम्भ 


(९) 


होती है। उनमे अध्यात्मरामायण, अद्भुतरामायण और बआानन्दरामायण उल्लेखनीय हैं, 
किन्तु इन तीनो मे सबसे महत्त्वपूर्ण रचना अध्यात्मरामायण है, जो चौदहवी या पद्धहवी 
शताब्दी की है। बध्यात्मरामायण मे शाकर अद्व तवाद के आघार पर रामभक्ति का 
शास्त्रीय प्रतिपादन हुआ है। इस रचना को व्यापक लोकप्रियता मिली। 
रामचरितमानस के स्वरूप को समझने के लिए रामकथा के व्किास की 
पूरी परम्परा को ध्यात मे रखना आवश्यक है। तुलसी ने वाल्मीकिरामायण भौर 
अध्यात्मरामायण, दोनो को अपने काव्य के आधारग्रथों के रूप में ग्रहण किया 
है। मानस में वाल्मीकि का सोकसप्रह और अध्यात्मराभायणकार की भगवद्धूक्ति, 
दोनो का समग्वय हुआ है। लेकिन, वाल्मीकि-परवर्त्ती रामकाव्यो में मानप्त की 
बद्वितीयता का बहुत बडा कारण तुलसी की कवित्वशक्ति है। तुलसी ने मानस 
की अस्तावना मे लिखा है : 
मुदमगलमथ सतत समाजू / णो. जय जयमर तीरयराजू 0? 
राममक्ति जहँ सुरसरि धारा। सरसद ब्रह्मविचार-प्रचारा ॥ 
विधि:निषेधमव फलिसल-हरनी । फरमकया रविनदिनि धरनी॥ 
रामचरितमानस घी एक नया तीयंराज है, एक नया प्रयाग है, एक नयी 
वेद्विणी, जिसकी तीन धाराएँ हैं: अनन्य भगवद्भक्ति की गगा, आदर्श रामचरित 
की यमुना और अनिवंचनीय काव्यकला को सरस्वती । 


२. मानस के स्रोत : 


उल्लेख किया जा चुका है कि रामचरितमानस रामकाव्य की एक लम्बी 
परम्परा का विकास है। अत , इसमे बहुत-सी ऐसी विशेषताओं का मिलना 
स्वाभाविक है, जो इस पूर्वपरम्परा की देन हैं। यह सम्भावना तब और भी बढ 
जाती है, जब स्वय कवि का उद्देश्य विभिन्न पुराणों, निबम-आगम-ग्र थो तथा किन्ही 
अन्य प्र थो में उपलब्ध सामग्री के आधार पर लोकभापा में रामकथा का गाव 
करना हो! वह इस वात का उल्लेख वालकाण्ड के सस्कृत-मगलाचरण के 
अतिरिक्त इसके प्रस्तावना-भाग में भी करता है 
मुनित्ह प्रथम हरि-कीरति गाई। तेहि मय चलत सुगम मोहि भाई।॥। 
अति अपार जे सरित बर जा नृप सेठ कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकठ परम लघु विनु भ्रम पारहि जाहि ॥ १३ ॥ 


( १० ) 


एहि प्रकार दल मनहि देखाई। कहिहं रघुपति-क्या सुहाई ॥। 
(मानस-वौमुदो, स० ३) 
वह हरि की कथा का वखान करने वाले व्यास आदि सस्कृत और प्राहृत 
कवियों का उल्लेख वरते के बाद अपनी कथा की उत्पत्ति का इतिहास वतलाता है 
( दे० मातस-कोमुदी, स० ५ )। भगवान्‌ की लीला का रहस्य जानन वाले भक्तों के 
बीच प्रचलित यह कथा उसको अपने गुर से प्राप्त होती है, जिसे वह भाषाबद्ध 
करने था रहा हैं 
भाषावदद्ध करव में सोई। मोरें मन प्रवोध जेहि होई॥ 
(बाल ३१, २) 
वह आत्मनिवेदन या आमुख भाग में वाल्मीकि का उल्लेख करता है और 
रामायणो की अनन्तता का भी। यह बतलाना कठिन है कि वह जिस शिव-रचित 
रामकथा की चर्चा करता है, वहे कौनसी रचना है। हम यह जानते हैं कि 
अध्यात्मरॉमायण के वक्ता शिव हैं और रामकथा परम्परा में आनेवाली रचनाओं 
में जो काव्य रामचरितमानस का सउस्ते शक्तिशाली स्रोने माना जा सकता है, वह 
अध्यात्मरामायण ही है। बहुत सम्भव है, यहाँ कवि का सकेत इसो रामायण 
की ओर हो । 
स्वय कवि द्वारा अपनी रचवा के पूर्व परम्परा पर आधारित होने थे' उल्लेष 
से प्रेरित हो कर विद्वानों ने इसके स्रोतों की खोज का प्रयत्न किया है। इसके 
भ्रोत्ों को हम तीत भागों में विभाजित वर सकते हैं. (क) वयानक के स्रोत, 
(ब) विचारो के स्रोत और (ग) उक्तियो के सोत । 
अन्य रामकाव्यों वी तरह खानस वे कथानक का सूल ढांचा भी वाल्मीकि पर 
आधारित है, किन्तु कथानक्र की विभित्र घटनाओ या भ्रमगो के विवरणो की दृष्टि 
से इस पर सबसे गहरा प्रभाव अध्यात्मरापायण का है। इसमे बहुत-से ऐसे प्रसंग 
भी मिलते हैं, जो केवल अध्यात्मरामायण मे उपल हैं। अध्यात्मरामायण के 
अनुसार, शांमचरितमानस में राम शिश्रु रूप धारण करने के पहले वौशल्या को अपना 
विष्णु-हप दिखलाते हैं। आदिरामायण में देववाओ द्वारा सरस्वती को अयोध्या 
भैज कर मपरा के सम्मोहन वा उल्लेख नहीं मिलता है। यह उल्लेख भी 
वश्यात्मरामायय पर आय्रित है। काल्मीहिरासायण में जब रास झारीद का 
वध बरते हैँ, तब मृत्यु से पहले वह कनव शत का रूप त्याग कर अपने मूल राक्षत-रूप 
मेथ्ा जाता है। विन्तु, अध्यात्मरामायण में इससे आगे वढ़ बर यह वहा 
गया है कि मृत्यु के समय उसके शरीर से तेज निकल कर राम में समा जाता है । 


(११) 


वाल्मीकि में मायासीता और रावण द्वारा उसके हरण का चृत्तान्त नहीं मिलता और 
ने हो उसमे सेतुबन्ध के समय राम द्वारा शिव की प्रतिष्ठा की कथा आती है। 
ये दोतों प्रधय अध्यात्मरामायण में भी है ॥ 

किन्तु, मानस के कथानक को केवल वाल्मीकि और अध्यात्मरमायण की 
सामग्री तक सीमित कर देखना उचित नही है। इस पर प्रसन्नराघव, महानाटक, 
शिवपुराण, भुशु डिरामायण, भागवतपुराण आदि कई रचनाओ का प्रभाव पड़ा है। 
सती द्वारा राम की परीक्षा का प्रसंग शिवपुराण से गृहीत है तथा पुष्पवाटिका का 
प्रसय प्रसन्नराघव से । प्रसन्नराधव में सीता पृजा करने के लिए चण्डिकायतन 
की ओर जाती है, तो राम सीता और उतकी सखियो का वात्तालाप छिप कर मुनते हैं । 
दोनो एक दूसरे को देखते और अनुरक्त हो जाते हैं। कुछ सशोधन के 
साथ यही प्रप्तग मानेस मे आया है। धनुप-भग के बाद ओयोजित परशुराम- 
लक्ष्मण-सवाद भी प्रसनराधव पर आधारित है। विल्वक्॒ट में जेनक् के आगमन 
( अयोध्याकाण्ड ) और पस्पा-सरोवर के किनारे नारद के आगमन तथा राम गारद- 
सवाद ( अरण्यकाण्ड ) के स्रोत क्रश श्रवणराम्रायण और रामगीतगोविन्द हैं। 
लंकाकाणए्ड का अगद रावण-सवाद महानाटक पर आधारित है। ब्यौरे मे जा 
कर देखते पर मानस के कथानक के कई छोटे-बड़े प्रसण वाल्मीकि और अध्यात्म- 
रामायण से भिन्न खोतो पर आधारित सिद्ध होते हैं । 


लेकित, इसका अथे यह नहीं कि मानस यहाँ-वहाँ से मृहीत सामग्री पर 
आधारित रचना है। अपनी समग्रता में यह एक सौलिक कृति है। इसकी 
मौलिकता पूर्व॑परम्परा से गृहीत सामग्री के चयन और व्यवस्यापन में है, जिसके 
पीछे भक्त, समाजनिर्माता और कवि की सम्मिलित दृष्टि काम करती है। इसमे 
कथा के शिल्प, राम तथा उनसे जुडे हुए पात्रों की चरिव्रगत मर्यादा और अपने 
मुख्य प्रतिपाद्य विपय भक्ति की दृष्टि से बहुत से प्रसगो को या तो पूरी तरह 
छोड दिया गया है या उतका सकेत भर किया गया है तथा कई घटनाओं का क्रम 
परिवत्तित कर दिया गया है। छोडे हुए कुछ प्रसव और विवरण हैं--राम और 
सीता की हू॑गारिक चेष्टाएँ शस्बुक-वध और सीतानत्याग। जहाँ वाल्मीकि 
राभाषण में राजा दशरय के अश्वमेघ यज्ञ के सकल्प के बाद ऋष्यश्व ग की कथा 
( वालकाण्ड, सगे ६-११ ), अश्वमेध यज्ञ ( सर्ग १२-१४ ) और पुल्नेष्ठि यज्ञ 
( सर्गें १५-१८ ) का विह्तृत विवरण मिलता है, वहाँ मानस मे पूरे विषय को 
बहुत कम पक्तियो मे समाप्त कर दिया गया है ( दे” मावस-कौमुदी, स० १६ )॥ 
वाल्मीकि मे, मृत्यु से पूर्व दशरथ कौशल्या को अन्धतापस की कया सर्ग ६३-६४ मे 


[१३ ) 
सुनाते हैं, जिसे मानसकार ने एक ही पक्ति में कह दिया है 


तापस अध-साप सुधि आईं। कौसह्यहि सब कया सुनाई ॥ 
(अयोध्याकाण्ड, वन्द सख्या १५५,४ ) 
इसी प्रकार मानस मे कुछ घटनाओ का क्रम भी भित्र हो जाता हैं। केवट 
का प्रसिद्ध प्रसण जो सबसे पहले महानाठक में मिलता है अध्यात्मरामायण के 
बालकाण्ड में अहल्या के उद्धार के बाद आया है। महानाटक में इस भ्रप्तग को 
योजना राम की चित्रदूट यात्रा में अहल्या के उद्धार के बाद हुई है। तुलसी ने 
अहत्या के उद्धार का प्रसंग तो अध्यात्मरामायण के अतुत्तार रखा है, किन्‍्तू केवद 
का प्रस्नग महानादक के अनुसार । वाल्मीकिरामायण में दशरथ के पुत्ेप्टिन्यज 
के बाद देवहा विष्णु से अवतार लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। मानस्रकार ने 
इसका पुर्वापर क्रम परिवत्तित कर दिया है। इसी तरह वाल्मीकि में काका 
( जयत्त ) का प्रसय भरत के चित्वूट आगमन से पहने मिलता है, जब कि मानस 
में यह उसके बाद की घटना है । 


अभिप्राय यह कि मानस में रामकया का जो रूप उपलब्ध होता है, वह पूर्व 
परम्परा पर आधारित होते हुए भी मौलिक हैं। यही बात इसके विचारों के 
प्रसग में भी कही जा सकती है। 


मानस के विचारात्मव स्थल हैं--इमक। प्रस्तावना भाग स्तुतियाँ या स्तोत्न, 
दाशेनिक सवाद तथा स्वव कवि या पात्रों की स्फुट उक्तियाँ। इसके स्तोत्र 
अध्यात्मराघायण॑ पर आधारित जैसे हैं। उनके वक्ता भौर अवसर ही नहीं, बल्कि 
उनकी सामग्री भी अध्यात्मरामायण से साम्य रखती है। इसकी दाशंनिक 
व्यास्याओ का प्रधान ज्लोत भी यही रचना है। यह कहना वत्युक्ति नहीं है कि 
मानस के विचारों को अध्यात्मरामायण के आधार के बिना अच्छी तरह समझा नहीं 
जा सकता। लेकिन यदि इसके विचारो को अभिव्यक्त करने वाले छोटे बडे, सभी 
स्थलो को परीक्षा की जाय, तो उनके अतेकानेक स्रोतों का निर्देश किया जा 
सकता है। ऐसे सोतो में वाल्मी किरामायण, महाभारत, भागववपुराण, गीता, मनुस्मृति, 
चाणवयनीति, पचतव आदि कई रचनाएं हैं। लेकिव स्रोतों की चर्चा करते समय 
जो बात प्राय भु्ा दी जाती है वह उतके माध्यम से प्राप्त विचारों के सयोजन 
वी है। तुलसी ने उनको सदंव यथावत स्वीकार नहीं किया है। उन्होते अपनी 
सामान्य विचारधारा से मेल नही रखने वाली वातो को या तो पूरी तरह छोड दिया है 
या उन्हें आवश्यक परिष्कार और सशोधन हारा उसके अनुरूप बना लिया है। 


(१३ ) 


उनकी यह सामान्य विचारधारा अध्यात्मरामायण से भी पूरी समावता नहीं रखती । 
बअध्यात्मरामायण से उनका एक बड़ा और बुनियादी बन्तर यह है कि जहाँ उसमे 
भक्ति को ज्ञान का साधन माया गया है, वहाँ मावसत में भक्ति को न केवल ज्ञान से 
श्रेष्ठ, वरन्‌ भगवान्‌ तक पहुँचने का एकमात्र अव्यर्थ मार्ग कहा गया है। तुलसी ने 
बध्यात्मरामायणकार की तरह यह नही माना है कि मुक्ति के लिए ज्ञानमार्ग और 
भक्तिमार्ग, दोनो मे से किसी का भी चुनाव हो सकता है, बल्कि उनका विश्वास 
यह है कि भक्ति के दिता मनुध्य का उद्धार सम्भव नही है। दृष्टिकोण के इस अन्तर 
के कारण वह अपने इस आधारग्रथ की सामभ्री को बइल कर उस्ते नया रूप और नया 
स्वर दे देते हैं ।* 
बहुत दिनो से यह बात प्रसिद्ध है कि मानस्त में भक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा यया है, उसका एक स्रोत भुशु डिरामायण हैं। भुशु डिरामायण की प्रेरणा से 
ही काकभुशु डि और गरुड के सवाद की योजना की गयी है तथा उत्तरकाण्ड के 
अधिकतर भाग का लेखन हुआ है। भुशु डिरामायण नाम की एक रचना हाल में 
प्रकाशित हुई है, किन्तु उसके स्वष््य की परीक्षा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
वह तुनसी के प्रसय मे उल्लिखित भुशु डिरामायण नही है । अतएव, जब तक यह 
रचना प्रकाश मे नही आती तब तक मानस की वैचारिक सामप्री के ख्रोतो की परीक्षा 
का कार्य अधूरा हो रहेगा! फिर भी, यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी प्रसग बुस्तको से गृहीत नहीं हैं। इसका 
विस्तृत भ्रस्तावना-भाग किसी पुस्तक भे प्राप्त विचारों पर नहीं, वरन्‌ स्वय कवि के 
बिन्‍्तन पर आधारित है। प्रस्तावना में राम के निगु ण-सगुण स्वरूप, रामकथा की 
महिमा और नाम के रहस्य के विषय में जो कुछ कहा गया है, वह कवि के अपने 
घिन्तन-मनन का परिणाम है (दे० मानस-कोमुदी, स० ४)। 
रक्ति-सम्बन्धी स्रोतों पर विचार करने से पहले इस विषय का स्पष्टीकरण 
बावश्यक है। उक्ति से हमारा तात्पयं सामग्री का सुनिश्चित शब्दबद्ध रूप है, 
जिसका विस्तार एक-दो पक्तियो से लेकर पृथ्ठो तक सम्भव है। अब तक किये 
गये विवेचन से यह स्पप्ट हो जाना चाहिए कि मानस मे अन्य रचनाओं से उपलब्ध 
९. तुलसी भक्ति को अनिवार् मानते हैं ( मानस-कौमुदी स० १३७, १४३ और 
५४५ ) आऔरर क्षए्ल को झपर्याप्त ( मजस-कौमुदी, स० १४४ ) तथा भक्ति के 
अधोन ( मानस-कोमुदी, स० ७६ )। इसके विपरीत, अध्यात्मरामादण की 
घारणा यह है कि भक्ति ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान हो मुक्तिप्रद है। 
प्रष्टव्य : 'मद्भक्तियुक्तस्थ ज्ञानम्‌' ( अरष्य० ४५ ५१ ) और "विद्या विभोक्षाय 
दिमाति केवला (उत्तर० ५,२०)॥ 


( १४ ) 


इस प्रकार की साम्रग्री मिल जाती है। जिन लोगो ने मानस पर इस दृष्टि से 

विचार क्या है, उन्होंने इसके अनेकानेक बाधारग्न थो का उल्लेख किया है। 

ऐसे ग्रथों में अध्यात्मरामायण के बतिरिक्त प्रसनराघव और महानाटक 

(हमुमक्षाटक) का महत्त्व सबसे अधिक है। कुछ उदाहरणो द्वारा यहै निर्देश किया 

जा सकता है कि मानस में इनकी उक्तियों का उपयोग किस रूप में हुआ है । 
प्रसनराधव में घनुप-यज्ञ के प्रसग का एक छन्द है 


धाणरय बाहुशिखर परिषीड़यमान 
नेद धनुइ्चलति किड्चिदपीन्दुमौले । 
कामातुरस्थ वचसामिव सविधाने -- 
रम्याथित प्रहृतिचार मन सतीनाम॥ ( १, ५६ ) 


यहाँ यह कहा गया है कि वाणासुर बपती भुजाओ से धतुष को उठाने का 
बहुत प्रयृत्त करता है, लेकिन इन्दुमोलि (शिव) का धनृप टस-से-मस नहीं होता - 
(ठीक उसी तरह), जैसे कामी जनो के वचनों द्वारा अभ्यर्थित होने पर अपने 
स्वभाव से ही चार (पवित्र) सती रित्रियों का मन नहीं विचलित होता । 


मानस में इस प्रसंग से सम्बद्ध निम्नलिखित पक्तियाँ मिलती हैं . 
भूष सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन टरइ ने टारा॥ 
डगद् न सभु-सरासन कैसे। कामी-वचन सतो-सनु जंसे ॥ 


दोनो की तुलना करने पर 4॥ई बातें सामने आती हैं, जो तुलसी द्वारा 
दूसरो की चक्तियों के ग्रहण की पूरी प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से मूल्यवान्‌ हैं। 
पहली वात प्रसग-परिवत्तेत या दिशान्तरण की है, क्योंकि यहाँ शिव का धनुप 
बाणासुर के द्वारा नही , वरन्‌ दस हजार (असद्य) राजाओ द्वारा छठाया जा 
रहा है। इससे प्रसग का रूप वदल गया है और शिव के घनुप की गुरुता भी बढ 
गयी है। उसकी गुरुवा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसे दस हजार 
राजा एक हो वार, सम्मिलित शक्ति से, उठाने का यत्त कर रहे हैं। दसरी बात 
स्वतंत्र पक्ति वी योजना है, जो 'डगइ न समु-सरासन कैसे” के रूप मे आयी है। 
यह पक्ति प्रसतराघव के उद्धरण वी दूसरी पक्ति में उल्लिखित “इन्दुमोलि के घर 
(इन्दुमौले घनु) का उपयोग करते हुए भी उससे स्वत रचना है; वेयोकि एक 
तो इन शब्दों का व्यो-का-त्यों समावेश न कर इनका पर्याय 'सभु-सरासन! रखा 
गया है और दूसरे, पूरी की-पुरी पक्ति नयी है। तीसरी बात प्रसधराधव वी 
अन्तिम दो पक्तियों का, आशय की दृष्टि से, एक पक्ति !(कामी-बचन सतीन्‍्मनु 


(१५) 


जैसे) में नये रूप मे विन्‍्यास है। इस बात की विशेषता अपने प्रयोजन की वस्तु -- 
किसी उपमा या युक्ति-मात्र का ग्रहण कर शेष अश का त्याग है । 

इस प्रकार के अन्य उदाहरणो के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है 
कि तुलसी में अन्य रचनाकारों को उक्तियो या सामग्री के शब्दश अनुवाद के स्थल 
सीमित हैं। गृहीत उक्तियो या सामग्री को वह कई रूपो ये बदलते हैं। वह कही 
तो उसका सक्षेप करते हैं, तो कही विस्तार। वह कही उसमे नयी सामग्री का 
समावेश करते हैं भोर कही उसके प्रसग की दिशा मोड देते हैं। इस प्रकार, वह 
उसको एक नयी अभिव्यक्ति बना देते हैं । 


३, मानस का रचनातक््स : 


तुलसीदास ने अपना सम्पूर्ण रामचरितमावस शिव-पाव॑ती सवाद के रूप में 
प्रस्तुत किया है, किन्तु इस काव्य के विस्तृत अश्ो में तुलसी स्वय वक्ता हैं। इस 
समस्या के समाधान के लिए रामचरितमानप्त के रचनाक्रम के कई सोपान निर्घारित 
करने का प्रयास किया गया है । 

प० रामनरेश तिपाठी का अनुमाव था कि अयोध्याकाण्द पहले लिखा 
गया था । उन्होने इस बाठ की ओर समालोचको का ध्यान आकृष्ट किया कि प्रथम 
पाण्डुलिपि के समय तुलसी के मन से अपनी रचना को “मानस” नाम देने का 
विचार नही था ( दे० तुलसीदास और उनकी कविता, पृ० २२३ )॥ 

बाद में डॉ० माताप्रसाद गुप्ता और डा० वोदवील ने मानस के रचनाक्रम पर 
विस्तारपूर्वक विचार किया । दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि “काव्य का जो 
स्वरूप हमारे सामने है, वह कम से कम तीन विभिन्न प्रयासों का परिणाम जात॑ 
पडता है।” ( डॉ० माताप्रसाद गुप्त, तुलसीदास, पृ० २६३ )। डॉ० बोदवील 
उन तीन पाण्डुलिपियो को कम ये नाम देती हैं-- रामचरित, शिवरामायण और 
रामचरितमानस । 

उपयुक्त पाइडुलिपियो के विस्तार के विपय में दोनो विद्वानों मे बहुत 
मतभेद है। यहाँ इस प्रसंग में अपना मत प्रस्तुत किया जा रहा है ।* 


१. डॉ० वोददोल का शोधप्रवन्ध फ्रॉंच में है, जिसका हिन्दी-अनुवाद सत्‌ 
१९५९ ई० सेपाडिचेरी से फ्रेंच भारत-विद्या प्रतिष्ठात को ओर से प्रकाधित 
हो चुका है । 

२ विस्तार के लिए दंखिए सानप् का रचताक़म, लेखक डॉ० कामिल बुह्के 
( हिन्दी-ममुशीलन, वर्ष ६, अक ३ )॥ 


(१६ ) 


प्रथम पाउडलिपि रामचरित : 


प्रथम पादुलिति उस समय लिखी गई है, जब कवि के मन में बपनी रचना 
को एक धर्मग्रथ का रूप देने अथवा इसमे किसी प्रौराणिक वक्ता को लाने का 
विचार नहीं आया धा। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति से प्रेरित हो कर अपवी बोर 
से (स्वान्त सुखाय ) रामचरित का सरल कविता में वर्णन करना चाहते थे । 
सर्वेत्तृम्मति से अयोध्याकाण्ड इस प्रथम सोपान का जसदिग्ध उदाहरण है! इसझी छात्द- 
ग्रोजना इस भ्रकार है. इने मिने स्थानों को छोडकर भर्द्धाती समूह सबंद्न ८ के हैं, 
प्रत्येक २५वें दोहे जे वाद हरिगीतिका छुन्द भाया है और उसके अनन्तर दोहे के 
स्थान पर सोरठा रखा गया है। वालकाण्ड के उत्तरार्द्धं मे भी कवि ही वक्ता है 
तथा इस छन्द योजना का भी बहुत-कुछ निर्वाह किया गया है। अयोध्याकाण्ड 
तथा वालकाण्ड के उत्तराद्ध ( बन्द स० १८४ ३६१ ) के इस साम्प के आधार पर 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अनुमान किया है कि दोनों प्रथम पादुलिपि के अश हैं, जो' 
सर्वेधा समीचीन प्रतीत होता है। 


प्र० रामनरेश दिप्ाठ़ी का यह मत्र स्वीकार्य है कि प्रथम पाण्डुलिपि मे 
अरण्यकाण्ड का प्रारम्भ ( बन्द स० १-६ ) सम्मिलित था। इस पाण्डुलिपि में कोई- 
भ-कोई प्रस्तावना अवश्य रही होगी। मतभेद इस प्रस्तावना के विस्तार के विषय 
में ही हो सकता हैं। सुभ्रो वोदवील ने प्रस्तावना के पूर्वादद ( बन्द-स० १-२९ ) 
को प्रथम पाण्डुलिपि के अस्तगंत माना है। यह धारणा अधिक सम्भव प्रतीत 
होती है। पूर्वाद्ध में व कही किसी सवाद की ओर सकेत है और न शिव को 
रामकथा का रचयिता माना गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्‍्तावना के पूर्वाद्धा में 
तुलसी ने अपने को कवि नहीं माना है। ठीक इसके विपरीत, इसके उत्तराद्ध में 
वह अपने काव्यगुणी के प्रति आश्वस्ति का अनुभव करते हैं तथा पूरे आात्म« 
विश्वास के साथ अपनी रचना के सुन्दर छदो ( बन्द स० ३७/५ ) और नव र्तों 
( बन्द-स० ३७/१० ) का उल्लेख करते हैं । 

उपयू'क्त सामग्री के अतिरिक्त अवतार की हेतुकथाओं तथा रावणचरित को 
भी प्रथम प्राण्डुलिपि में सम्मिलित मानना चाहिए। बालवाण्ड के इस अश 
( बन्द-स० १२२ १८४ ) का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर प्रतीत द्वोता है कि इसका 
वास्तविक वक्ता कवि ही है। ध्यान देने की बाद यह हैं क्रि एक अपवाद ( नारंदमोह 
में थाज्ञवल्वय के कथन ) को छोड कर किसी भी कथा के बीच से कद़ी भी किसी 
वक्ता का डल्लेख नहीं मिलता है॥। इसके बतिरिक्त, इन कथाओ में शिव का 
उल्लेद अन्य पुरुष के रूप में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह सामप्री ठस समय 
की है, जिस समय कवि के मन में शिव को रामकथा का बक्ता बदाने का विचार नहीं 


# 
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आया था । बालकाण्ड का यह अश छन्दन्योजदा की दृष्टि से भी अ्रथम पराण्डुलिपि 
का प्रतीत होता है। नारदमोह, मनू शतरूपा को कया, प्रतापभानुचरित और 
रावणचरित--सब मे अर्द्धाली-समूह आठ-आउ के हैं । 

बालकाण्ड के इस अश में शिव और याश्ववल्क्य का कई बार चक्ता के रूप 
में उल्लेख हुआ है । इससे कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, क्योकि विष्णु 
के अवतरण ( बन्द स० १८५/४ ) ओर रामजन्म (११६/३) के असग में भी इस 
प्रकार के उल्नेख आते हैं ( ये अश सर्वेस्म्मत्ति से प्रथम पाण्डुलिपि के हैं )) कारण 
पह है कि द्वितीय पाण्डुलिपि प्रारम्भ करते समय कवि ने भूमिका-स्वरूप याशवल्वय- 
भरद्वाज तथा शिव-पार्वतती के सवादों की योजना की है। हेतुकथाओ में सम्बद्धता 
लाने के लिए उसने उनके प्रारम्भ और अन्त में इन दोनों का निर्देश किया है और 
जहाँ-तहाँ कुध चौपाइयो को दोबारा लिखा है। 

उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर रामचरितमानस की प्रथम पराष्डुलिपि की 
सामग्री इस प्रकार है 

(१) बालकाण्ड की श्रस्तावता का पूर्वाद्वं (बन्द स० १०२६), 
(२) बालकाण्ड (बन्द स० १२१-१८३) 
->हेतुकबाएँ और रावणचरित (बन्द-प्त० १२१-१८३)» 
--विष्णु-अवतरण और रामचरित (बन्द-त्० १८४०३६१), 

(३) सम्पूर्ण अयोध्याकाण्ड गौर अरण्यकाण्ड का प्रारम्भ (वन्द-स० १-६) । 

सम्भव है, अयोध्या से बाहर चले जाने के कारण तुलसी ने वुछ समय के 
लिए. मानस की रचना स्पणित कर दी हो। यह भी सम्भव है कि बालकाण्ड 
(उत्तराद्ध/) तथा अयोष्याकाण्ड पहले स्वतन्त्र काब्यो के रूप में प्रचलित रहे हो, क्योकि 
दोनो का अपनॉ-गपना साम है। वालकाप्ड का नाम तिय-राम्र विवाह है और 
अयोध्याकाण्ड का नाम, भरतचरित । 
ट्वितीय पाण्डुलिपि : शिवरामायण 

रामचरितमानस की द्वितीय पाण्डुलिपि की विशेषता यह है कि यह शिव- 
पार्वती-सवाद के रूप से प्रस्तुत हुई है। इस पाण्डुलिपि मे तुलसी को रामचरित 
काव्यप्रत्य मात्र त रह कर एक घमग्रल्य ( शिवरामायण ) का रूप घारण कर 
लेता है। इस पाण्डूलिपि की एक दूसरी विशेषता है नित्तान्त झनियमित छुन्दयोजना | 
इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमे केथावस्तु के निर्वाह की बपेक्षा आध्या- 
त्मिकता को अधिक महत्त्व दिया गया है। इस पर अध्यात्मरामायभ का प्रभाव 
बहुत अधिक बढ गया है । 
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भानस के इस रूप में अध्यात्मरामायण और पुराणो की तरह प्रधान सवाद 
की भूमिका के रूप मे एक उपसवाद की योजना बावश्यक थी। अत , तुलही ने प्रस्तावना 
के बाद याज्वल्कय भरद्वाज-सवाद और इसके अनन्तर शिव पार्वत्ती-सवाद (बन्द-से० 
१०४-१२१) रखा है। दोनो सवादो के पुर्वापर-सम्बन्ध के विषय में डॉ० माता 
प्रसाद गुप्त और डॉ० बोदवील में मतभेद है। वास्तव मे, इत सबादों को अलग 
नहीं किया जा सकता । इनेकी योजना के बाद तुलसी ने हेतुकथाओं और वाल 
चरित में यत्त-्तत्न इनका ( भर्थात, इत दो सवादों का ) मकेत किया है और अपनी 
रचना की सात काण्डो में विभक्ति कर रामकथा का पूरा वर्णन किया है। रचना 
के इस स्वरूप भे उन्होंने शिव को कथा के प्रधान वक्ता के रूप मे प्रतिंप्ठित किया है| 
द्वितीय पाण्डुलिपि के विस्तार के सम्बन्ध मे एक बहुमूल्य सकेत शिव-पाबंती- 
सवाद के प्रारम्भ म मिलता है। पाती शिव से यह निवेदत करती है कि वह 
रघुवरधरित का वर्णत कर उनका मोह दूर करें) पार्वेती के इस निवेदन में 
अवतार हेतु, राम का जन्म और वालचरित से ले कर अपने लोक जाने तक राम" 
चरित की मुख्य घटनाओं तथा अन्त में भक्ति और ज्ञान के रहस्य का उल्लेख प्रिलता है। 
इस में बालकाण्ड से ले कर उत्तरकाण्ड के पूर्वाद्धा ( बन्द स० १०५२ ) तक 
की समस्त सामग्री का उल्लेख है, लेकिन भुशुण्डि-गझड-सवाद का कोई निर्देश 
नही है। इससे यह अनुमान दृढ़ होता है कि द्वितीय पाष्थुलिपि उत्तरकाण्ड के पूर्वार्द 
तक ही सीमित थी । शिव प्रावंती के मूत्र सवाद की समाप्ति का असन्किश् निर्देश 
इसे पूर्वाद्ध के अच्त मे मिलता है 
तुम्हरी इपाँ कृपायतन ! अब छंतकृत्य न मोह । 
जोनेउं राम प्रताप प्रभु | चिदावद सदोह ॥ ५२ ॥ 
सम्पूर्ण द्वितीय पाष्ड्लिपि की सामग्री इस प्रकार है ( नवीन सामग्रो का 
सकेत मोटे टाइप में किया गया है। ) 
(१) बालकाण्ड की प्रस्तावय्रा वा पूर्वाद्धं (बन्द स० १ २९), 
(२) वालकाण्ड का याज्ञवेत्वय-भरद्वाज सवाद (बन्द-स० ४८-४७), 
(३) बालकाण्ड का शिव-पावंती-सवाद (बन्द स० १०४-१२०), 
(४) वालकाण्ड की बन्द-स० १-१-३६१, 
(५) अयोध्याकाण्ड, तथा भरण्यकाण्ड का प्रारम्भ, 
(६) भरण्यकाण्ड (वन्द स० ४-८७) विल्कित्धाकाण्ड, सुन्दरकाए्ड, 
ठडकाकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड को पूर्वार्ड (बच्द-स० १-५२)। 
तृतीय पाण्ड्लिपि : रामचरितमानस 


रामचरितभानस को द्वितोय पाण्ड्लिपि, अर्थात्‌ शिवरामायण मे बहुत से 
स्थलों पर भुशुण्डि का उल्लेख मिलता है। इसका कारण यह रहा होगा कि तलसी 
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के पास भुशुण्डिरामायण की कोई प्रति थी। अरण्यकाण्ड से वक्ता के रूप मे 
भुशुष्डि के जो उल्लेख मिलते हैं, वे उसी भुशुण्डिरामायण पर आधारित हैं और 
तुलसी पर उस रामादण के बढते हुए प्रभाव को सूचित करते हैं। सात काण्डो मे 
विभक्त शिवरामायण यद्यपि स्वय पूर्ण रचना थी, तथापि इस प्रभाव के फलस्वरूप 
उन्होने अपने अमर काव्य में भुशुण्डिग्रर्ड-सवाद को जोड दिया । उत्तरकाण्ड के 
उत्तराद्ध में भुशुण्डि-गरुड का सवाद प्रधान सवाद के रूप मे आता है और शिव- 
पावंतती का सवाद उपसवाद के रूप मे । यही कारण है कि शिवरामायण के बन्त में 
याज्ञवल्वथ-भरद्वाज के उपसवाद का उल्लेख नही मिलता, क्योंकि वहां से शिव-पार्वेती 
का उपसवाद आरम्भ होता है । 

यह बात ध्यान देने की है कि विभिन्न काण्डो की पुप्पिकाओ और बालकाण्ड 
के तीन प्रक्षिप्त स्थलो के अतिरिक्त “रामचरिमानस” नाम का उल्लेख प्रथम दो 
पाण्जुलिपियों मे कही भी नहीं मिलता । बहुत सम्भव है कि पूर्वोक्त शुशुण्डिरामायण 
का दूसरा नाम रामचरितमानस हो अथवा उसमें रामचरित का वर्णन मानस के 
रूपक द्वारा हुआ हो, जिससे प्रेरित हो कर वुलसी ने, भुशुण्डि-गरुड-सवाद का 
समावेश करते समय, अपती रचना का नाम रामचरितमानस रखा हो । 

रामचरितमानस के रचनाक्रम की एक विशेष समस्या बालकाण्ड का शिव- 
चरित (वन्द-स० '४८-१०३) है। शिवचरित का वक्ता स्वयं कवि है और इसमे 
शिव का उल्लेख अन्य पुरुष के रूप में हुआ है। इसके अर्द्धाली-समूह सर्वत्र भाठ- 
आठ के हैं। स्पष्ट है कि इसकी रचना उस समय हुई होगी, जब शिव को वक्ता 
के रूप मे ग्रहण करने का विचार कवि के मन में वही आया होगा। यह बात भी 
निश्चित है कि उत्तरकाण्ड के रत्तरार्द्ध की रचना के बाद ही तुलसी ने इस शिव- 
चरित को अपने काव्य मे सम्मिलित किया होगा । उत्तरकाण्ड में मानस की क्थावस्तु 
का जो वर्णन मिलता है, उसमे (दे० उक्त काण्ड की बन्द-स० ६४-६६) शिवचरित का 
उल्लेख नहीं है। इस प्रसग में वालकाण्ड के याज्ञवल्वय-भरद्वाज-सवाद में 
याज्ञवल्थ का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है . 

कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा-सभु सवाद। 

चेकिन, ठीक इसके बाद शिव-पार्द ती सवाद के स्थान पर शिवचरित आरम्भ 
होता है, जिसमे वक्ता के रूप में स्वयं कब्र उपस्थित होता है। ५६ बन्दो तक 
विस्तृत शिवचरित मे वक्ता शिव नही है । इसका एकमात्न कारण यही हो सकता है 
कि शिवचरित बाद मे बालकाण्ड मे जोडा गया है। 

उपर्युक्त समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। शिवचरित 
सम्भवत एक स्वतन्त रचना है, जिसका अनुमान इसकी फल्स्तुतिसे भी हो 
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जांता है (वन्द-स० १०३) | तुलसी ने इसकी रचना रामचरितमानस की प्रथम पीण्डु 
लिपि के लेखन के समय की होगी बौर प्रस्तावना का उत्तराद्धों लिखने के पूर्व अपने 
महाकाव्य भें इसका समावेश कर लिया होगा । 
उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर मानस की ठृतीय पाण्डुलिपि की मवीन 

प्लामग्री का रचनाक्रम इस प्रकार है * 

(१) उत्तरकाण्ड का उत्तराद्दं (बन्द स० ५२ १३०), 

(२) बवालकाण्ड में सम्मिलित शिवचरित (बाद स० ४८-१०३), 

(३) प्रस्तावता का उत्तरा््र (वालकाण्ड की बन्द-स० ३०-४३) तथा 

रामघरितमानस विषयक योण प्रक्षेप 


४. मानस का उद्देश्य 


यह प्रशण बार बार उठाया गया है कि मानस को रचता के पीछे तुलसी 
का उद्देश्य क्‍या रहा है। हमने ऊपर जो कुछ कहा है, उससे यह सकेत मिलता है 
कि तुलसो के मानस के विकास के साथ रामचरितमानस का भी विकास होता 
रहा और अन्तिम रूप प्राप्त करने तक इसमे बहुत सी नयी वात्नो का समावेश हो 
गया। अन्तिम रूप ग्रहण करने तक यह रचना राम की कथा मात्र ब्रही रह 
गयी, वरन्‌ धर्म के प्राणवस्त तत्त्वो का निरूपण करने वाली पुस्तक बन गयी। धर्म 
के प्राणवन्त तत्वों के निरूपण द्वारा लोकऊणीवन में उनकी प्रतिष्ठा वरना ही इसका 
प्रधान उद्दं श्य है । 


तुलसीदास के युग मे बहुत से सम्प्रदाय प्रचलित थे, जिनके सिद्धान्तों भे मेल 
नहीं था ओर णो सर्देव एक दूसरे से झगड़ा करते थे 
बहुमत सुति बहु ग्रथ पुरानति, जहाँ-तहाँ झगरो सो । 
( विनयपत्रिका, पद १७३ ) 
वह यह देखते थे कि जनता में सन्‍्दास, तपस्या और रहस्यमय साधथताओं 
के प्रति श्रद्धा वढ़तो जा रही है। उत्तरत्राण्ड (मानस) के कल्ियुग वर्णन की ये 
पक्तियाँ इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं 
निराधार जे श्र्‌तिपथ त्यागी | कलियुग सोइ ग्याती सो विरागी ॥ 
जाके नख अर जटा विसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ 
असुभ वेब भूषद घरें भच्छाभच्छ जे जा़्। 
तेइ जोगी तेइ घिद्ध नर पृज्य ते कलिजुग माहि । ९८ ॥ 


( २९ ) 


इसके सिवा, कमेंकाण्ड का भी बहुत महत्त्व था, जिसके लिए घन की 
मावश्यकता थी और जो स्वभावत, साधारण जनता की पहुँच से परे था 
दम दुर्गम, दात दया मखकर्म सुधर्म अधीन सर्द घन को । 
( विनयपत्रिका, प० ८७ ) 
तुलसी की धारणा थी कि भगवान्‌ के पास पहुँचने के लिए न तो सन्यास, 
जटिल कर्मकाण्ड, तपस्या या रहस्यवादी साधना की आवश्यकता है और न दर्शन 
की गहरी जानकारी की । इसके लिए भक्ति ही काफी है। भक्तिमार्ग राजमार्ग 
(राजडगर) है, क्योकि यह सुगम है और इस पर चलने का अधिकार मनुष्य-मात्र 
को है। इसकी विशेषता यह है कि जो साहब वेदों के लिए भी अग्रम्य है, बह 
सच्ची चाह द्वारा सब को जल और भोजन की तरह बुलभ हो जाता है।१* मानस 
में धर्म के सबसे बडे तत्त्व के रूप में इसी भक्ति की प्रतिप्ठा हुई है। इसका सदस्य 
रामचरित ओर रामभक्ति है। तुलसी के हृदय से थो कविता-रूपी सरिता फूट 
निकली है, वहूं राम के विमल यश से भरी हुई (राम-बिमल-जस भरिता) है। इस 
सरिता के दो क्षिनारे है. सरजू नाम सुमगल-मुला। लोक-बेद मत मजुल कूला ॥ 
(बालकाण्ड, ३९/१२) 
इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने अपने समय में प्रचलित विश्वासों के 
अनुसार और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के ढाँचे मे अपना कथानक् प्रस्तुत 
किया है। इसी से 'लोक-वेद-मत उनकी काव्यरूपी सरिता के /बिमल जस-जल' मे प्रति- 
जिम्वित हैं, किन्तु उतका मूल सन्देश भगवदुमक्ति में सम्बन्ध रखता है। उनकी 
रपना में शकराचार्य के अदद्व तवाद और रामानुज के विशिष्टाईँ तवाद, दोनो का 
प्रतिबिम्ब विद्यमान है, किन्तु इन में किसी का प्रतिप्रादद तुलती का उद्देश्य 
नही है। वह दाशेन्रिक विवादों में उलझना नहीं चाहते । फ़िर भी, बधिक 
सम्भव है कि उनका झुकाव विशिष्टादत की ओर हो ) उनका मायावाद दाशेनिक 
न होकर नैतिक है और वह भक्ति को मायाविनाशिनी मानते हैं (मानस-कौमुदी, स० 
७६, ८७ और १४०) ॥ 
तुलसी की इस भक्ति के आलम्बन राम हैं। उन्होने पूर्ववर्त्ती रामकाव्य को 
परम्परा के अनुसार राम को तीन छूपो में चिद्रित किया है। वे रूप हैं. सत्य- 
सनन्‍्ध, वीर और एकपत्नीब्रत क्षत्रिय, विष्णु के अवतार और परब्रह्म के अवतार। 
वह मानस मे बहुत-से स्थलो पर राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, फिर भी वह्‌ 


१. निगम अगम साहेब सुगम राम साँचिलो चाह। 
अम्बु असब अवलोकियत सुलभ सबब जग माँहू ॥ ( दोहावली, ८० ) 


( २२ ) 


राम को मुख्यत सच्चिदानन्द और परब्रह्म के रूप में ही देखते हैं तथा उन्हे 
स्पष्ट शब्दों में विष्णु से भिन्न धोषित करते हैं। मनु भौर शतरूपा के तप के प्रसग 
की पक्तियाँ हैं 
उर अभिलाध निरतर होई। देखिव नयन परम प्रभु सोई ॥ 
सभु बिरचिं विष्णु भंगवाना । उपर्जाह जाधु अस तें नाना ॥ 
( बालकाण्ड, १४४ ) 

राम का विवाह देखने के लिए शिव और ब्रह्मा के साथ विष्णु (हरि) भी 
उपस्थित होते हैं, वाल्मीकि उन्हें 'विधि हरि सभु नवावनहारें' कहते हैं (अयोध्या०, 
१२७) तथा भुशुण्डि उनको करोड़ो ब्रह्मा, हरि और शिव से बडा मानते हैं 
(उत्तर०, ६२)। 

यद्यपि तुलसी अपने समय के पौराणिक विश्वासो के अनुसार राम को विष्णु 
के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, तथापि मानस की कोई भी पाठक यह 
अनुभव कर सकता है कि विष्णु उनके आराध्य नही हैं! उनके इृष्टदेव राम हैं, 
जो निषुण भी हैं बौर सग्रुण भी । निगुण के हप में वह परव्रह्म हैं, जो भक्तो के 
हित के लिए सग्रुण झप धारण करत हैं। सम्पूर्ण रामचरितमानस मे उनके स्वरूप 
की विशेषता का वक्ता और श्रोता के विभिन्न युग्मो के माध्यम से निरूपण हुआ है 
और बारम्वार इस सम्बन्ध मे की गयी आशकाओ एवं आपत्तियों का निवारण किया 
गया है।* 

भक्ति के कई भेद माने गये हैं । तुतसी की भक्ति दास्यभक्ति है। भुमुण्डि के 
द्वारा वह यह कहलाते हैं 

सेबक सेव्य भाव बिनु भ्रव ने तरिआ उरगारि । 
भजहु राम पद पकज अस पसिद्धात बिचारि॥ (उत्तर०, ११९क) 


१. तुलसो निगुण की अपेक्षा संगुण को कहीं अधिक दुर्बोध मानते हैं 
( मानस, उत्तर० ७३ ) और शिव से यह कहलाते हैं कि राम का संगुण 
चरित अतवर्य है ( मादस, बाल», १२१/२३ और हका०, ७३/१-२ )! 
सगुण की इस दुर्बोधता के कारण विभित पाद्दों, जैसे भरद्वाज ( मानत्त 
कौमुदी, स० ७ ) सती ( वही, स० ८ ), पावती ( चही, स० ११ ), गरड 
( वही, स० १३९ ) और भुशुष्डि ( वही, स० १४१ ) के भोहू का वर्णन 
हुआ है । 

तुच्तों वे रामकषथा के अ्रतोकात्मक्ष अर्थ की ओर मो सकेत किया है । 
देक्षिये धमरथ का श्रसय (सानस-कौप्ुदो स० १२३) और मानस की वह 
उक्ति--ते जानेहु निसिचर सब (सम) आती ( सानप्त-कौम्‌दी, स० १४ )। 





( २३ ) 


इस भक्ति मे प्रधान वस्तु ऐश्वर्यें सम्पत तथा भक्तवत्सल उपास्य के प्रति 
उपासक के आत्मसमर्पण और दैन्य का भाव है। भगवान्‌ का विधान स्वीकार 
करन। और उसकी आज्ञा वा पालन इस आत्मसमपंण का अनिवाय परिणाम है। 
इसके अतिरिक्त इसम भगवान की पवित्नता के सामने अपनी पापमग्नता का गहँरा 
बोध सम्मिलित है। अत , उनके भक्तिमाव के प्रधान अग इस प्रकार हैं (क) राम 
के ऐश्वयं और गुणो का गान, तथा (ख) भक्त की श्रपत्ति और दैन्यनिवेदन | तुलसी 
राम के परब्रह्मत्व के साथ उनकी भक्तवत्सलता और शील-प्कोच का उल्लेख विशेष 
रूप मे करते हैं। उनकी भक्ति के आदर्श भरत हैं, जो चित्नवृट-सभा मे सब निर्णय 
राम पर छोडते हुए यह कहते हैं--देव / आज्ञा का पालन करने के समान स्वामी 
की और कोई सेवा नहीं हो सकती 

अम्या सम भ सुसाहिब सेवा । (अयोध्या०, ३०१) 

पहुँचे हुए साधक भरत की तरह ही यह प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं-हे प्रभु, 
तेरी इच्छा पूरी हो। भरत के उदाहरण द्वारा तुलसी यहू स्पष्ट करना चाहते हैं 
कि भक्ति भावुकता-मात्र नहीं है, तथा मनुष्य का कल्याण भगवान्‌ का विधान 
स्वीकार करने और उसकी इच्छा पूरी करने मे है : 

जीव न लह सुख हरि प्रतिझूला | ( उत्तर०, १२२ ) 

इस दास्पभक्ति के ल्लिए जिस विवमद्रता ओर दीनता की आवश्यकता है, वह 
न केवल भरत मे, बल्कि मानस के प्राय सभी पात्रों में विद्यमान है| 

कहा जा चुका है कि तुलसी भक्ति की तुलना मे ज्ञानमा्गं, कर्मकाण्ड और 
सनन्‍्यास--तीनो को अपूर्ण मानते हैं तथा इसे सब के लिए सुलभ घोषित करते हैं।* 
बह वर्णाक्षम-धर्मे का प्रतिपादत करते हैं, किन्तु वह मनुष्यमात्न को भक्ति का 
अधिकारी मानते हैं। शबरी से राम यह कहते हैं 

कह रघुपति, सुतु भामिनि ! बाता । मानउऊ एक भगति कर नाता ॥ 

( अरण्य०, ३५ ) 

लेकिन, वह भक्तिमार्ग को कोई सरल वस्तु नही मानते हैं। उनका आदशं 
अक्त वह वही है, जो भएकता! के आेण मे आए कर सामाजिक कतेंब्यो को लिलाडत्ति 
दे देता है, और अपने को नैतिकता के बन्धनों से परे मान बैठता है। उनके भक्ति- 
मार्ग की एक प्रधान विशेषता भक्ति और नेतिकता का बन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 





१. सुलभ-सुखद यह भसारंग भाई  कझगति मोरि पुरान-थुति याई ॥ 
( उत्तर०, ४५ ) 


( रथ हे 


उनकी दृढ़ धारणा है कि सदाचरण के अभाव मे भक्ति पाखण्ड मात्र है। शत , वह 
मानस में नैतिक्ता और लोकसग्रह पर बल देते हैं। वह भक्ति के लिए काम, क्रोध 
आदि मनोविकारो वा त्याग आवश्यक मानतै हैं तथा ऐसे पात्नो का चित्रण करते हैं, 
जो नैतिक आद्शों के ज्वलन्त उदाहरण हैं। यही कारण है कि यह रचना बाज 
भी करोडो लोगों को नैतिक बल ओर प्रेरणा प्रदान करती हैं। यह नही कहा जा 
सकता कि मानस मे यह विशेषता अनजाने ही आ गयी है। स्वयं ठुलसी अपने 
काव्य की इस सम्भावना से अपरिघित नहीं ये । उतकी सीता के वियय में अवधुया 
कहती है 
धुमु होगा | तढ नाम मृमिरि बारि एतिह्रत कर्राह ! 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउ कथा ससार हित ॥ (अरप्य०,५ ख) 
यह सम्मार-हित या लोककल्याण मानस के उरृश्यों में है। तुलसी द्वारा 
प्रतिपादित भक्ति की एक महत्त्वपृण कंक्षौदी परहित है। वह जानते हैं कि सासारिक 
कत्तेंब्यों के प्रति उदासीनता ओर सबन्यास॑ ग्रहण कर, एकान्त मे पद्मासन लगा कर, 
परमात्मा का ध्यान लगाना बहुधा साधक का आदर्श माना गया है। लेकिन, वह 
यह चाहते हैं कि परलोक की साधना करने वाले व्यक्ति इहलोक के प्रति उदासीन न 
रहेँ। यही कारण है कि उन्होंने परहित के महत्त्व और आवश्यकता पर बारम्वार 
बल दिया है। उनकी कल्पना का आदर्श मनुष्य (सन्त या भक्त) वह है, जिसके 
मन में दूसरो के हित की भावना है और जो दूसरो के कल्याण के लिए कष्ट झेलता है, 
बयोकि परोपकार परमधमे है-/श्रुति कह, परम धरम उपकारा' (वाल० ८४) ५) उनके 
इस भक्त से क्रिस थुग, समाज और धर्म का विरोध हो सकता है, जो मानवम्ात्र के 
प्रति सम्मानभाव रखता है 
उमा | जे राम - चरन रत बिगत काम-मद प्रो । 
निज प्रभुभय देखहि जगत केहि सन कर्राह विरोध ॥ (उत्तर०, ११२ ख) 
१. रामचरित्मावत्त मे परहित का उल्ले् बारम्वार हुआ है, जंसे 'ार्वाह 
सुर्नाह संदा मम लीला। हेतु रहित परहित-रत सीला ॥” ( अरण्य०, ४६ ), 
“सगुन उपासक परहितनिरत नोति दुढ सेम' ( सुन्दर०, ४८ ), 'सब उदार, 
सब पर उपकारी / ( उत्तर०, २२ ), 'परहित सरिस घर्म नहि शाई।! 
( उत्तर०, ४१ ) भादि। 
यह तुलतो को भक्ति की मौलिकता का एक प्रमाण है। जिस अध्यात्म- 
रामायण का उन पर इतना गहरा प्रभाव पडा है, उसमें भवित के साधन के 
रूप से यरहित का कहाँ उल्लेख नहीं मित्रता, जद कि बह लोदहित या 
लोकमग़ल को अपने सक्तिमार्ग का अनिवाय अय मानते हैं। 





( २५ ) 


इसी अभेद-दृष्टि और सहिष्णुता के कारण स्वय तुलसी अपने युग के वेष्णव 
और शव मतो में समन्वय स्थापित करने मे सफल होते हैं। उनके मानस के राम 
के प्रति शिव असीम भक्ति अ्रकट करते हैं और राम शिव की पूजा करते हैं। 


रामचरितमानस में राम के चरित औौर राम की भक्ति को जिस प्रकार 
लक्ष्य के रूप मे स्वीकार किया गया है, उसका एक ही प्रयोजन है। वह प्रयोजन 
है - पढ़ते ही प्रभावित करने वाली सरल शक्तिशाली कविता वे माध्यम से जीवन 
के ऐसे आदर्श चिक्षो को सृष्टि, जिनसे प्रेरणा ग्रहण कर मनुष्य और भौ श्रेष्ड 
मनुष्य बन सके। यह वात दूसरी है कि आज कई कारणों से मानस की आलोचना 
होने लगी है, लेकिन इसने नेतिकता और परोपकार से सवलित जिस भागवत जीवन 
की प्रस्तावना की है, उसका मूल्य आज भी कम नही हुआ है। 


७५. सानस का काव्यगत स्वरूप ६ 


मानस म॑ सु्य कथानक के सिवा ओर भो बहुत-से प्रसंग हैं, जिनमे कई 
छोटी-बडी कथाओ के अतिरिक्त राम के परब्रह्मत्व, रामकथा और रामनाम की 
महिमा, ज्ञान और भक्ति जादि विषयो से सम्बद्ध स्थल भी सम्मिलित हैं। मुख्य 
कथानक के साथ ये भी प्रसग मानस की वस्तु के अग है, क्योकि कवि का उद्देश्य अपने 
झपास्य की कथा कहना मात्र नही है, वरन्‌ कथा के माध्यम से उसके परत्रह्मत्व 
का प्रतिपादन करना है। मानसकार ने अपनी रचना मे ही यह बात स्पष्ट कर 

दी है 

एहि महं भादि-मध्य-अदतताना ) प्रभ्‌ प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 

(उत्तरकाण्ड, ६१। ६) 


इस उद्ृश्य के अनुरूप आकार ग्रहण करने पर मानस का स्वरूप कुछ इस 
तरह का हो गया है कि इसको पहले से चली आती हुई काव्यरूप-सम्बन्धी किसी भी 
परिभाषा में पुरी तरह बाँधवा कठिन हो जाता है। वस्तु के सगेवद्ध लेखन के 
कारण यह प्रबन्धकाव्य है और उसकी विविधता और विस्तार के कारण यह निश्चय 
ही महाकाव्य-पद्धति की रचना है । किस्तु इसके स्वरूप यथा शिल्प के निर्णय की 
सारी कठिताई यही से आरम्भ होती है। भारतीय काव्यसमीक्षा की पुस्तकों में 
उपलब्ध महाकाधब्य की परिभाषा या घारणा से इसकी पूरी अनुरूपता नही है। 
इससे सर्गों की सख्या आठ या उससे अधिक न होकर सात है ओर ये सर्ग भी 
विस्तार की दृष्टि से एक-जंसे नही हैं; इसमे सर्य के अन्त मे छन्द के परिवत्तेन 
ओऔर उस छन्‍्द मे आगामी सर्गे की रचना के नियम का पालन नही हुआ है। 
सबसे बड़ी बात यह कि इसमें श्व गार, वीर ओर शान्त मे से किसी को भी अ्षगी या 
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प्रधान रस के रूप मे स्वीकार नहीं किया गया है। इसमे भक्ति की प्रतिष्ठा रस 
के रूप में हुई है, जिसे परम्परागत समीक्षा ते कभी रस का महत्त्व नहीं दिया हैं। 
लेकिन, इसमे महाकाव्य के ऐसे बहुत-से लक्षणो का निर्वाह हुआ है, जो बुनियादी 
महत्त्व रखते हैं। इसका वस्तु-फलक वहुत विस्तृन है जिसमे विभिन्न प्राकृतिक 
दृश्यों और वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के बनेकानेक प्रसंग की 
ऐसी योजना हुई है, जिससे जातीय-सास्कृतिक जीवन का सश्निष्ट और पूर्ण चित्त 
निमित होता है। इसका कथानक ऐतिहाप्तिक या लोक्प्रसिद्ध है और जहाँ उसका 
आरम्भ होता है, वहाँ से ले कर उसके समापन तक प्रासग्रिक्त कषाओ का उसके 
साथ अपेक्षित सामजस्य मिलता है। इसके नायक राम एक ओर सद्वश मे उत्पन्न 
पौरोक्षत्त क्षत्तिय हैं, तो दूसरी भोर देवता ही बही, देव/धिरेव ब्रह्म हैं । इसमे जीवन 
को इतनी भिन्न और विविध्व परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण हुआ है कि इसमे सभी 
रसो का समावंश हो गया है। ये सभी रस एक प्रधान रस, यानों भक्ति रस के अग 
के रूप में आये हैं ओर भक्ति को परम्परागत काव्यशास्त्री भले हो रस नहीं 
मानते हो मानसकार ने उसकी ऐसी शक्तिशाली योजना की है कि उसका रसत्व 
अपने-आप प्रमाणित हो नाता है) महाकाव्य के लिए जैसी रसातुरूप और उदात्त 
गरस्भीर शैली आवश्यक होती है, इसको शैली उसी प्रकार को है । 


फिर भी, यदि केवल स्वरूप की दृष्टि मे विचार किया जाय, तो यह रघुवण, 
शिशुपालवध, हरविजय गादि प्रवन्धकाष्यो या महाकाव्यों की जाति की रचमा म 
होकर रामायण, महाभारत तथा पुराणग्रन्धो के रूप-विघान से अनु रूपता रखने वाली 
रचना है। रघुवश, शिशुपालवध भादि अल्नकृत शैली के पश्रवन्धकाव्यों में प्रधान 
क्थानक के विस्तार को ही महत्त्व दिया गया है और उसके आरम्भ होने से पहले 
ओर उसके समापन्र के बाद अन्य कथाओ का विन्यास नहीं हुआ है। प्रधान कथातक 
के पहले और बाद मे पृर्ंवरत्ती ओर परवर्त्ती प्रसगो, हेतुकऊथाओ ओर तत्त्व-मिरूषक 
एव नीतिप्रधान अशो के समावेश की प्रवृत्ति सामान्य रूप में महाभारत और पुराणों 
की विशेषता है । यह विशेषता! मानत में मी मिलती है / मानस में पूरी वह्तु का 
निबन्धन सवाद-शैली मे हुआ है, जो पुराणशैली के अनुरूप है। अत्तएव, आश्चर्य नहीं, 
यदि केवल रूपविघान के आधार पर इसकी परीक्षा करने वाले आलोचको ने इसे 
पुराणकाव्य कहा है । 

इस सम्बन्ध में किधी निश्चित निष्कर्ष की स्थापना से पहले प्रबन्धकाच्य के 
एक ऐसे भेद पर घ्यान देने की आवश्यकता है, जिसका सक्ेत स्वयं रामचरित- 
मांनेस के “चरित' शब्द से मिलता है। मानस की रचना के पहले से ही लोक- 
भाषाओं में धरितकाब्य की परम्परा विद्यमान थी ॥” अफन्न'श के 'शायकुमारचेरिठ' 
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ओर “सुदसणचरिय' और हिन्दी के पृथ्वीराजरासो, चन्दायन गौर पदुमावत इसके 
उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये जा सऊते हैं। चरित॒काब्यो की रचना आश्रयदाता 
राजाओ तथा सामन्‍्तों की प्रशसा में की जाती थी। इनमे नायक के चरित का 
बलवान किया जाता था तथा घटनाओ की योजना इस प्रकार की जाती थी कि उनके 
द्वारा उसकी वीरता, श्र्‌ गारिकता, ऐश्वयें आदि का अतिरजित वर्णन हो जाता था । 
यद्यपि पदुमावत किसी आश्रयदाता राजा की प्रशसा मे नहीं लिखा गया, तथापि 
स्वरूप की दृष्टि से यह चरितकाव्य है। इसमे नायक के चरित या कार्यकलाप 
का प्रभावशाली वर्णव मिलता है। मानस भी राम का चरित है--यह भी राम के 
कार्यक्लाप और यश का ग्रान है ) 


लेकिन मानस में जिस तरह भहाकाव्य के लक्षणों का पूरा पालन नहीं 
हुआ है, उभी तरह चरितवाव्य और पुराणकाब्य के सक्षणों का भो पूरी तरह पासन 
नही किया गया है। इसके कवि के सामने चरितकाव्य के जो उदाहरण थे, उनका 
विपय 'प्राकृत जन था) उमम्रे प्राकृत जन के य्रुद्धों और प्रेमलीलाओं की चर्चा 
रहती थी ) तुलसी के प्राकृत जन-ग्रुन-गावा' का सकेत इसी बोर है तथा इन काब्यो 
की बढती हुई श्य्‌ गारश्रियता का सकेत 'विपयकथा रस नाना' में । स्पष्ट है कि तुलसी 
मानस के रूप मे एक ऐसे चरितकाव्य की रचना करना चाहते थे, जिसका नायक 
प्राकृत जन न होकर सगुण या मानव रूप घारण करने वाला ब्रह्म है और जिसका 
लक्ष्य सामारिक विषय वासनाओ को उत्तेजित करने के बदले उनके परिशमन द्वारा 
रामभक्ति की भावना को दृढ़ करता है । यही वह 'रसविशेष' है, जिसका आस्वाद 
रामचरित के श्रोता को होता है। इस अथे मे यह चरितकाव्य के लक्षणों का 
संशाधन करने वाला काव्य है--उसकी प्रचलित सकल्‍पना के रूप्ान्तरण का 
प्रयत्त है। पुराणकाव्य से इसका पार्थक्य मुख्य कथानक के ऐसे विन्यास में दिखलायी 
देता है, जो अलकृत महाकाव्य के अनुशासन में बंधा हुआ है । 


गह प्रश्त स्वाभाविक है कि यदि यह कृति अलकृत महाकाव्य, पुराणकाव्य 
ओऔर चरितकाव्य--तीनो से कही समानता रखती है और कहीं भिन्नतता और इस 
तरह एक ऐसे आकार मे रच जाती है, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नही मिलता, 
तो इसे किस काव्यरूप के अन्तगेत रखा जा सकता है । इसका समाधान यह है कि 
झपनी रचुनागत विलक्षणता के बावजूद यह मूल्यपरक दुष्टि से महाकाव्य है। 
यदि कुछ थोगो को इसे महाकाव्य मानने मे कठिनाई का अनुभव होता है, तो 
इसका कारण यह है कि वे केवल शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर इसकी परीक्षा 
करते हैं। यह आवश्यक नही कि जो रचना महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का पूरी 
तरह पालन करती हो, वह महाकाव्य हो जाय, क्योकि महाकाव्य वस्तुतः महान्‌ 


( २८ ) 


काव्य है-ऐसा काव्य, जिसकी विपयवस्तु उदात्त और पूरे जातीय जौवन कौ 
सस्कृति वा निरूपण करने वाली हो, जिसकी भाषा उस विपयवस्तु का पूर्णत 
समर्थ सम्प्रेषण करती हो तथा जो कवित्वपूण होने के साथ ही विभिन्न अभिरुचियो 
और स्तरों के ल्लोगो को छुती द्वो। यदि यह सच नही होता तो, महाकाव्य रचना 
के नियभी का जड़ हप में पॉलन करने वालो हर रचना महाकाव्य हो जाती। 
किन्तु शताब्दियो का अनुभव बतलाता है कि सही अर्थोंम महाक्राथ्य कही जाने 
वाली रचना कभी-कभी ही लिखी जाती है। वस्तुत , किस प्रकार की रचना इस 
विशेषण के योग्य कह्टी जा सकती है, इस पर अपते देश क॑ प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने 
बडे भूल्यवान विचार प्रस्तुत किये हैं। उहोंद इस सम्व ध में जा कुछ कहा है, 
उसका अभिप्राय यह होता है कि महाकाव्य कही जाने वाली रचना की वस्तु, 
चरितविधान, अभिव्यजना शैली ओर प्रयोगन--सभी अग्रों मं मद्दत तत्त्व का 
समावेश होना चाहिए उन्होंने यह भी कहां है कि महाकाध्य को सदवस्तु का 
आश्रय ग्रहण करने वाली (सदाश्रय) कृति होना चाहिए ।" इस बाधार पर यह कहा 
जा सकता है कि वह महत्‌ होने के साथ सत भी हो--वह केवल कांव्यात्मक प्रमाव 
की दृष्टि से ही असामान्य न हो, वरन अपनी परिणति मे पाठक या श्रोता के 
भामस में जीवन के उच्च मुल्यो के प्रति निष्ठा उत्पत करता हो! कहने की 
आवश्यकता महीं कि इस कसौटी पर मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य मे रामचरित 
मानस से वडे किसी अ य प्रवन्ध की खोज असम्भव है। 


पह्‌ कहा जा सकता है कि जो प्रवाधकाव्य सच में महाकान्य होता है, 
वह रूप विधान की दृष्टि से पहले के सभी महाकाव्यों से प्राय अलग हो जाता है । 
वह रचना-सम्बन्धी किस्ही तियमो के पालन के लिए नहीं लिखा जाता, वरन 
विपयवस्तु को इच्छित रूप देने की प्रक्रिया म॑ लिखा जाता है। महाकाव्य के 
पहले से चले आते हुए लक्षणों मे जो उसके लिए ग्राह्म होते हैं, उनका वह 
ग्रहण करता है ओर शेष का त्यांग कर स्वय ऐसे लक्षणों की स्थापना करता है, जो 
इस विधा की पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि उसको परीक्षा के लिए नयी 
कसौटियो की आवश्यकता होती हैँ । लेकित, दूसरी ओर उसके द्वारा महाकाब्य की 
असली पहुचान की सम्पुष्टि भी होती है । वह उस बात का साक्ष्य बन जाता है कि 
महाकाब्य ऐसा काथ्य है जिसका आकार ही विस्तृत नहीं होता, बल्कि जिसका कथ्य 
भी असाधारण बोर उदात्त होता है तथा जो अपनी परिणति में एक व्यापक 
अथयोजना या जीवनदुष्टि मे बदल जाता है 


रामचरितमानस भी अपने रूपविधान मे इतना विशिष्ट है कि यह केवन 


१ भामह काव्यालकार, १/१९॥ 
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परम्परागत महाकाव्य लक्षणों के ब्राधार पर देखने दाल्रो को असम्जन में डालता 
रहा है, किन्तु यह महत्‌ और सत का अपने ढग का अकेला सामजस्य है। इसका 
रूपविधान इसकी विषयवस्तु के प्रति पूरा न्याय करता है--वह कथ्य गौर विचार- 
सम्बन्धी सूत्रों को इस तरह जोडता है कि पूरी रचना एक इकाई बन जाती है। 
इसके मुख्य कथानक के पहले और बाद के प्रसग राम के ब्रह्मत्व, भक्ति की श्रेष्ठता 
और राम के रूप मे ब्रह्म के अवतार के कारणों का निहूपण करते हैं तथा इसका 
मुख्य कथानक इस सहान्‌ घटना, यानी अवतार की मनुष्यया और अतिलौकिकता 
का एकत्र प्रकाशन बन जाता है। घटना का मानवीय प्रक्ष इसे ग्राह्म बनाता है, 
लेकिन इसका लोकोत्तर पक्ष मानवीय बुद्धि की पकृड में नहीं आता । इसकी 
अतिलौकिकता को बुद्धि के साधनो को समर्पित कर, विश्वास ओर भत्ति द्वारा ही 
ग्रहण किया जा सदता है। इसलिए, मानसकार यह कहतः है 
जे श्रद्धा सबल रहित, नाह सतन कर साथ । 
तिन्‍्हू कहु' मानस अप अति जिन न प्रिय रघुनाव ॥ 
(बालकाण्ड, ३८) 


मानस्त की यह अभिवृत्ति--भक्ति--ही इसको भावात्मक एकभूत्रता प्रदान 
करती है। इसके सभी विचार ओर मूल्य कही प्रत्यक्ष, तो कही अप्रत्यक्ष रूप में 
भक्ति से जुड जाते हैं । आरम्भ से अन्त तक इसका प्रभाव इस रूप में पडता है कि 
इससे मनुष्य को भक्ति मोर ऊँचे जीवनमूल्यों की प्रेरणा मिलती है। 


मानस के उद्देश्य के अनुरूप प्रभाव की सृष्टि करने के लिए वस्तु का 
प्रस्तुतीकरण किस रूप से किया गया है, इस बात को मी स्पष्ट रूप मे समझते की 
आवश्यकता है । 

वस्तु के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से मानस में साधारणत तीन प्रकार की 
स्थितियाँ दिखलायी देती हैं। कभी तो कवि के सामने केवल कथा होती है जिसके 
घटनाकम के निवोाह और मानवीय सवेगो के प्रकाशन की चिस्ता उसमें सबते ऊपर 
दिखलायोी देवी है । कभी उसके सामने वे अवसर रहते हैं, जिनका उपयोग विचारों 
के लम्बे ओर क्रमबद्ध निरुषण के लिए होता है। यह स्थिति अपेक्षाकृत स्॒तन्त्र या 
स्वयप्रूर्ण दीखते वाले विचारात्मक स्थलों की है | लेकिन दोनो को बारम्बार जोडती 
रहने वाली एक तीसरो स्थिति भी है, जो राम के प्रति अन्य पात्रों और स्वय कवि 
की अभिवृत्ति तथा राम के परब्रह्मत्व और उनकी भक्ति की महिमा को प्रकृट करने 
वाले विशेषणों और टिप्पणियों के रूप मे मिलती हैं। रचनात्मक स्तर पर यह 
तीसरी स्थिति, अन्य दो स्थितियो की तुलना मे, कही अधिक जटिल है । यहाँ कवि 
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की शक्ति और सीमाओ, दोनो का उदघाटन हो जाता है। यहाँ उसकी शक्ति झपनी 
प्रधान सवेदना के निर्वाह और वस्तु के प्रस्तुतीकरण की विभिन्न स्थितियों के सयोजन 
के रूप मे दीखती है, और उसकी सीमाएँ राम के जीवन-प्रसयों की मानवोयता 
को कपटचरित प्रमाणित करने के रूप मे । लेकिन, ये सभी स्थिति्याँ मानस के 
उद्देश्य को इस प्रकार पूरा फरती हैं कि रचना का प्रभाव केन्द्रित और शक्तिशाली 
हूप में पडता है। 


हमने भूमिका के आरम्भिक भाग में ही इस बात का उल्लेख किया है कि 
रामचरितमामत्त भगधद्धृक्ति, रामचरित ओर कवित्व की नयी तिवेणी है (दे० राम* 
कथा की परम्परा का अन्तिम अनुच्छेद) | वस्तुत मानस के महाकाब्यत्व का कारण 
इसका कवित्र है। यह कवित्व कथानक के मामिक स्थलो” की भावात्मकता और 
हर पाक के मनोविज्ञान के गहरे और तीजे प्रकाशन मे प्रकट होता है। इसके पात्नों 
ओऔर परिस्थितियों की विविधता मतोभावों और रसो की विविधता का रूप ग्रहण 
करती है। इस विविधता को सम्प्रेपित करने वाली भाषा के द्वन्दात्मक स्वरूप पर 
अब तक बहुत कम विचार हुआ है। इसकी भाषा वॉर वार अलकार, ध्वनि, 
वक्रोक्ति आदि काथ्यशास्प्षीय युक्तियों अववा दाशनिक विचारी के प्रतिपादन की 
भाषा तक पहुंचती है और वार बार बातचीत की भाषा के स्तर पर लोट आती है । 
इससे यही प्रतीत होता है वि इसका रचनाकार कवित्व के शास्त्रीय प्रतिमानो के 
प्रति जितना सचेत है, उतवा ही अपने युग की साधारण जनता से अबाधित सवाद 
के लिए सजग । इसलिए उसकी भाषा काव्य के जानकार लोगो को भी छूती है भौर 
आम आदमी को भी । लेकिन इसके प्रयोजन से स्पष्ट है कि उसकी चिन्ता काव्य 
विशेषज्ञों से जुडने की उतनी नहीं, जितनी पूरे जनसमुदाय से--पुर, ग्राम और नगर में 
निवास करने वाले सभी लोगो से जुड़ने की है। समग्र रचना को सवादों के 
रूप में प्रस्तुत कर वहू अपती भाषा को एक प्रकार की अनोपचारिक्ता या प्रत्यक्षता 
प्रदान करना चाहता है! इस सम्बन्ध में एक और वात भी विचार की अपेक्षा 
रखती है । वाल्मीकिरामायण्ण, महाभारत, पुराणग्रन्य और अध्यात्मरामायण आदि 
घामिक काव्य, जिनमे वस्तु का प्रस्तुतीकरण सवादों के माध्यम से हुआ है, कथा- 
वाचन की परम्परा के ग्रन्य रहे हैं। मान॒प पर विचार करते समय यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह पुस्तक घामिक कथाओ के दाघन की परम्परा में लिखी ग्रयी है । 
इसमें बार-बार कथा, उसके रस और महिमा का उल्लेख हुआ है| इसकी भाषा और 
शैली, दोनो पर तुलती के कथावाचक का प्रभाव पडा है) कधावाचन में रचना का 
बर्च तेबन बढ़ीं, वरत थ्ोद्ावर्ग को सामने रख कर चतने वाला वाचन या यान 
भो है। इससे रचना श्रोता के प्रति सोधन का छत ले लेती है और भाषा में 
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सजीवता तथा सहजता भा जाती है! मग्नस की भाषा में बार-बार व्यवहार या 
बातचीत की भाषा के स्तर पर लोट आने की जो प्रवुत्ति मिलती है, उसका कारण 
यह भी है। इससे इसकी भाषा किताबीपन से मुक्त होकर जनभापषा के स्रोत से 
जुडती है और प्रत्यक्ष सम्प्रेवण की शक्ति अजित करती है। मातस के कवित्व या 
महाकाव्यत्व के स्थायी ज्ञाकपंण का कारण इसकी भाषा का यह्‌ स्वभाव भी है । 


६. मानस की प्रासंगिकता : 

रामचरितमानस अपने कवित्व और धामिक-नै तिक चेतना क॒ कारण लगभग 
चार सदियो से लोगो को रस और प्रेरणा देता रहा है। इसने लोकभाषा के माध्यम 
से जीवन के उन आदर्शों और मृल्यो को जनसाधारण तरू पहुँचाया हं, जो प्राचीन 
होते हुए भी उपयोगी रहे हैं और कठिन-पछे-कठिन परिस्यिहियों मे सान्त्वना, आज्ञा 
और निर्देश देते हैं। कई पीढियो से यहू काव्य सनोरजन का ही साधन नही रहा 
है, “घरन्‌ विश्व, समाज और परिवार सम्बन्धी चिन्तन और व्यक्तिगव-सामाजिक 
आचरण को प्रभावित करने वाला सबसे बडा घर्मग्रन्य भी। इसलिए, हिन्दी-भाषी 
प्रदेश की स्स्कृति को सही ढंग से समझने के लिए इस काव्य का अध्ययन आवश्यक 
है। इसका अध्ययन उन लोगो के लिए भी आवश्यक है जो यहाँ के जन-जीवन 
को नयी दिशा देना चाहते हैं। इसके द्वारा वे उन मूल्यों पर बल दे सकते हैं, जो 
आज भी उपयोगी हैं शोर उन मूल्यों वी चेतना उत्पन कर सकते हैं जिनका आज 
कोई महत्त्व नही रह गया है। 

मानस के मूल्यों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता का कारण वे 
सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो पिछलो शताव्दी से ही लगातार बदलती और लोगो 
के मनोविज्ञान को गहराई से प्रभाविव करती रही हैं। इससे परम्परा के प्रति पहले 
जैसी स्वीकारवादी दृष्टि नहीं रह गयी है और उद्ते बुद्धि और विवेक के जाघार 
पर परखा जाने लगा है । अब परम्परा से चली आती हुईं उन बातो की आलोचना 
होने लगी है, जो मनुष्य को समतावादी घारणा के मेल मे नहीं हैं या विज्ञान सम्मत 
निष्कर्षों के विपरीत पड़ती हैं। झतएवं, आश्चर्य नही, यंदि रामचरितमानस की 
आलोचना की जाने लगी है ओर इसकी प्रासगिकता का प्रश्न उठाया गया है। 
इसको जो बातें आज तोखे विवाद का कारण बन गयी हैं, वे हैं--अवतारवाद, 
वर्णंव्यवस्था और नारी निन्‍दा । 


जिस युग मे ईश्वर तक के अस्तित्द पर सन्देह क्रिया जाने लगा हो, उस 
गरग में भ्ववारदाद की आलोचना कोई बडी बात नहीं) बाज ही नही, पहले भी 
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आस्तिक कहे जानेवाले बहुत-से लोगो की समझ में यह बात नहीं भाती थी कि 
अनादि, अतत्त और सभी विकारो से रहित परव्रह्म नश्वर भोर सामान्य मनुष्य की 
तरह सुख-दु ख भोगदे वाला मानव-शरीर कैसे धारण कर सकता है। आज बवतार 
की धारणा इसीलिए असगत और अदौद्धिक प्रतीत होने लगी है। 

जहाँ तक तुलसी का सम्बन्ध है, वह यह नहीं मानते कि राम का शरीर 
प्राकृत मनुष्य के शरीर-जैसा है ( दे० बाल० १६२, बयो० १२७, ५-८) और उनका 
दुख, विरह-विवशता आदि वास्तविक हैं ( दे” अयो० ८७,८, उत्तर० ७२ क 
और ख)। 

तुनसी द्वारा प्रतिपादित वर्णव्यवस्पा भी थाज ग्राह्म नही रह गयी है। 
मनुष्य मात्न की समातता के नये बौद्धिक परिवेश में उनका वर्णवाद पूरी तरह असगत 
लगता है। वर्णव्यवस्था के समर्थेन को तरह ही उनको नारी-निन्दां भी उनकी 
मानवीय दृष्टि दी उदारता को विवादास्पद बनाती है । आलोचको के एक समुदाय ने 
इस प्रस्ग में उत्तरों निर्दोष प्रमाणित करना चाहा है। उनका यह तर्व सहो है कि 
नारी-निन्दा से सम्बद्ध जो उक्तियाँ मानस में मिलती हैं, वे कवि की उद्भावता 
ने होकर सस्क्ृत-ग्रन्थों पर ऑधघारित हैं ओर प्रत्यक्ष। तुलमी द्वारा नहीं, बल्कि 
उनके पात्रों द्वारा कही गयी हैं। लेडिन, ऐसी उक्तियों का चुनाव और बार-बार 
प्रयोग स्वय कवि के मनोविज्ञान को अभ्िव्यक्त करता है। वस्तुत , तुलसी को नारी- 
निन्‍दा के आरोप से मुक्त करता बढुत कठित है । 

मानस कौ प्रासग्रिकता की समस्या उपयुक्त विषयों तक सीमित नहीं है। 
इस सूची में एक ऐसे विषय को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जिसकी 
प्रासगिकता बडी तेजी से घटती जा रही है | वह विषय पाश्विरिक जीवन के वे ऊँचे 
बादर्श है, जिनकी अभिष्यक्ति तुलसी द्वारा हुई है। 

तुलसी द्वारा अभिव्यक्त पारिवारिक आदर्श मुख्यत सयुक्त पारिवारिक 
व्यवस्था पर आधारित हैं। सथुक्त परिवार का कृषि सस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
कृषिप्रधान भारतीय जनजीवन में मानस वी असाधारण लोकप्रियता का एक 
बडा कारण गह भी है कि इसमे सयुक्त परिवार के सदस्यो के पारस्परिक के सम्वन्धो को 
अनुकरणीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐसे परिवार सदस्यों के अधिकारों, 
करत्तेंब्यो और मूल्यों को इतनी मामिक अभिन्यक्ति मिली है कि यह शताब्दियों तक 
उन्हें प्रेरित करता रहा है। लेक्नि, आज हमारा अर्थंतत्त सक्ष्मण वी स्थिति से गुजर 
रहा है। सयुक्त परिवार गाँवो मे भी टूटने लगै हैं और ओद्योगीकरण के बढते हुए 
प्रभाव के कारण एक दम्पति वाले परिवार शहरों के जीवन की सबसे बडी सचाई 


बन गये हैं। आज भारतीय जनता का एक उल्लेब्य भाग वह है, जितके लिए 
रामचरितमानस के बहुत-से पारिवारिक आदर्श बतीत के विषय बदत्रै जा रहे द्दैँ। 
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इन सब बातो के सन्दर्भ मे यह सोचना स्वाभाविक है कि इस रचना की 
हमारे लिए कौन-सी सार्थकता है। इस विषय पर मानस के उद्दे श्य के सन्दर्भ मे भी 
विचार किया जा चुका है ओर निर्देश किया जा चुका है कि इसकी भगवद्धूक्ति 
में मैतिरता, प्रहित और मनुण्य-मात्र के प्रति प्रेम पर बल दिया गया है । अपने 
युग के सन्दर्भ मे तुलसी कम प्रगतिशील नही रहे हैं। यदि वह प्रगतिशील और 
स्वतन्त्रचेता नहीं होते, तो उन्हे अपने समण के रूढिवादी लोगो के विरोध का सामना 
नहीं करना पडता । कमंकाण्ड, तान्त्रिक साधनाओ और ज्ञानमार्ग का विरोध कर 
पन्होनेतत्कालीन समाज के बहुत प्रभावशाली समुदाय-पण्डेन्युरोहितो साधु-सन्यासियो 
और पण्डितो का वैर मोल लिया। भक्तिमार्य की सर्वश्रेष्ठता-सम्बन्धी उनके 
विचार आज सर्वमान्‍्य जैसे लगते हैं, लेकिन उनके युग मे इसी भक्तिमार्ये को अपने 
पाँव जमाने के लिए सघप करना पड रहा था । इसके प्रमाण कबीर के पदो और सूर 
के भ्रमरगीत मे मिल जाते हैं । इतना निश्चित है कि उस समय के अन्य मार्गों की 
तुलना में भक्तिमार्य सवसे अधिक उदार, प्रजानाग्विक और मानववादी था ६ अतएव, 
चर्णव्यवस्था और पौराणिक विश्वासो के ढाँचे मे प्रस्तुत तुलसी की रामकथा के उदार 
मानवबादी और प्रजातान्विक पहलू को पहचानने और महत्त्व देने की आवश्यकता 
है। इसके अभाव में मानस के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। मानस में 
वँयक्तिक ओर सामाजिक जीवन के सामजस्य और सस्तुलन, और भनुप्य-मात्न के 
प्रति सच्चे प्रेम है प्ररित लोकमगल की भावना पर जो बल दिया है, उत्तका महत्त्व 
आज भी कम नही हुआ है। 

यदि और भी गहराई मे जा कर देखा जाय, तो मानस में ऐसी बहुत सी 
बातें मिल जा सकती हैं, जो हमे आज भी प्रेरित कर सकती हैं। निर्वासन के रूप मे 
राम का दु खभोग अपनी दृष्टि मे जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के सरक्षण के लिए स्वेच्छा 
से स्वीकार किया गया दु खभोग है । राम की कथा हर ऐसे व्यक्ति की क्या है जो 
अपनी सुख-सुविधाओ का त्याग कर आदश्शों और गूल्यों के लिए स्रषर्ष करता और 
दुघ भोगने तथा अपने को बलि देने में भी दुविधा का अनुभव नहीं करता है। 
दूसरे युगों को तरहू आज भी ऐसे व्यक्ति की प्रेरक सार्थकता बनी हुई है और यह 
मानने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए कि जब तक अपने विवेक एवं औवित्य- 
बोध के सामने प्रतोभनों और सुख-सुदिधाओ का त्याग करते वाले लोग समान में 
जीवित रहेगे, तब तक्न उसकी सार्थंकता कभी कम नहीं होगी। प्रुन, राबण के 
विरुद्ध राम का युद्ध रयी रावण के विरुद्ध विरय राम की लडाई है। दूसरे शब्दों मे, 
यह साधन सम्पन्न अन्‍्याय के विरुद्ध साधन-विषन्न न्याय की सडाई है। साधन-सम्पन्न 
के भय से समझौता करने के बदले अपने न्‍्यायोचित अधिकारों के लिए सधर्ष 
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करने और तात्कालिक अलोभनो के सामने झुकने के बदले अपने आदर्शों के लिए 
यन्त्णा झेलते का जो स्वर रामचरितमानस में मिलता है वह हमारे य्रुग में नया 
अर्थ अजित करता जा रहा है। 

इन सब से भी बड़ा अर्थ मानस के आशावाद का है। कहीं जा 
सकता है कि सामान्यत जीवन में अन्याय के विरुद्ध न्याय की विजय नहीं होती । 
अवसर देखा गया है कि अन्याय ही विजयी होता है, अत राव के विएद्ध 
राम की विजय को जीवन के अनिवारय॑ निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करना ठीर 
नही है। किस्तु यदि कोई आरम्भ मे ही यह मान ले कि अपने प्रयत्तो में उसकी 
सफलता सन्दिग्ध है तो इससप्ते उसके कर्म सम्बन्धी उत्साह, आदर्श के प्रति आस्पा 
और जीवन के रस के विपरीत रूप में प्रभावित हो जाना आश्चयें की बात नहीं । 


वस्तुत , जीवन जीने और अपन आदर्शों क॒ लिए सघ्प करने के लिए आशावाद 
मावश्यक है । 


लेकिन, मानस की प्रासगिकता युगविशेष तक सोमित नहीं है। यह गहरे 
जीवनवोध से उत्पन्न उच्च कविता है जिसकी प्रासग्रिकता न तो उन लोगो के लिए 
घटेगी, जो भास्तिक हैं और न उन लोगो के लिए, जो मात्न काव्य के पाठक हैं! इसम 
कवित्व, भगवद्धूक्ति और नैतिकता का ऐसा सामजस्य हुआ है कि उनको अलग 
मलग कर नहीं देखा जा सकता । इसलिए यह मानने में कोई आपत्ति नही होनी 
चाहिए कि जो लोग मानस की मूल भावधारा से अनुश्ूलता रखते हैं, वे इसका 
आस्वाद सबसे अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कविता 
के आस्वाद के मार्ग में काव्यक्ृति मे अभिव्यक्त जीवन-मुल्य बोर विश्वास बाधक 
प्रमाण्ति नहीं होते वयोकि वे उसकी मूलभूत संवेदना में भावोदबोधव सामग्री के 
रूप में रे होते हैं। यदि यह सच नहीं होता, तो अपनी सस्क्ृति, घ्में और जीवव- 
दृष्टि के दायरे मे पड़ने वाली कविता का आस्वाद सम्भव नहीं होता ॥ अतएव, यदि 


कोई चाहे तो केवल का व्यक्ति के रूप मे भी मानस का रस-प्रहण झोर मूल्याक्न 
कर सकता है। 


सानस का 
संक्षिप्त व्याकरण 


डॉ० दिनेश्वर प्रताद 


सस्वृत की घोडी-मी पक्तियो को छोड कर समग्र रामचरितमानस की 
रचना अवधी-भाषा मे हुई है। ब्रजभापा की तरह अवधो भी मध्ययुग में साहित्य 
की भाषा के रूप से प्रतिष्ठित थी, जिन्‍्तु अद्भारहवीं शताब्दी के वाद खडी बोली का 
महत्त्व बढ़ने लगा और बीसवी शताब्दी के आरम्भिक दशकों में यह भाषा गद्य गौर 
पद्च, दोनो क्षेत्रों मे इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयो कि आज हिन्दी का अर्थे जडी बोली 
हो गया है । लेकित इन सभी भाषाओं का स्वरूप एक ही नहीं है। ब्रज या 
खड़ी बोली को तरह अवधी के झाषिक स्वरूप की भी अपनी विशेषताएँ हैं जिनकी 
जातकारी के बिना रामचरितमादस का अध्ययन नही किया जा सकता । हिख्दी के 
कैब उब आधुनिक पाठकों को इस भाषा की जानकारी है, जो का तो अवध्री क्षब 
के हैं, या जिन्होंने इसके व्याकरण की पहचान विकसित कर ली है । फिन्बु ऐसे लोगी 
को ससगा कम है। आज के हिम्दी-पाठकों में ऐसे लोगो को ससख्या बढती गयी है, 
जो कैवल खड़ी बोली का साहित्य पढ़ते या पढ़ना पसन्द करते हैं। इसका कारण 
केवल यह नही हूं कि हिन्दी के प्राचीन साहित्य की कुछ अन्य महान्‌ कृतियों की 
तरह रामचरितमानस भी सवेदना वी दृष्टि से आज के मनुष्य से बुछ दूर पड 
गया है, बल्कि इससे कही अधिक वडा और निर्णायक्ष कारण यह हूँ कि इसकी भाषा 
केवल खडी बोली के अभ्यस्त अधिकाश हिन्दी पाठकी की समझ मे नहीं आती | यह 
स्थिति तब तक बनी रहेगी,नव तक उनमे यह बोध नही उत्पन्न किया जाता कि 
अवधी का अपना व्याकरण हैं जी खडी वोली के व्याकरण से भिन हैं और इस 
व्याकरण का जाने बिना मानस के अर्थ और रस का ग्रहण कठिन है| यहाँ इस बात 
को ध्यान मे रख कर मानस के व्याकरण की सबसे सुख्य बातों का उल्लेख किया जा 
रहा हूँ । 

परिचय के रूप भे यह सकेत आवश्यक होगा कि मातस को भाषा आज की 
अवधी से कुछ भिप्तता रखती हैँ, किन्तु मिला-्जुला कर यह आज भी वत्तिमात 
झवधी के बहुत समीप पडती हूँ ६ 


अवधी उत्तरप्रदेश के पद्रह जिलो की भाषा है! शो? बाबूराम सकसेता ने 
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इसके तीन भेद मात हैं-पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी। पश्चिमी भवधी लखीमपुर 
खीरी, सी भपुर, लखनऊ उन्ाव और फतेहपुर जिलो में बोली जाठी है। मध्यवर्त्ती 
अवधी बहराइच, वारावकी और रायबरेनी जिलो म प्रचलित हैँ । पूर्वी अवधी का 
प्रचलन जिन जिलो मे हैं, वे हैं-गोडा, फैजाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ, इलाह[|वाद, 
जोनपुर भर मिर्जापुर। ( अवधी का विकास पृ० १६ ) मानस की अवधी में इत 
तीनो क्षेत्ञीय भेदो की व्याकरणिक विशेषताएं मिलती हैं। इसके सिवा, इस पर 
ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुन्देलखण्डी राजह्थानी आदि भाषाओं का भी वही-कहीं प्रभाव 
पडा हैँ । 


मानस की ध्वनियाँ : 
(क) स्वर 


१ मानस में ऐ के स्थान मे अइ और अथ का प्रयोग भी मिलता है, जैसे, 
ऐसेहूँ को अइसेहूँ, बैर को बयर और मैत्ती को मयत्ी के रूप म भी लिखा गया है। 
इसी प्रकार औ के स्थान पर अउ का प्रयोग भी हुआ है। उदाहरपार्थ, चौथ को 
चउथ, और एकौ को एकउ रूप मे भी लिखा गया है। इसका अथ यह होता है कि 
मान में असयुक्त या मल स्वर ऐ गौर औ का उच्चारण सयुक्त स्वरो के रूप में भी 
होता है । 

२ इस काव्य में ऋ का लेखन सर्वत्न रि के रूप में हुआ हैँ, जैसे, रिपि 
(ऋषि), रिधि (ऋद्धि) रितु (ऋतु) आदि । 


(जा) व्यजन 


१ श्रषधी में श का उच्चारण स हो गया हैं। अत, मानस में श ध्वनि 
बाले शब्दों मे श को बदल कर स कर दिया गया हूँ। स्वाभाविक हैं कि इसमे शू को 
स्‌ वे रूप मे लिखा गया हैं जैसे यूक्राल (श्काल,), यू गी (श्र गी) आदि । लेकिन 
इसम श्र का परिवर्तन नहीं हुआ हूं जं॑से श्रीखड, विथाम आदि) किंतु, 
उल्लेस्य हैँ कि सानस में श्रका उच्चारण सही है। 

२ मात में ध का प्रयोग हुआ हू कि तु इस काव्य मे थ का उच्चारण या 
तोस है या ख। जैसे, क्मठ सेप-सम घर बसुधा के (वाल० २०) से सेप का 
उच्चारण सेस हैं जद कि यहे सव रुचिर चरित मैं भाषा । अब सो घुनहु जो 
बीचहि राणा ॥ (वाल० १ ८) मे भाषा का उच्चारण भावा हूँ । 


३ हल को सदेव स्थ के रप मे लिखा गया है, जैसे, ग्यान, विग्याने, कग्य 
आदि । 


( ३७ ) 


४ अवधी उच्चारण के अनुयार ण को सर्वत्नच में बदल दिया यया हैं, 
जैसे, प्राण को प्राद, अगुण को अगुन, प्रणाम को प्रमाम के रूप में लिखा गया हैं । 
(ग) अर स्वर 

*. तत्सम शब्दों के आरम्भ में आने वाले य को अवधी-उच्चारण के अनुसार 
ज कर दिया गया है, जैसे, यज्ञ को जग्य, योग को जोग और यश को जस ! 
उनके मध्य औौर अन्त में आने वाला य अपरिवत्तित रहा हैं। केवल र 
के साथ संयुक्त अन्तिम थ का परिवतंत ज॑ मे हुआ है, जैसे, कार्य से विकसित 
कारज में । 

२ जिन तत्सम शन्दों मे व मिलता है, उनके व को प्राय बे में बदल दिया 
गया है, जेंसे, बिजय, विदेक, बिभूति, बिश्र, बर आदि। जिन स्थलों पर व को 
नही बदला गया है, उनमे से कुछ के उदाहरण हैं--नवधा भक्ति कहे तोहि पाही 
(अर० ३५), तव बल नाथ  डोल तित घरनी (लका० ५८३) | 

कही “कही ब का परिवर्तन उ मे कर दिया गया है, ज॑से, दैउ (देव), युभाउ 
(स्वभाव) आदि । इसका कारण यह है कि बवधी में अक्षर (सिलेबल) के अस्त मे 
आने वाले व का उच्चारण उ के रूप में होता है। अत, उच्चारण की दृष्टि से 
नवधा को नडथा और तद को तउ समझना चाहिए।' 


मानस की झाव्दावली 


मानस की शब्दावली बहुत विस्तृत हैँ । इस्तमे मुख्य रूप में अवधी और 
अवधी-उच्चारण के अनुरूप आवश्यक सीमा तक संशोधित सस्क्ृत-शब्दों का प्रयोग 
हुआ है । किन्तु, इसमे प्राकृत-मपभ्र श, अरबी-फारसी, बुन्देलखण्डी, छत्तीसगढ़ी, राज- 
स्थानी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी और मंथिली के शब्दो का भी प्रयोग हुआ हूँ । 

मानस मे सस्कृत के सज्ञा और विशेषण शब्द ही नही मिलते, वरन्‌ बहुत- 
से स्थलों पर उसकी विमक्तियों, अव्ययों और क्रियापदों का प्रयोग भी मिलता है। 
सस्कृत-विभक्तियों से युक्त पदों (शब्दों) के कुछ उदाहरण हैं, सुखेन (सुख से), सरेन 
(सर या तीर से), सदसि (सभा मे), मतसि (मन मे) आदि । अध्ययों मे सोडपि (सोपी) 
अपि, को5पि (कोपी) आदि का प्रयोग मिलता हूँ । इसमे सस्क्षत के बहुत-से क्रियापदो 
को अदा के व्यप्ूरण्िक दाने के अनुसार अयुक्त क्रिया गया हैँ, जैसे मंवतरेज 
(बिववार जिया), क्षादर्राह (आदर करते हैं). अनुमाना (अनुमाल किया) आदि । 





१ अवधी में व के उच्चारण को इस श्रवृत्ति के निर्दश के लिए लेखक, 
डॉ० बाबूराम सक्सेना का आभासी है 


( हे८ ) 


तुलझी ने धुवेवर्ती अवधी कवियों की तरह मानस में भी प्रोह्ठत अपभ्रश के 
कुद्च शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे, लोयन (लोचत), दयन (वचन), भयन (मदन), 
भुभग (भुजग), उयउ (उया) भादि । 

वे सस्कृत-शब्दो की तरह अरबो-फारतसी शब्दों को भी बवधी-उच्चारण 
और घज्याकरण के अनुरूप बना कर प्रयोग मे लाते हैं) वे अरबी फारसी शब्दों मे 
आने वाली क, ख, थ॒ जे और फ ध्वनियों को क्रमश क, ख, ग। ज, और फ्रइर 
देते हैं । वे कुछ अरवी-फारसी शब्दों को इस प्रकार बंदल देते हैं किये अवधी पे 
ठेठ शब्द जैसे लगते हैं। जैसे, वे फारसी के नेक को नौक, शहनाई को सहूनाई, 
कागज को कागद, निशान की निसान और र्वार को खुआरू तथा बरबी के चैल्ातह 
को बायन, मशा का मनसा, नायव को नेव और कु गरह को केगूरा वे रूप मे परि- 
बत्तित कर देते हैं। यही नहीं , इस प्रबार के शब्दों से वे कभी-कमी क्रियापदों वी 
रचना कर लेत हैं, जैसे, नवाजिश (फारसो) से नेवाजे (कृपा की) 


भानस में उपलब्ध अन्य भाषाओं के शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रवार हैं-- 
युन्देलखण्डो सुपेती, कोपर, राजक्ष्यानों भेली, पूंजी गुजरातों जून, भोज॑पुरो 
राउर, धायल, वहुवाँ। किल्तु जता कि कहां जा चुका है, इराम सबसे अधिव 
महत्त्व भवधी और सतकृत वा हूँ । 


सस्कृत-शब्दों के सम्बन्ध मं मानसवा[र की तीन प्रवृत्तियाँ विशेष रूप में 
उत्लेखनोय हैं। उसकी पहली प्रवृत्ति सस्कृत शब्दों की कुछ ध्वनिया के परिवत्तंन 
की हैँ, जिस पर विचार किया जा छुका है! उत्की दूसरी प्रवृत्ति सह्छृत-शब्दों के 
सरलीक्रण की है, जिसके लिए वह सथुक्त ध्वनिया को अलग-अलग या अमयुक्त 
करता है, जंसे प्रेममगत (प्रेममग्त), कौरति (कीतति), सतसगति (सत्सगति) भादि । 
तीपरी प्रवृत्ति अवधी के अकारान्त शब्दों की तरह संस्कृत के अकारा'त शब्दों को 
भी उकारान्त बनाने की है, जैसे निवाप्त को निवासु प्रपत्र को प्रपचु और रोप को 
रोपु में बदलने की। 

कहा जा चुका है कि मवधी मे अकारान्त शब्दों मे उ लगाने की भ्रवृत्ति 
मिलती हूँ। अत , मानस मे राम नामु, घरमु, करमु, रथ आदि शब्दों का प्रयोग 
हुआ हैँ । अवी क अलग अलग क्षेत्रों में एक ही शब्द के अलग अलग रूप मिलते हैं। 
छुप्सी ने शब्द विशेष के विभिन्न क्षेत्रीय रूपो का मुक्त भाव से प्रयोग किया हूँ। 
यही कारण हैं कि मानस मे कहो तो ओरड मिलता है, तो कही थोरड, कही सोइ 
माता है तो कहीं सोय/ और कहीं समय का प्रयोग होता है तो कद्ठी समउ का । 


लेकिन, व केवल अवधी, वरन्‌ मानस मे प्रयुक्त अन्य शब्दों की बरसेनी में 


( ३६ ) 


जो अनेकरूपता दीखतो है, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण तुक और मात्ापृत्ति का 
अनुरोध है। इस अनुरोध से हस्व स्वरो को दीघं॑ और दीघं स्वरो को हस्व कर दिया 
जाता है। प्रीति से प्रीतो, रात्ति से राती, राम से रामा, सुग्रोव से सुग्रीबा, राम से राम 
और राउ से राऊ बनाने की प्रवत्ति हस्व स्वरो को दीघे करने की है। दीर्ध स्वरो 
को हसस्‍्व करने की प्रवृत्ति के उदाहरण रैं--रानि, रिप्तानि आदि । इसके अतिरिक्त 
बहुत से स्थलों पर छन्द के आग्रह से ही सयुक्त प्वनियों को असयुकत कर दिया 
गया है । 

शब्द-सम्बन्धी उपयुक्त प्रवृत्तिया का सम्मिलित परिणाम यह हुआ हूँ कि 
मानस में एक ही शब्द के वई रूप उपलब्ध होते हैं । इसमे घ॒र्मं भी हें ओर घरम भी, 
प्िद्धि भी हैं भौर सिधि भी, घिहासन भी है बोर घिघासन भो $ इसके शब्दों के रूप 
इंविध्य के कुछ अन्य उदाहरण हैं - राम, रामा, रामु और रामू, हृदय, ह्रदय, 
हृदड ओर हिप, और, और तथा अउर, बेस बेसा, वेसु और बेसू, भक्ति और भगत्ति 
अक्, आँक और माँ कु, समय, समउ और समो, तथा सत्य, सात, सतत और साँच । 
कहना नही होगा कि इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण तत्सम शब्द के साथ-साथ 
उसके तदभव और अद्ध तत्सम रूपो के प्रथोग के हैं। ठुलसी मे भाषा में पहले से 
विद्यमान इन शब्दों का श्रयोग उसो तरह किया है, जिस तरह आज खडी बोली वा 
कवि या लेखक अपेक्षानुसार कभी सत्य का प्रयोग करता है, तो कभी सच का या 
कभी “अकन करना” का “तो कभी आँकना' का । 

इसी प्रकार, भानस के तदभव शब्दों मे से अनेक के रूप-भेद तुलसी 
की सृष्टि ने होकर अवधी भाषा के क्षेत्रीय भेदों से सम्बन्ध रखते हैं। उतकी सृष्टि 
कैबल वे रूप हैं, जो छन्द को मात्रा, तुक और यत्ति के अनुरोध से आये हैं । इस' 
दृष्टि से आज के हिन्दी-लेखन का स्वभाव मानस की भाषिक सरचना से भिन्न हो 
जाता हूँ। आज के हिन्दी-लेखन मे तत्सम शब्दों का प्रयोग शुद्ध रूप में होता हूँ, 
किसी तदूभव शब्द के साथ-साथ उसके क्षेत्रीय रूपो के भी नहीं, बल्कि उसके 
मानक रूप के हो प्रयोग का आग्रह किया जाता ह तथा छन्द के अनुरोध से शब्दो 
के मानक रूपो को बदलने को प्रवृत्ति का विरोध किया जाता हे । 
संज्ञा : 

मानस के सज्ञा शब्दो के तत्सम आदि ख्ोतो और रूपो का उल्लेख किया 
जा चुका है, अतः यहाँ केवल लिग, वचन झौर कारक-प्रकरणो पर विचार किया जा 
रहा है । 
(क) लिए 

१ भानस मे प्रुहिलिण और स्व्रीलिय, ये दो लिंग भेद मिलते हैँ। पुह्लिग, 
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संज्ञा शब्दों के रूपो मे अपेक्षित परिवर्तत द्वारा स्वोलिग सूचित होता है। णैसे « 
कुअर (पु ०), कुअरि (स्त्वी०), भिल्‍ल (पु ०) पिल्लनि (स्त्री०) आदि । (इसमे लिग- 
भेद की पहचान के जो नियम तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रसग मे फार्य करते हैं, वे 
प्राय वही है, जो खडी बोली में मित्ते हैं। थत , उन पर अलग से विचार करने को 
आवश्यकता मही है । 

२ एड़ी दोली को तरह भानस मे भी लिग-भेद का प्रभाव सम्बन्ध फारक 
के परसगग, विशेषण और क्षिया पर पड़ता हैं, जँसे, (क) सम्बन्धसूचक परसर्ग : 
कर (पु ०) और केरि (स्त्वी०), कैरी (स्त्री०) (ख) विशेषण दाहित (पु ०), दाहिनि 
(स्त्री), फुआर (१ ०) कुआरि (स्त्रौ०), कुआरी (स्नी०), मोर (पु ०), मोरा 
(ए ०) मोरि (स्व्री०), मोरी (स्त्ौ०), (ग) क्रिया कहत (पु ) कहति (स््री०), 
जानत (पु ०), जानति (रत्नी०)। 

(खं) वंचन 

१ मामस में सज्ञा-्शब्दो के दो थधन मिलते है--एकवचन और बहुबचन । 
एकवचन से बहुबचन बनाने के लिए स्चा शब्द मे लोग, गन, बरूष, वृन्द, झारी और 
समुद।ई (समुदाथ)-जंगे सभूह्सूंघक शब्द लगाये जाते हैं, जंसे मालीगन, सज्जन- 
बू द, देवभुनि झारी आदि । किन्दे, इस युवित का प्रयोग फम्र होता हूँ । साधारणत 
नने, “रहें, “रिह, “नि और ए प्रत्ययो मे से किसी एक के योग से बहुवचन रूप बनागे 
जाते हैं। जैसे पीठ (एफदचतल) से प्रीठत (बहुवचन), मुनि (एक०) से मुनिन्‍्ह (बहु०), 
सठ (एक०) से सठन्हि (बहु), सेवक (एक०) से सेवकनि, और बाजत (एक०) से 
बाजने (बहु०) | 

२ छड़ो बोली की तरह यहाँ भी वचन-भेद का प्रभाव सम्बन्धसूचक परसगं, 
विशेषण और किया पर पडता है । ज॑से (अ) सम्बन्ध-यूचक परसग॑ के (एक०), 
कया (एक०) के (बहु०), के (बहु०) (आ) विशेषण ऐसा (एफ०), ऐसे (बहु०), 
सुहावा (एक०), खहाएं (बहु), (8) किया कहइ (एक०), कहहि (एक०), 
फहहि (बहु०), बहहो (बहु०) । 

३ पड़ी बोली की तरह यहां भी आदरा्थंक एकवचन वो सम्बन्धसुचक 
यरसगे, विशेषण और क्ियर के रूप घहुबचन जेसे होते है ! 

परसगं : 

मानस में विधिक्न कारकों के लिए जिन परस्गों का प्रयोग होता है, उनका 
विवरण विम्बनिदिित हूँ 

१ खडी बोली मे रर्त्तोकारश के लिए कुछ स्थितियो मे मे परसमं वा प्रयोग 


£ सानस-कौमुदी/४१ 


होता है भर कुछ स्थितियों मे उसका प्रयोग नही होता । सावस से कर्त्ताकारक के किसी 
परसग का प्रयोग नही होता, जैसे--जो में सुदा, सो छुनहु सयाती। (बाल० २२१) 
छेकिन, कभी-कभी कर्त्ता मे अनुस्वार या चन्द्रविन्दु का प्रयोग होता है, जेसे--तर्वाह 
रायें प्रिय नारि बोलाई । (बात॒० १६०) 

२ एड़ी बोली मे कम कारक वा प्ररमंग को है। मानस म को का अर्थ देने 
वाले परसग है--कहु (सुख, सोहाग तुम्ह कहें दिन हुना। अयो० २१) काहु (राम 
चरित राकेस-कर सरिस सुखद सत काहु । वाल० १२ काह (सबस दान दीन्ह सब 
काहू । वाल० १६४ थ्ौर कह तिह वहेँ मानम अ्गम झति। वाल० २८) | एक 
स्थल पर क का प्रयोग हुआ है--_ो यह साची है सदा तो नौका सुलसोक। 
(बाल० २६ ख) | बहत वार हि प्रत्यय के योग द्वारा भी इस कारक का अभिप्राय 
सूचित क्रिया गया है जैसे -आर्ताह नये दसरपहि बोलाई। वाब० २८७) 


है खड़ी बोली मे करण कारक का परसग से है। मानस मे इस कारक के 
परम हैं-- सन (तिहिं सन जांगवलिक पुनि पावा । बाव ३०) ते (साथु ते होइन 
कारज हाती। सु ० ६), तें (माया त श्रसि रनि नहिं जाई । सु ० १३) से (सेवक कर-* 
पद-नयन से मुख सो गाटहित होई । सयो० ३०६) सो (भटस भज भरि भाइ भरत सो । 
अयो० ३१७), से (कहे दडवत प्रभु सै । उत्तर० १६ व) प्रति तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति 
गावा। बाल० ३०)। कभी-कभी अनुस्वार या चन्द्रविस्दु द्वारा भी इस परणमर्ग 
का द्योतन होता है, ज॑से--नाम जीहे जपि जागहि जोगी। (वाल०२२) इसको सूचना 
हि प्रत्यय द्वारा भी दी जाती है, जेसे--लखनहि मेटि प्रनामु करि । (अयो० ३१५) 

४, खड़ी बोलीं मे सम्प्रदान कारक का मुख्य परसभ के लिए है। मानस मे 
सम्प्रदान कारक के परसभ हैं--कह (दीन्हि राम तुम्ह वहेँ सहिदानी । सु० १३), 
कह (जाने कहो वल-वुद्धि विसेषा / मु ० २) हिंत (ज़ें धनुम्व हिंत भूमि बदाई । 
बाल० २२४), हेतु (आरानप्रिया केहि हेतु रिमाती । अयो० २५) लागि (दरम लागि 
लोचन अकुल्ाने । वाल० २२६) कारत (घनुप जग्य जेहि कारन होई। 
बाल० २३०) । 

४. खड़ी बोली मे झ्रपादान कारक का परसमभ से है । मानस मे इस कारक के 


परसर्य हैं-त्े (लताभवन तें प्रगट भे । बाल० २३२) झौर ते (मुमन माल जिमि कढ 
ते गिरत न जानइ नाग | किष्कि० १०)।॥ इसके लिए सन शौर स्तरों का प्रयोग भी 


कभी-कभी होता है, और वभी-कभी हि का । 


४४ मातस-कोमुरदी 


खड़ी बोली मे तू के विकारी रूप तुझ और तुझे हैं। भानस में इसके झूप है- 
तो (तो कहूँ ग्राज सुलभ भइ साईं। अर० ३६), तोहि (सेव तोहि सुलभ फल 
चारी। वाल० २३६), तोही (अबगरुन बहुत चन्द्रमा तोही | बाल० २३८)।॥ 


खडी वोली मे तू के सम्बन्धस्ुचक रूप तेरा, तरी ओर तेरे हैं। मानस मे ते 
के सम्बन्धसुचक रूप हैं--तोर (कहु कछु दोप न दार। अ्रया० ३५), तोरा (नव विधु 
विमल तात! जसु तोरा | अयो० २०६), तोरि (रामसत्य सबल्त प्रभु, सभा कालवस 
तोरि। यु ० ४१), तोरी (सुनु मधथरा बात फुरि तोरी | श्रयो० २०), तोरे (राम- 
प्रदाप नाथ ! वल तारे । अ्रयो० १६२), तोरें (पूजिहि नाथ ! अनुग्रह तोरें । 
अयो० ३) । 


खड़ी वोगी में तुम के विकारी रूप तुम (को, से झ्रादि) और तुम्हे हैं। मानस में 
तुम्हू के विकारी रूप हैं--नुम्ह (राजहि तुम्द पर प्रीति विमेपी । प्रयो० १८), तुम्हहि 
(कदर विनतहिं दीन्ह दुख, तुम्हहिं कोमिलाँ देव | अयो० १६) एक स्थाव पर तुम्हही 
(प्रयो० १७६) का भी प्रयोग हुआ है । 


भ्ड़ोबोली में तुम के सम्बन्धमुच्क रुप तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे हैं। 
मानस में तुम्ह के सम्बन्धमुच॒र रूपरें में तुस्हार का प्रयोग सबसे अषिव हुआ है- 
जिमि तुम्हार श्रागमन सुनि भए नपति बलहीते। (वाल० २३५) सम्बन्धसुचक प्रन्य॑ 
रूप ये हैं--तुम्हारा (म्रतभल देखि न जाइ तुम्हारा । श्रपरो० १३), तुम्हारे (सुफल 
मनोरथ होहु तुम्हारे । वाल० २३७) वुम्हारें (पूतत विदेस, न सोचु तुम्हारे । ब्रयो० 
१४) त्ोहारा (परयु-पहित वड नाम तोहारा । बाल० २८२), तुम्हरे (दुम्हरे हृदय 
होइ संदेहु।॥ भ्रपी० १६), तुम्हरं (जा तुम्हरें मत ग्रति सदेहू । वाल० ५२) तुम्हारि 
(जरि छुम्हारि चद सवि उघारी । अयो० १७) वुम्हारी (पूजिहि मन-कामना 
तुम्हारी । वाल० २३६) तुम्हरी (तुम्हरी कृपाँ कृपायतत ! अब्र इृतकृत्य, ने मोह । 
उत्तर० ५२), तुम्हरी (हैं तुम्हरी सेवा वल राऊ | ग्रयो० २१), तब (सुनहि सती ! 
तब नारि सुभाऊ | वात ० ३१), तुप्न (परउ कूप ठुआ बचत पर ) अयो० २१) । इतके 
अतिरिक्त जिस तरह खडी बोली भे तुम्हारा, तुम्हारे आदि के बाद ही लगा कर बल 
सूचित करने वाले रूप बनते हैं, उसो तरह मानस में भी हि, हिं, इ या ह लगा कर 
तुम्हारेहि, तुम्हारेह, व॒ुम्हरेहि, वुम्हारेई ओर तुम्हरेइ रूप। 

मानस में आदराथक श्राप वे' लिए जित शद्धघो का प्रयोग होता है, वे हैं--राउर, 
दाउरि, रखरें राइरें, राबरे, राबरी और रोरेंहि। 


भ्रानस-कौमुदी/डघ 


३ श्रन्यपुरुष (क) खडी बोली में अन्यपुरुष के एकवचन रूप हैं-यह 
झीर बहू । 

मानस में यह के लिए प्रयुक्त रूप हैं -यह (यह सुनि अवर महिप मुसुवाने। 
बाल० २४५), यहू (अब यहु मरविहार भा साँचा । बाल० २७१५) । 

बल सूचित करने वाले यही की तरह मानस मे प्रयुक्त रूप हैं-एहा (मन-त्रम- 
बचत म्त्न दृढ़ एडा। अर० २३), एहु (ुम्टहि उचित मत एहु । अयो० २०७) एहू 
(बेद-पुरान-सव-मत एहू । दाल० २६) एहें (एहुँ मिस देखाँ पद जाई। वाल० २०६) 
इहुइ (इह३ सग्रुत-फल, दुसर नाही | वाल० ७) । 

खडी बोली में यहू के विकारो ख्रोइसीव इस, अर इसे हैं, और मानस गे-एहिं 
(न त एहि कादि कुठार कठोरें | बाल० २७५), एह (होइ सुखी जो एहि सर परई। 
बाल० ३५) । 

खड़ी बोली में इस के बाद का, से, वर आदि लगा कर इसका, इसमे श्रादि रूप 
बनाये जाते हैं । मानस मे यह के विकारी रूप एहि मे के, क॑ महँ झ्रादि लगा कर 
पर वाले झूपो की रचना होती है । 

मानस में घहु के लिए सो का प्रयोग हुआ है--सों जानव सतसग प्रभाऊ। 
(बाल० ३) सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । (अयो० २५) क्ही-कही वह का प्रयोग 
भी हुआ है ( जैसे-वह सुख संपत्ति समय समाजा । (वाल० १६५) 

खड़ी बोली में वहु का वलात्मव रूप वही है। मानस में सो के बलात्मक 
हुए हैं--शोइ (मुनिनायह सोइ करों उराई । बहल० २७५), तोई (ताव | जनक-तनया 
बहू सौई। बाल० २३१), सोड सोउ सर्वंग्य जया त्रिपुरारी। वाल० ५१ ), सोझ 
(राम-नाम विनु सोह ने सोफ॥ बाल० १०)॥ 

खडी बोली में वह के विकारों रूप उमर, उसी और उसे है । मातरत्त मे सो के 
विकारों रूप हैं-ता (ता पर हरपि चढी वेदेही । लका० १०5५), ताहि (अजस वेदारी 
ताहिं करि । अयो० १२), ताही (गरुइ  सुमेर रेनु सम तादी | भ्र० ५), तहि 
(नैि को रचिलसचि वध बनाए | बाल० २५८), वहि (तेहिं तस देखेंड कोश्षत-राऊ 
बाल० २४२), तेही (निमिष विहात कलप सम तेही | बाल० २६१), तासु (उचित न 
तामु निरादर कीन्हे | अ्रयो० ४३), छामु (धन्य जनम जगतीतल तासू | अयो० ४६), 
हाहु (सरन गएूँ प्रमु ताहु न त्यागा। सु० ३६), झोही (चातकः रढत, ठृपा अति 
ही । किध्कि० १७) । 


४६/मावस-वौमुदी 


खड़ी बोलो में बह के विकारी टप उस के साथ वा, के बी. से श्रादि परमर्गों का 
प्रयोग होता है | मानस में सो के विंकारी रुप ता, तहिं, ताहिं ध्ौर ताही वे' वाद 
वरसमों का प्रयोग होता है जैस, ता पर ,वा के, वैहि पर हाही सो झादि । 

(ज) पडो बोलो में श्रन्यपुरुष के बहुबचन रुप येऔर बेहैं। 

मासस में ये वे' लिए प्रयुक्त रूप हैं--ए (कबड़ुक ए भझार्वाह एहिं नातें । बाल० 
२३२२), इन्हे (सखि | इन्हे कोटि काम छवि जीती | दाल० २२०)। 

खडी बोली मे य के विक्वारी रूप इन और इन्हें हैं, भोर मावस मे-इन्ह (हमरें 
कुल इन्हे पर न सुराई । वाल० २७३) इन्हुडि (इन्हहि ने सत विहर्पाहि काक। बाल० 
२७६) 

खड़ी वोली मे ये के विकारी रुप इन के साथ का में से आदि परमगों का 
प्रयोग होता है । मानस मे कर छड, माह, तें भ्रादि परसर्गो का इन्हवे साथ प्रयोग 
होता है, जैसे इन्ह कर इत्हं कइ इन्हे माहि इन्हें आादि। 

मानस मे वे है लिए प्रयुक्त रुप है-विन्दू (विन्ह प्रभु प्रग/ काल सम देखा। 
बाल० २४१) तक (में कि सदा मर दिन मिर्लोह । ग्रगोौ० ६०) पर उन्हू (घन महुँ 
सकल क़्टक उत्ह मारा । भ्रर० २२) । 

खडी वोली मे बे ये! बिकारी रूप उप झौर उत्हें हैं । मानस में तुलबीय विक्रारी 
झप हैं-तिरहू (तिन्‍्हू निन ओर न लाउय बोर । बाल० ५), तिन्हृहि (होइ हिम 
तिन्हहि दहद सुद्ष मदा। झर० ४४, तिन्दही (आसा बसन ब्यमन यह तिन्हही 
उत्तर० ३२) तिभ्टह (देहिं राम विन्‍्हहू निध धामा। लक।० ४५), उन्हे (सुर्दरि । 


सुनु में उदें कर दामा। अर० १७) उश्ुदि (तम फगु उन्हेहि देव करि साका । 
अबो० ३३) । 


जिम प्रकार खडी बोली में परमगों का प्रयोग वे के विंद/री रूप उने के बाद 


होता है उत्ती ध्रक्नार मातम मे तिन्‍्ह गौर उन्ट के वाद र, कद, भह ग्रादि परसर्गों का 
प्रयोग होता है । 


विश्वयवाचक स्वनाम 

अन्यपुरुष के सर्वेवाम ही निश्चयवाचद सर्वनाम हैं, जिन पर ऊपर विचार क्या 
जा चुका है । 
सनिज्चयवाचक सर्वनाम 

खड़ी बोली मे इसके झअविशारी रुप हैं-“-औ र, कोई, कुछ श्रोर सच । 

मानस में और तथा इसके समानाय्यंक रूप य हैं--शौर (जोर एक तोहि कहतउँ 
लखाऊ | वात० १६६) झौह (और वर अपराध कोउ, झौ र पाव फ्ल भोगु । झयो ० ७७); 
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श्रान (सपनेदर श्रात पुरुष जय नाही | अर० ५) शआाता (बुम्द जो कहा राम कोड 
आना । बाल० ११४), पराय (पिसुन पराय पाप कहि देही । अयो० १६८) पराए 
(मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। बाल० १३४), पराई (जहूँ कहूँ निंदा सुर्ताह पराई। 
उत्तर० ३६) । 

मानस में झौर, और और शान (स० अस्य) के विकारी रूप हँ--श्रौरद (झौरछ 
जे हरिभगत सुजाना । बाज० ३०), झानक्ी (सो प्रिय जाके, गति त् थ्रानवी । 
झर० १०) । 

मानस में कोई के भ्रविकारी रूप हैं-फोइ (बर्दों सतत समान चित हिल" 
अवहित नि कोइ । बाल० ३ 4), कोई (सचिद सभय सिय देइ व कोई । चाल० 
२४५), कोड (इहाँ वुम्हडनतिया कीउ नाही | बाल० २७३), कोड (जा रत हमहि 
पचारै कोऊ । बाल ० २३८४), केउ (होइहि केउ एक दास तुम्हारा । वाल० २७१), क्यों 
(हि मानत क्यो प्रनुजा-तनुजा । उत्तर० १०२)।॥ 

खडी बोली में कोई हे विशगटी रूपए किए और किसे हैं । मानस के ठुलवीय 
विकारी रूप ये हैं -काहु (प्रेम काहुन लपि परे ।बाल० ३२३ ७० २); काहु(काह ते कछु 
काज न होई ॥ बाल० १८४), केहू (नामु सत्य अस जात से केहू । अ्यो० २७१), बाहों 
(काहुँ न लखा, देख सब्र ढाढ़ें। बाल० २६१), काहूँ (नकुल दरभु सब काहूँ पावा । 
दाल० ३०३), केही' (पुर-वर-नारि न जानेए केही । बाल० १७२) । 

मानम में कुछ के रूप ये हैं-कछ (तेहि नाहो कछ थांज बिगारो। बाल० 
२३७६), कर (मोर कछू न बाई । बाद० १८४), रछक (रिसिन्दस कछाक अरुत होइ 
भ्रावा । बाल० २६८)॥ 

मातस में सब के रूप हैं-सव (सर को छर अभिलापु भस, मर्हाह मनाई 
भहेंसु । प्रयो० १), सबन्ह (परहित हेतु सबन्ह के बरनी । उत्तर० १२५४) सबन्हि 
(आराइ सर्वान्हे सिर नाए | वाल० २८७) । 

खड़ी बोली मे सब के विकारी रूप सभी और सब हैं । मातस के तुलनीय 
विकारी रुप ये हैं-सबु (में सबु कीन्ह तोहि बितु पूछे । अयौ० ३२) सबहि (सव्हिं 
सुतभ सब दिन सव देखा | व।ल० २), सर्बाह (बॉँटी विपति सर्याहे भोहि भाई । 
अयो० ३०६), सबही (उदय केत सम हित सबही वे । वाल० ४) सबन्दि [यह कहिं, 
नाइ सबन्हि कहूँ माथा। सु ० १), सबइ (प्रमु प्रसाद सिंव सबइ निवाही! 
अयो० ४) ॥ 


४४/मानस-कोमुदी 


सम्बन्धवाचक स्वंनाम 

खडी बोली मे सम्बन्धवाचक सर्वनाम का एक्वचन झविकारी रूप है- जो । 

मानस मे जौ के रुप ये है--जो (जो विलोवि' बहु काम लजाही । बाल० २३३), 
जोड़ (राज-समाज आ्राज जोइ तोरा , वाल० ३५०), जोई (देखि पुर विधु बाढई जोई। 
बाल० ८)। कि 

खड़ी वोली मे जो वे विकारी रूप जिस और जिसे हैं तथा मानस मे"जां 
(बरहु णाइ जा बहेुँ जोइ भावा । वाल ० २४६), जाथु (जासु सुभाउ ग्ररिहिं भ्नुकूला । 
प्रयो० ३२), जामू (बढ़े भाग उर ग्रावइ जामू । बाल० १), जाहि (जादिं दीन पर 
तेह । बाल० ४), ज्ञाही (प्ररिवम दँव जिग्र।वत जाही । भ्रयो० २१), ज्ञहि (बचन 
बच्च जेहि सदा पियारा । वाल० ४), जेही (विप-वाहनी वधु प्रिय जेही। बाल० 
३४७), जाहू (कोटि विश्रन्वध लाग्गाहि जाहू ) सु ० ४४) | एक बार जिसु का प्रयोग 
हुआ है--सव सिधि सुल्लभ जपत जिसु नामू । (वाल० ११२)। 

खड़ी बोली मे ज्ञो के विकारी रूप जिस वे वाद परसर्गों वा प्रयोग होता है। 
मानस में परसगों का प्रयोग जा और ज्ञेहि के वाद होता है, जै से-जा के, जा पर, 
जेहि पर, जेहि ते आदि । 

खड़ी बोली भे जो का बहुबंचन जिन है। मानेस में जित वे तुलनींय रूप हैं--जे 
(जे जममें कलिकाल कराला। वाल० १२), जो (जो सहि दुख परहछिद्र दुरावा। 
बाल० २) । कही कही जिन्ह वा भी प्रयोग हुआ है--जिन्ह 0५ हेतु तजा सब भोगू । 
(प्रयो० ६०) 

खड़ी बोली में जिन के विकारी रुप जिन ( से, में आदि) और जिरहें हैं, तथा 
मानस मे-जिर्नाह (सुमिरत जिर्ताह रामु मन माही। अयो० २१७), जिन्‍्ह (जिन्‍्ह 
के रही भावना जैसी । वाल० २४१), जिन्‍्हृहि (जिन्हहि न सपनेहँ खेद | बाल० १४) । 
एक एक वार जन्‍्ह (मुनि-मन-मधुष वर्साहि जेन्हं माही । वाल० १४५८), जबनि 
(बचेहु मोहि जबनि करि देहा । वाल० १३७) और जिन्‍्हृही (राम-चरन-पकण प्रिय 
जिन्हही । भ्रयो० ६४) का प्रयोग भी मिलता है। 
सह-सम्बन्धवाचक सर्वनाम * 

छड़ी बोली भे सह-सम्वन्धवाचक सर्वनाम सो है, जिसका प्रयोग जौ के बाद 
होता है; जैसे-जो सोता है, दो खोता है। किन्तु अब सो के बदले साधारणतः घह 
का प्रयोग, होने लगा है । 
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मातस में भी सह सम्बन्धवाचक एकवचन सर्वताम सो है-वदा सो छुनिश्न, 
लहिओ जो दीन्हा। (अयो० १६) इसमे सो के पर्थ मे वभी-कभी सोइ झौर सोईं का 
प्रयोग होता है, यद्यपि ये सो के वव्रात्मक रूपो को तरह ही सामान्यत, प्रयुक्त होते हैं ! 


खड़ी वोली में सो के घिकारी रूप उस और उसे हैं। मानस में इसके दिकारी 
हू हैं-तासु (वित्वमोहिनी तासु कुमारी । बाल० १३०), तामु (सीम कि चांपि 
सकई कोड तासू । बाल० १२६५ ताड़ि (ताहि व्यालसम दाम । बाल० १७५), ताही 
(सेर्वाह भकल चराचर ताही | वाल० १३१), तेहि (जो जेहि भाव, नीक तेहि सोई। 
बाल० ५), तेही (सकल विध्न ब्या्पहिं नहि तेही | वाल० ३६) । 

खड़ी बोली में सो के विकारों रूप उस के बाद परमर्थों का प्रयोग होता है श्रौर 
मानप्त में ता, ताहिं, ताहीग्रौर तेहि दे वाद, जसे-ता वहूँ, ताहि सन, ताही सो, 
नेहि पर भ्रादि 

खड़ी बोली में सो का एकवचत और वहुव वन, दोवा में प्रयोग होता है । मानस मे 

सो का बहुबबन रुप ते है, जैसे -जे पर-भनिति सुनत हर्पादी । ते वर प्रुरुष बहुत जग 
शाही । (धांल० ८) । 

ते के विकारी रूप हैं -तिन्हू (तिन्ह कहूँ जग दुर्लेभ कछ नाही । झर० ४१), 
तिन्हृहि (विन्दृहि नाग-छुर-तगर सिद्ाही । अयो० ११३) । 

ते के बवात्मक रूप हैं-तेइ (तेइ एहिं पावन सुभग सर घाद मनोदर चारि। 
वाल० ३६), तेई (जो श्रवर्वेत, नृप मार्तदिं तई। अयो० २३१), वेउ (तेउ न पाइ झस 
म्मय चुकाही । अयो० ४२), तेऊ (होव तरा-्तारन नर तैऊ। ग्यो० २१७), सोइड 
(पोइ बहुरय कमल-डुंख सोहा | बाल० ३७) सोई (मोरें गृह आावा प्रभु सोई। 
बाल० १६३) । 
निन्रवाचक सर्वनाम 

खड़ी बोली मे मिजवाइक सर्वतास वे रूप है-भाप निज स्वव । 

मानस मे झ्राप के रूप हैं-आापु (आपु-सरिस सबही चह कीन्हा | बाल० ७६), 
श्राप (लीन्ह विधवपत अपजसु आपू | झयो० १८०)» श्राप (राम जासु ज़स आप 
बखाना । बाल० १६) | इसके विकारी रूप हैं- श्रापु (प्रापु समाज साज सब साजी । 
भ्रयो० २६६), श्रापू (अ्रभु प्रिय पुज्य प्िता-सम झ्राधर । अगयो० ३१३), शारपुह (देत 
चाप, आपुहि चलि गयऊ । वाल० २८४) । 
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डी बोजी में श्राप बे सम्य धसुचक रूप अपना, भपने घौर ग्रपनी हैं। प्राना में 
इससे तुततीय छुप है भ्रापन (क्लापत मोर परम हित धरमू । भ्रयो० ३० ५), प्रापदा (भजि 
रघुपति पर हित श्रापता । ज० 7६), श्रापनि (आ्रपनि दरा विचारि। बांल० २३०), 
झापती (हाँ भताई झापती, नाथ ! वी हू भल मोर । श्रयो० २६६), भ्रपना (उमा । 
कहें में प्रनुभव भ्रपता । ग्र० ३६) श्रपने (अपने भगत गुत निज मुख बहे। प्रर० 
४६), श्रपनें (अपने सीच सुभाय भलाई । झयो० ३००), श्रपनी (प्रपनी समुझि साधु 
सुचि को भा । श्रयो० २६१), ब्नापुन (प्रापुन होइ गे सोइ । उत्तर० ७२ ये) । 

मातस में निजवाचक स्वंताम वे रुप में सबते प्रधिर प्रयोग भिज का हुआ्र है। 
(द्रप्टव्प भागस शब्दसागर बद्रीदास प्रग्रवात पृ० ३४४--३४६) इगवा प्रयोग सर्वक्ष 
सम्वन्धयूचक रथ में हुमा है जैते--णीय-पहिल निज पुर पगुधघारा | (वाल० २४५)॥ 
तिल निज मुखनि वही निज होनी । (बात० ३)। 


प्रश्नवाघक' सर्वनाम « 


उडी बोजो में प्रश्नवाचण सवतम कौन झोर बा हैं। मानस में कौन वे रूप ये 
द-फो (तुमहिं श्रत को वरने पारा । घबात० २७४), पेईं (प्रनद्ित तोर प्रिया 
बेड बीस । श्रयो० २६) पं (पहु जड जनव |! धनुप के तोरा । बाल० २७०) । 

खडी बोली म कौन व यियारी रूप विस श्रौर विस हैं । माउस में तुलमीय 
विकारी रूप ये है- कैहि (गातु बरब हि वर बत पाई । प्रयो० १४) केहि (हउ 
जांद बन बे भ्रपराधां । अयो० ५४) फहौ (युति धीरज परिहरिश्र त केही । बाव० 
३३८) फाहि (वह वाहि यदू लाभ न पावां। बाल० २५१), फाही (प्रभु रपुपति 
दि सेद्म वांही । उत्तर० १३३)। 

मानस में विद्वपण वे' रूप म॑ं फ्थन वा श्रयोग हुआ है-प्रश्तुति करों 
बृवन विधि तोरी । (अर० ११) एक स्थान पर काही व! भी प्रयोग हुए। है-राज 
तजा सो दुपन वाही । (वाज० ११०) 


सातरा में फ्या ने अर्थ में प्रयुवत रूप हैं-का (वा बरपा जब ही सरुयाने । 
बाज० २६१) फाह (सो में वाह कोप वरि की_हा । वाज० २७६), फाहा (वह प्रभु 


सया ! बूश्िएे काहा । सु ० ४३) । 
विशेष्श 
खड़ी बोली की तरह मानस म भी विशषण का रूप लिए भौर बचने वे' अझनुतार 
ब्रदल जाता है । 


मानस-कौमुदी/५९ 
साधारणत पुल्लग राज्ञापदो वे लिए अ्रकारान्त विशेषण या प्रयोग होता है, 
जैसे -वड, छोट, दाहित ऊँच,झागिल ग्रादि। लेकिन छन्द वेगआाग्रह से अकारान्तु 
विशेषण का रूप ब्रातारान्त हो जाता है जैसे बूढ से बूढ़ा क्ठोर से कठोरा झादि। 
अवधी की भ्रद्डति के अनुसार भ्रकारान्त शब्दों मेंउ, ऊ लगाने की प्रवृत्ति भी 
मिलती है, जेंसे-गगावू, कठोर श्रादि 
पु/ह्तिग सन्ञापदों वे लिए प्रयुक्त बहुत-से विशपण श्राकारान्त भी हैं, ज॑से-- 
सुहावा (सुहावना), फीका । 
सत्जीलिंग सज्ञापदो के लिए प्रयोग मे लाते समय अवारान्त विशेषण का रूपए 
इकारास्त कर दिया जाता है जैसे-वडि (बड़ि चूक हमारी, श्रयो० १६), दहिति 
(दहिनि आँखि, अयो० २०) थोरि नीचि भोरिं मनभावति आदि । लेकिन, विकल्प से 
विशेषण का रूप ईकारान्त भी हो जाता है जैसे थोरी (ममता थोरी, भ्रयो० १२), 
भोरी (मति भोरी अयो० ३१८) पोची यिचारी झ्रादि | कुछ स्थितियो में श्रकारान्त 
विशेषण को स्त्रीलिग रूप देते समय सस्दत की तरह उसये बाद झाकार भी लगाया 
जाता है ज॑से-प्रवीवा (कोविला प्रयीना) एवा (राक्षमी एका) आदि । 
आकारान्त पुल्लिग विशेषण के गत में ई लगा कर उसे स्त्रीलिंग बनाया 
जाता है, जैसे--मीकी फीकी (तिस्हरहि था सुनि लागिहि फीकी । बाल० ६) भादि 
एकवर्चन से बहुयचन या आदरसुचत्र एक्‍्वचन बनावे समय प्रकारान्त और 
श्राकारान्त विशेषणों वो एक्रारान्त कर दिया जाता है जैसे--वडे, नए, भोरे। भोले), 
जैते (जितने) श्रादि 
कटी कही पर प्रजभावा के श्रोकारान्त विशेषषो का भी प्रयोग हुआ है, जैसे-- 
बापुरो (वेचारा), सुहावनो (सुहावना) आदि । 
अब्यय 
इसके अन्तर्गत क्रियाविशेषण समृच्चयवोधक तथा विस्मपादिवोधक शब्द 
आते हैं । यहां वेवल उन्ही शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनके रूप खडी बोली 
से कुछ भिन्‍नता रखते हैं । 
ज़ियाविशेषण (क) स्थानवाचक-यहाँ इत, इहाँ। वहाँ उत, उहां, तहें, 
वहाँ, तहवाँ । कहें (कहाँ), कहूँ (कही) ) जहाँ जहूँ, जहवाँ | दहिन (दार्ये), दुरहिं 
(दुर ही), दूरी (दुरो, वाहेर (बाहर) 
(ख) कालवाचक--आज आजु आजू । आज भी अजहुं, अजहूँ ॥ कभी . कबहें, 


कबहूँ । कल वाद्धि, काली, वाल्हि । तभी; तबहिं, तबही, तबहूँ । तुरत दुख, 
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सुरता, तुस्तहि (तुरत ही) । निर्वाह (नित्य ही) | फिर फरि, फिरि, पुनि । बहोरि- 
बहोरि (बार-बार) । 

(ये) परिमाणवाचक- कुछ कछु, कछुक । निपट (वहुत) । 

(घ) रीतिवाचक-अस (ऐसे) । जैसे जस, जइसे, जिमि | कस (कैसा, के से) ! 
तेसे तस, तइसें, तिमि । नाहिन (नही), किन (क्यों न) । मत जनि, जिनि। 

सम्‌च्चयवोधक (क) समानाधिकरण-और श्ौर, भर, झवरु, झौरेहि (झौर 
ही)। त (तो), न त (नही तो), वरु (भठे ही), जाते (जिससे), तातें (जिससे) । 

(ख) व्यधिकरण-भावों मनु मनहें, मानहेँ, जन्ु । जद॒दप्रि (यद्यप्रि), कियों 
(या, या तो, न जाने) । तथापि (फिर भी) तदपि, तद्दपि | जो जौ, जौं। 

विस्मपादिवोधकू जय जए (जय जय), धनि (घरन्य), भरहह (हाथ) । 


क्रिया 


यहाँ सबसे पहले मानस के क्रियारुपरों का कालगत विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है। ये क्रियारूप वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ तीनो कालो के हैं । 
इस प्रसंग भे कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है । मानस में प्रस्येक काल वे' 
उतने ही भेदो को उपयोग हुआ है, जितने की प्रसगगत श्रावश्यक्ता रही है। क्रिया 
के इन कालगत भेदों मे कुछ के झूप पुरुष ओर बचने के प्नुसार चलते हैं 
और कुछ के रूप लिए भोर घचन के' अनुसार जहां क्रियारूप पुरुष श्रौर वचन के 
ग्रनुसार चलते हैं, वहाँ (क) उत्तमपुरुष एक्वचन में कभी-कभी में के स्थान में हम 
का भी प्रयोग होता है तथा (ख) अन्यपुरुष के झादरसूचक एक्वचन की क्रिया 
अन्यपुर॒प बहुवचन की क्या की तरह चतनी है। 


(क) वत्त मान काल 
मानस में इसके तीन भेद मिलने हैं-सामान्य, भ्रपूर्ण गौर सम्भाव्य । 


सामान्य वत्तंमान प्रत्यय उदाहरण काण्ड तथा बनद-सहया 
उत्तमपुरुष 

एकवचन -अर्जे बदर् गुरु-पदन्यदुम-परागा । (वाल० १) 

>श्रऊँ.. जिश्ननि मूरि जिमि जोगवत रहऊं।  [(श्रयो० ५६) 

>्रौ. जौं कछ कहीं दपट करि तोही । (प्रयो० २६) 

बहुबदन >अरहि. पन विदेह वर कहहि हम । (वाल० २४६) 


>ग्रही . एक बार कामहू सन लरही । (प्रर० १६) 


सोमान्य वत्तमान अ्त्यय 


मध्यभपुरुष 


अन्यपुरुष 


एकबचन -प्रसि 


बहुबचन -अह 


एकबंदन >असि 


श्रपूर्ण वत्त मान 


पुलिस 


एकबचन >म्नत 
न्त 


घहुबंचन -अत्त 
नव 


मानस-कौमुदी/ ५३ 


उदाहरण काण्ड तथा बन्द-सख्या 


जानमि मोर सुभाऊ बरोरू । (ग्रयो० २६) 
रु कपि अधम | मरन अब चहसी । (ल० ३१) 
का प्रछह तुम्ह, अबहें त जादा ) .. (अयो० १६) 
राम ! सत्य राबु जो कछ कहहू ! (अझयो० ४३) 


मो जानई जेहि देहु जनाई। (अयो० (२७) 
पूछमि लोगन्ह, काह उछाहू । (ब्रयो० १३) 
चक्र चद्र महि ग्रसइ न राहू | (बाल०२८१) 
छबिएूहें दीपमिखा जनु बरई। ।वाल० ४३०) 
देइ मद्य फल प्रगट प्रभाऊ। (ब्राल० २) 
जाग जया सपन भ्रम जाई । (वाल० ११२) 


चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। (करिप्कि०१५७) 


भरद्वाज मुनि वर्सहिं प्रयागा । (वाल० ४४) 
का आचरजु, भरत अस करही । (प्यो० १८६) 
सादर वहहि सुनहि बुध ताही । (वाल० १०) 
घुलकि सप्रेम पंससपर कहही । (अयो० ७) 
कच विलोकि झलि झवलि लजाही । (बाल० २४३) 

ह-तहेँ देहि केकइहि गारी । (ग्रयो० ४७) 
मिलि दस पाँच राम पहि जाही । (पअयो० २४) 
जनकु जय-जय सव कहूँ । (बाल० २२४) 
चहत उडावन फूकि पहारू । (बाल० २७३) 


परम्य रम्य आराम यह 
जो रामहिं सुख देत ।. (बाल० २२७) 

दोउ दिसि समुझि कहत सब लोगू | (अथो० ३२६) . 

ससिहि सभीत देत जयमालां | (बाल० २५४) 
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श्रपूर्ण चननभान प्रत्यय डंदाट्‌रणं काण्ड तथा बन्द-संर्मी 
स्त्रीलिंग ३ चत 
एक्बचन “>भ्रति झातहु चर्म बहति बेदेही । (धर० २७) 
>्ञती बरनत बरन प्रीति विलगाती । (वाल० २०) 
>वि $ तदपि होति नहिं सीवलि छाती।.. [स्रयो० ६६) 
बंदुबदत है 
सम्माव्य वर्त्तमानाँ 
उत्तमपुरुष ५ 
एकबचन -अर् : जौ अपने अवगुन सच कहऊँ । (वाल० १२) 
>ञ्रौ.. वहाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। (वाल० २६) 
बहुबचन अर 
भध्यप्पुएप 
एकबच्दन “उ . देखु विभीषण ' दक्छिन झासा । (ल० १३) 
>असि : सुतु कृषि ' ज़ियें मावत्ति जनि ऊता । (क्रिष्क९३) 
न्ञहि होते विलबु उत्तारहिं पारू । (योर १०१) 
>प्रही भ्रव जनि बतवटाव राल ! करही। (ज्॒० ३०) 
नदी रेरेदुप्ट ! ठाढ किन होही। (अर० २६) 
आदरपूचक 
एकबचन “इस वीजिग्न काजु रजाययु पाई। (अयो० ३७) 
-ईजे * दीन जाति तेहि अभय क्रौजे । (किप्कि० ४) 
“जे : झव सुनिवर | विवव नहिं कीजे ।. (उत्तर० १०) 
-ईजिऐ झ्रापन दास ग्रगद कीजिऐ । (निप्वि० १०)! 
*चहुब॒चन -अहु * विनती सुनहु संदासिव ! मोदी । 7 (बबो० ३७) 
-अ्रहू॒मोहि पद-पदुम पखारन कहहू (अयो० १००) 
हु * रामचरन रति देह । (वाल० ३) 
क््ल्ज न “फ:प:८*रपए:#स्‍क्‍क्++ 


+ १-५ यह काल भेद सम्भावना प्रयवा ग्राज्ञा वी सूचना देता है । 


आम॑स-कौमुदी/५५ 


अ्त्वय उदाहरण काण्ड तथा बन्द-सस्या 
जे. तजहु श्रास, निज निज गृह जाहु।_ (बाल० रश्रो 
>भ्रउ॒ द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी । [(वालण (श्र 


श्रत्यपुरुष 
एकवचन +शभ्रदतुम्हहि कि करइ सनोभव थीरा ।_ (बाल० १२६) 
>अउ  कोउ नुप होउ हमहिं वा हानी । (अयो० १६) 
-ऐ ८ सुनि क्‍प्राचरत करे जति कोई । वाल० रो 
बहुबचत अर 
खि) भूतकाल 


मानस भें इसके भेद हैं-तामान्य, पूर्ण, श्रपूर्ण भोर सम्भान्य । 


सामान्यभूत प्रत्यय उदाहरण फाण्ड तथा बद-त या 
उत्तमपुदष 
एकबचन -एउे.. दरस लागि प्रभ राखेउ प्राना | (अझर० ३९) 
ल्‍्यरें. तेटि गताति रघुपति पहें झायउ । (न० ६४) 
-इेँ.. उमा! कहिंजें सब दथा सुनाई ।. (उत्तर० ५२) 
बहुबचन 2६ 
मध्यमपुप 
एकवचन -एसि . मारेसि मोहि कुठाये । (प्रयो० ३०) 
>इसि बहे जात फइ अंइसि अधारा । (स्रयो० २३) 
-एउ : पुनि प्रभु | मोहि विसारेउ | (किष्वि* २) 


-एऊ जो अतहु अस करतबु रहेऊ। 
मायु मागु छुम्ह कैहि विधि कहेऊअ |. (प्रयो० ३५) 


श्रादरसूचक 


एकबचन “यहु भयहु तात | मो कहें जतजाना । [सु० १४) 
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सामान्यभूत ब्र्यप उदाहरण श्टाण्ड तथा बन्द सख्या 
मध्यम पुर 
बहुदचन “इहू.._ भामिति ' भइहु दूध कइ साखी 4 (अगो> १६) 
-एहू. सत्य कहेंह गिरिभव तनु एहा । [वाल० ८०) 
श्रन्यपुरष 
एकघचन -एऊ.. एंहि पापिनिहि बूझ का परेऊ । (अ्रयो० ४५) 
“एसि दोना भरि भरि राखेसि पानी । (अयो० ८६) 
“इसि' मारिसि भेघताद के छाती । (ल० दई) 
ग्रादरसूचक 
शकबचम >यउ भयठ कोसिलिहि विधि प्रति दाहिन। (प्रयो०१४) 
“एड... कहउ राम, सव भाँति सुहावा। (ग्रयो० ८९) 
>एकऊ . याजाँ मुदित महायसुख लहेंऊ ] (वाल० २४४) 
अहुबंचन “एड. विग्रन्ह कहेउ विदेह सत (वाल० ३१२) 
ल्‍्यउ सनमुख ग्रायड दधि अरु मीना ।_ (बाल० ३१३) 
वूपेभूत 
पुहिलिग 
एकवचन -ञ्र तब वह गींध वचन धरि धीरा । (अर० ३१) 
>्य्रा. भडेउ कहत दुख रउरेहि लागा (अयो० १६) 
>ईन्ह वहूरि विचार कीन्ह मन भाही । (बाल० २३७) 
“ईन्हा सत जोजन तेहि आझ्रानन कीन्हा । (मु० २) 
बहुदचन -ए. वोले वचन विगत सव दूपन । (झयो० ४१) 
-“ईन्ह आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । (समु० २) 
पि +ईन्हें जान-बसन-मनि-भूपन दीन्हे । (बात० ३११) 
स्त्रोलिंग न्‍ 
एक्वचन -इ * गरि न जीह, मुह परेउ न वीरा 4 (अयो० १६२) 


न्‍ई 


+ईन्हि 


सकुची सिय, मन महुँ मुसुकानी । (अ्रयो० ११७) 
लीन्हि परीछा क्वन विधि ! (वाल० ४५) 


“ईन्ही लीन्ही बोलि ग्रिरीस कुमारी (वाल» ९६) 
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पूर्णभत प्रत्यय उदाहरण काण्ड तथा बस्द-सस्यां 
बहुबबच “ई... दिन के झत फिरी द्वौ अठी । (ल० ७२) 
+इन्हि. पठइन्हि आई वही तहिं वाता । ि०् २) 
-ईन्हि अस्तुत्ति युरन्द कीडहि अति हेतु । [वाल० ८३) 
“ईन्ही रुचि बिचारि पहिरावनि दौन्ही । (बाल० ३५३) 
ग्रपणंभूत 
पूहिलंग 
एकबंचन >अंत रह कहावत परम विरायी । (बाल० ३३८) 
स्त्रीलिंग 
एफबचन “प्रति विलपति गनि कुररी की नाइ । (अर० ३१) 
पामान्यभूत 
उत्तमपुरुष 
एकबचन -अतेउं जौ जनतेऊओं बिनु भूवि माई । (वाल० २५२) 
बहुबंदन. 2 
सध्यमयुरुष 
एकबचन.. ४६ 
बहुवचत -अतेहु करतेह राज त तुम्हहिं न दोपू ॥ . [प्रयो० २०७) 
-तहे. जौ तुम्ह औतहु मुनि की नाई । (बाल० २८२) 
प्रन्यपुरुष 
एकघचन “अत हेठि राम सनमुख करन का । (अयो० २५६) 
>अति जो रघुबीर हांति सुधि पाई। (सु० १६) 
नत होत जनम न भरत को । (अ्रपो० ३२६) 


>ति जौदपे हिय न होति कुटिलाई। ( अयो० १८९) 
बहुदचन अत. करते नहिं विलवु रघुराई। (सु० १६) 
( ग) भविष्यत्‌ काल 


मामस में भविष्यत॒काल के केवल दो भेद मिलत हैं-सावाय और प्राशार्यंक ! 


(व[मोनसं-कोमुदो 


सामान्य भविष्यंतू. घत्यय 


उत्तमपुर्य 


सध्यमपुरुणष 


अ्रन्यपुरुष 


उदाहरण काण्ड तथा बेर्द-संस्या 

एकवचन -इहरउ : अभ्रवसि दाज में वरिहरं तोरा । (बाल० १६८) 

-इहौं : जब लगि न पाय परयारिहों ! 'अयो० १००) 

-हडे.. जाइ उतरू अब देहऊं वाहा। (बाल० ४४) 

->प्रव. हरि आनव में करिनिज माया। (वाल० १६९) 

-ब॑. चेरि छाडि ग्रव होव कि रामी । (अयो० १६) 

-प्रवि में कछु करवि ललित तरलीला । (बर० २३) 

->उब करवाउब विव्ाहु बरिश्राई। (बाल० 5३) 

अहुषघदन -अ्रब हम सद भाँति करव सेवकाई। (अ्रयो० १३६) 

-अ्रबि : हमहँ कहबि अब ठकुर सोहाती । (अयो० १६) 

एकबचन - इहसिः जैहसि ते समेत परिवारा । (बाल० १७४) 

- अव : जानब ते सबही कर भेदा । (उत्तर० ८५) 

-बव॑ : तिन्हहिं मिलें ते होव पुनीता ।. (॥प्कि० २८) 

बहुबचन - इहहु ' राम-काजु सव करिहह । (समु०२) 

- अब : समुझ्व कहव क्रव तुम्ह जोई । (अयो० ३२३) 

+ इबी विज किकरी करि मानिबी ।_ (बाल० ३३६ छ०) 

- उब , तो तुम्ह दुख पाउव परिनामा । (अयो० ६२) 

“ व: नारि विरहें तुम्ह होव दुखारी । (बाल० १३७) 

एकवचन -इहि : तिन्हृहि कया सुनि लागिह फीकी । (बाल० €) 

-इही. तायु नारि निसिचर-पति हरिही । (क्िप्कि० २८) 

>पग्रब॑ उतर देत मोहि बघब अभागें । (पर० २६) 
भ्रादरसूचक 

एकवचन -इर्हाह : भजत कृपा करिहहिं रघुराई । (वाल० २००) 

ज्ञ्रव.. जेहि बत जाइ रहव रघुराई । (अबो० १०४) 

>प्रवि सीय बिग्राहवि राम] (वाल० २४५) 
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सामान्य भविष्यतू. प्रत्यय उद्दादरण काष्ड तथा बन्द-संस्या 
बहुरचन -इहहिं. खल करिहहि उपहार । (दाल० ८) 

“ईहैं. + दोरहं सुफ्ल आयु मम तोचन । (प्रर० १०) 

>्ञअब॒ वालि बन्द इन्हें, भइ परदीती । (क्ष्कि० ७) 


थआाज्ञाथंक मविष्यत्‌ 


उतमपुरुय 
एकवचन तथा बहुबचन ड् 
मध्यमपुरुष 
एक्बचन -एसु तब जानेसु निनिचर सवारे ॥ (सु० ४) 
चहुदचन -एहु : तब लगि मोहि परिखेद् भाई । (मु० १) 
अन्यपुदय 
एक्ववन तया बहुबचन ग 
सहायक क्रिया 


(क) वर्त्तमान काल को सहायक जिया खड़ी बोली में उत्तमपुरुष एक्वचन 
(मैं) की सहायक क्रिया हूं! है । मानस में हूं के रूप हैं-मरह (तव लगि बैंठि अहउं 
बटछाही । वाल० ५२), प्रहर्झ पिरम चतुर में जानत अहऊे । ल« १७) और हों 
(जानत हों माहि दीन्ह विधि यहू जातना सरीर। अया० १४६) । 
खड़ी बोली के मध्यमपुरुष एकवचन (तू) के लिए है का प्रयोग होता है और 
मानस म॑ हंसि (जो हमसि सो ह्ति, मुर्ें मसि लाईं। अ्रयो० १६२), भ्रहसि (को तु 
अठहमि सत्य कहूँ मोही ) प्रयो० १६२) का 3 
इसी तरह जहाँ खड़ी बोली में मध्यमपुस्थ बहुदंचन (तुम, तुमलोय) के लिए हो 
का प्रयोग होता है, वहाँ मानस में अहह (सुम-पितु मातु-बचन रत अहहू । अ्यो० ४३) 
और हह (जानव हहू बस नाह हमारे । अयो० १डी का। हहु का प्रयोग केवल एक 
बार हुआ है । 
खडी बोली में अन्यपुरुष एकवचन (बहु) क प्रमग में हैं का प्रयोग होता है । 
मानस में है के अर्य में प्रयुक्त रप हैं--श्रदइ (कोड कह जो भल अढद विवादा। 
बाल० २२२), अहई (मानुष-करति सूरि कछू अहई | अयो० १००), है (राम निझाई 
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रावरी है सबही को नौक । वाल० २६ ख), हुई (हुइ तुम्ह कहें सब भाँति भलाई । अ्रयौ० 
१७४), भौर अ्रहे (विदित गति सब की अहै । वाल० ३३६ &छ०) । इनमे हुई का 
प्रयोग दो बार हुमा है और श्रहैं का प्रयोग एक वार । 


खडी बोली मे अत्यपुरुष वहुब॒चन (बे) के लिए हैं का प्रयोग होता है। 
मानस में है के समातार्थक् रूप हैं--अहाह (भए० जे अहहि, जे हाईहि आगें। 
बाल० १४), भ्रहहीं (विधि-करतव उलठे सव अरहही । अयो० ११६), हहि (कोउ 
कहूं, चलन चहति हुहि आजू । बाल० ३३५), हैं (है सुत ! सव कृषि सुम्हहिं समाता । 
सु ० १६), झ्राहि (सुमुखि ! कहहु को झराहि तुम्हारे । भअयो० ११७), श्रहँ (वल्ल वितय 
विद्या सील मोभा मिघु इन्ट से एइ गहेँ । वाल० ३११) । इनमें हैं वा प्रयोग दो बार 
हुआ है और श्रहूँ का एक बार। 


(सत्र) भूतकाल की सहायक क्रिया खडी बोली के सभी पुरुषों मे लिग और 
घचन के अनुसार क्रमश* था, थी, थे और थी का प्रयोग होता है। इनके सिवा हो 
और रह से बतते वाके हुआ हुई, हुए रहा, रहे प्रादि रूपी का भी प्रयोग होता है । 

मानस भें भूतकाल की सहायक ज़ियाप्रों के भ और रह रूप मित्तते हैं। 
पुहिलिय एक्वचन में भा (भा मोहितें कछु बड भ्र राधा । झयो० ४२), भय 
(भग्रउ सुद्ध केरि उल़टा जापू । वाल० १६), भय (सुखी भव प्रभु घरन प्रसादा । 
बाल०१२०) भयऊ (पुनिनभ नु मडल सम मयऊ। बाल० २६१), भयो (जो 
सुमिरत भयो भाग तें तुलसी तुलसोदासु। वाल० २६), रहा (रहा प्रथम, भव ते 
दिन बीते । श्रयो० १७), रहेउ (ब्यापि रहेउ सलार महूँ माया-कटक प्रचढ 
उत्तर ० ७१ ख) रह (तब अति रहेउंँ अचेत ] वाल० ३० क), रहेऊँ (त्तेहिं समाज 
मिरिजा ! में रहेऊे। वाल० १८५), रहेरऊ (जौ ग्रतहु श्रसत करतव रहेंक। 
प्रयो० ३५)--८7 शब्दो का प्रयोग होता है । 


पुह्लिग बहुचचनच मे भए (मिटा मोदु मन भेए मलीने। श्रयो० ११८), भे 
(भगत-सिरोमनि भे अ्रहलादु । बाल० २६) और रहे (सब उपमों कवि रहे जुठारो । 
बाल० २३०) वा प्रयोग होता है । 

स्त्रीलिय एकवचन में भट्ट (भइ रघुपति-परद-प्रीति प्रत्ोती । बाल० ११६) 
भई (अगर भरई तपपुज सही । बाल्ू० २११ छ०) ओर रहो (गई रही देखन 
फुलवाई। बाल० २२८) शब्द भाते हैं । 


स्त्रीलिंग वहुवधन मे भई (भई द्वंदय्यं हरपित, सुख भारी। वा० १६०) 
और रहीं (अनिमादिक सुख-सपदा रही अवध सब छाइ | अयो० २६) तथा कभौ 
कभी भईद (साले लखनु कुटिल भई भौंहें । वाल» २५२) का प्रयोग मिलता है । 
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(ग) भविष्यत्‌ काल फी सहापक्त क्रिया इसके रूप हो से निर्मित होते है, 
जैस्रे-होई (तोर कहा जेहि दित फुर होई। अयो० १५), होइहि, होईहि भादि । 
भविष्यत्‌ काल की सहायक क्रिया के रूप साम्रान्य भविष्यत्‌ कौ तरह चलते हैं । 

पूर्वकालिक क्रिया खड़ी बोली भे देख कर, ले कर आदि पू्वकालिक क्रिया- 
रूपी की रचता धातु (देखू के, खा थ्रादि) मे कर प्रत्यय लगा कर होती है। मानस 
में पूर्वकालिक क्रिया रूप धातु मे इ ,ई, ऐ प्रत्मयय लगा कर बनाए जाते है, जेंसे, देखि 
(देख कर), बुशझाई (बुझा कर) भ्रौर ले (ले करो । उदाहरण देखि राम छवि भैत 
जुदने । कहह विप्र निज कथा बुनाई । 

संयुक्त क्रिया. सपुक्त किया वह क्रिया है, जिसमे दो धातुओं का एक साथ 
प्रयोग होता है, जैसे --कह देना, खा छेना आदि । मानस में इसकी रचना पहली 
शातु में इ प्रत्ययों के सयोग द्वारा होती है. -इ (दलकि उठेड, श्र्थातू दलक उठे), 
-अब (दिखन चहही, अर्थात देखना चाहते है), -न (देन पछाए प्र्थात देने भेजा), 
-मआ्रा (देखा चहहि, भ्र्थात्‌ देखवा चाहते हैं) । -श्राइ (देयाइ दिहेसु) -ना (जाना 
चहाह),> ए.. [दिए डार ), “ग्रन (पूछन चले), -श्रति (कर्रात रहति), -भ्रइ 

(बरनइ पार) । 

श्रेरणार्थक क्रिया : मानस मे प्रेरणार्थक क्रिया धातु के बाद -प्रा, -था ग्रोर 
रा प्रत्यय लगा कए बनायी जाती है। प्रत्यय लगाने के बाद क्रिया का रूप सकर्मक 
क्रिया की तरह चलता है, जैसे, बैठ+-प्रार- बैठा से बैठाए पौढ-आर॑पोढ़ा से 
पौढाएं, कर+वा “करवा से करवावा, दिख +-रा ८ दिखरा से दिघराबा। केवल 
एक धतु बैंठ (बइठ) मे -भ्रार का योग होता है, जैसे-जेठ--आर नन्‍बैठार 
से बैठारे (सचिव सेभारि राउ बठारे । अयो० ४४) | 
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(क) 


(ख) 


राफसचरितमानस की विषय-सूची 


बालकाण्ड 

भूमिका 

१६ भस्तावना : पूर्वार्ड ( दो० १--२९ ) 
मगलाचरण, वस्दता, कवि की विनम्नता, राम-नाम की महिमा; 
देवताओं घथा रामकथा के शत्नो की वन्‍्दता । 

२ प्रस्तावना उत्तरार्द्ध ( दो ३०--४३ ) 
रामकथा की परम्परा भौर महिमा; मानस की रचना-तिथि, मानस 
का साग रूपक । 

३. याज्ञवल्वय-भरद्वाज-संवाद ( दो० ४४--४७ ) 

४. शिवचरित ( दो० ४७--१०४ ) 
सती का मोह, दक्ष-यज्ञ, पार्वती-चरित । 

५. शिव-पावंती-संबाद ( दो० १०५--१२० ) 
(उपस्तवाद याज्ञवत्क्य-भरद्वाज) 

६ अवतार के कारण ( दो० १२१--१८४ ) 
सामान्य कारण; पाँच विशिष्ट कारण: जय-विजय, जलन्धर, नारद-मोह, 
मनु-शतरूपा और प्रतापभानु की कथाएँ । 

रामचरित 

१, झन्‍म और बाललीला ( दो० १८४--२०५ ) 
विष्णु की प्रतिन्ा, दशरथ-यज्ञ, राम का जन्म, जन्मोत्सव, बालक राम 
का वर्णन, विराट्‌-दर्शन, शिक्षा-ग्रहण, मृगया ! 

२ मिचिछा को यात्रा ( स० २०६--२३८ ) 
विश्वामिन्न का आयमत, वाडका-बध, अहल्योद्धार, जतक का स्वागत, 
राम लक्ष्मण का जनकपुर-दर्शत, परष्पवादिका | 

३. घनुवयन्ञ ( दो० २३९---२८०६ ) 
रगभूमि में राम-लक्ष्षण भौर सीता का आगमन, राजाओं के अप्तफल 
प्रयत्न, लक्ष्मण की ग्वोंक्ति, राम हाय घनुर्भ ग; परशुराम का भागमन | 
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४ विवाह ( दो० २८६--३२६ ) 
वरात, विवाद्दोत्सव, विदाई अयोध्या में बरसात का स्वागत | 


अयोध्याकाण्ड 
(क) रासचरित 
१ विर्वाघन ( दो० १-४०) 
अभिषेक की तैयारियों, मवरा-कैकेयी सवाद, दशरथ कैकेयी-सवाद, 
निर्वासन की भ्ाज्ञा, अयोध्या मे शोक, राम कौशल्या-सवाद, सौता का 
निवेदन कौशल्या और रा द्वारा शिक्षा सोता का अनुरोध, लक्ष्मण का 
भांग्रह, सुमित्रा की आशिय राम-लक्ष्मण सीता का प्रस्थान । 
२ दित्रकूटन्याजा ( दो० ८5१--१४१ ) 
सुमत्त का रथ दशरथ का सन्देश, श् गवेरपर सुमन्त्र की विदाई, गंगा, 
प्रयाग (तीथंराज का वर्णन), भरद्वाज, यमुना के दार तापस, ग्रासवासी, 
वाल्मीकि आश्रम, चित्रकट कोल-किराव | 
(ज़) दशरथ की मृत्यु ( दो० १४२--१५६ ) 
अयोध्या में सुमन्‍्ध्त की वापसी, दशरथ की मृत्यु । 
(गे) भरत-चरित 
१ अयोध्या मे ( दो० १५६--१८४ ) 
विभिन्‍न सवाद, भन्‍्थरा पर अत्याचार, दशरथ की भस्त्वेष्टि, भरत द्वारा 
राज्य की अस्वीकृति । 
३ चिज्रकूबन्यात्रा ( दो० १४६--२२ ) 
गुहू की आशका, भरत-गुह-मेंट राम की साँवरी, प्रयाग, भरद्वाज, 
यमुना के पार बृहस्पति-इस्ध-सवाद । 
३ राम-मरत-मिलन ( दो० २२५--२५२ ) 
सीता का स्वप्न, लक्ष्मण का क्रोध, राम-भरत-मिलन, दशरथ की क्रिया, 
बनवासी, सीता द्वाया माताओं की सेवा, कैकेयी का पश्चात्ताप ! 
४ प्रयत्न सभा ( दो० २५३२--२८९ ) 
वस्तिप्ठ-भरत का परामर्श भरत की ग्लानि, राग द्वारा भरत की 
सान्त्ववा, देवताओं की आशक्षा, भस्त-विनय, जनक का आगमन: 
जनक द्वारा भरत-महिमा । 
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५. द्वितीय सभा ( दो० २९०--३१२ ) 
जनक-भरत-परामर्श, देवताओ की आशका, भव्त-विभय, देबसाया, 
राम की आज्ञा, भरत की स्वीकृति, भरत द्वारा कूप-स्थापना, चित्रकूद- 
ध्रमण । 
६ तृतीय सभा ( दो० ३१३-३२२ ) 
राम द्वारा राजधर्म की शिक्षा, पादुका-प्रदान, भरत आदि की विदाई, 
वापसी यात्रा । 
७ उपमहार ( दो० ३२३--३२६ ) 
पादु रा-स्थाएना, नन्दियाम मे भरत का निवाप्त, भरत-महिंमा । 
अरण्यकाण्ड 
(क) प्रस्तावना ( दो० १-६ ) 
जयन्त-कथा, चित्रकूट से प्रस्थान, अति छी स्तुति, अनसूया द्वारा चारी* 
घर्में-प्रतिपादन । 
(छ्) भरण्य-प्रवेश ( दो० ७-१६ ) 
विराध-वध, शरभग, राम की पतिज्ञा (निसिचर होन करखें महि), 
सुठीक्षण, अगस्त्थ, जटायु से भेंट, पचवटी-निवास, राम-लेक्ष्मण-मवाद 
(ज्ञान और भक्ति ) । 
(ग) क्लीता-हरण ( दो० १७--२९ ) 
शूपंगखा, खर दृषणादि-व7, शूपंगखा-रावण-संवाद, रावण का सकतप, 
छापा-सीता, रावण-भारीष-स वाद, फनक-मृण, सीता-हरण ! 
(घ) सीता की खोज ( दो० ३०-४६ ) 
राम की व्याकुनता, जठायु को सदृगति, कवन्ध-वध, शबरी से भेंट 
(नवधा भक्ति), राम-नारद-सवाद । 
किष्किन्धाकाण्ड 
(क) राम-सुप्रोव-सल्य ( स० १-१७ ) 
राम-हनुमान्‌-सवाद, राम-सुप्रीव-सवाद, बालिवध, सुप्रोव. राजा भर 
अगयद युवराज, वर्षा-ऋतु एवं शरदू-ऋतु का वर्णव । 
(ख) वानरों द्वारा सोता को खोज ( दो» १८-३० ) 
सुप्रीव द्वारा बानरों का बुलावा, सुम्रीव पर लक्ष्मण का फ्रौध; राम से 
सुब्रीव का निवेरत, वानरो का श्रेषण, दक्षिण को ओर नीले, बगद, 
हनुमात्‌ और जाम्बबानू का प्रत्यान, स्वयप्रभा, वानरों की विद्मशा: 
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सम्पाति द्वारा सीता का समाचार, जाम्बवान्‌ द्वारा हनुमान्‌ को समुद्र- 
लघन का आदेश । 
सुन्दरकाण्ड 
(कक) पूर्वाढें हतुमच्चारित ( दो० १-३५ ) 

समुद्र लघन का-प्रवेश, विभीषण से भेद सीता-रावणश सवाद, त्रिजटा सीता- 
सवाद, सीता-हनूमान्‌-सवाद, वाटिका-ध्वस, अक्षय-बध, ब्रह्मास्त-बद्ध 
हनुमान्‌ू, रावण-हनूमान्‌-सवाद, लका-दहन, सीता से विदाई, मघुवन- 
विध्वस, राम हनुमान-सवाद (सीता का सन्देश) । 


() उत्तरा्द् 

३ विभीषण फी शरणागति ( दो० ३६-५१ ) 
मन्दोदरी की शिक्षा, राषप्र-सभा मे विभीषण पर पादअहार। विभीषण 
द्वारा लकान्त्याग, सुग्रीव की जाशका, राम-विभीषण-सवाद, विभीषण 
हारा सागर से विनय करने का परामर्श । 

३ रावण के परुप्तचर ( दो० ५२--५७ ) 
शुक के नेतृत्व में गुप्तचरो का प्रेपण, लक्ष्मण द्वारा उनबी रक्षा और 
प्रत्यावरत्त न, रावण के ताम लक्ष्मण का पत्च, रावण-शुक-सवाद, शुक् पर 
पादप्रहार और उसका लका-त्याग; राम द्वारा शुक की शाप-मुक्ति । 

३ सॉगर का परामर्श ( दो० ५८-६० ) 
समुद्र के तद पर राम का प्रायोपवेशन, राम का क्रीघर, सागर का ब्राह्मण 
के रूप में आविर्भाव और तल-मील द्वारा सेतु-निर्माण का प्रस्ताव 


लंकाकाण्ड 
(क) युद्ध के पूर्व 

१ सेत्ु-निर्माण ( दो० १०-5६ ) 
शिवलिंग-स्थापना, समुद्र-पारगमन, मन्दोदरी का अनुरोध । 

२ राबषण सभा ( दो० ९--१६ ) 
प्रहस्त का परामर्श, रावण के मुकुट-छत्त का घ्वस, भन्‍्दोदरी द्वारा राम के 
विराट रूप का वर्णन । 

हे अगदन्दौत्प ( दोढ १७--३९ ) 
प्रहस्त-बध, अगद-रावण-सवाद; अगद-पैज; मन्दोदरी की शिक्षा, राम 
अंगद-पवाद । 
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(स) युद्ध 
१ पहला दिन ( दो० ३९--४८ ) 
घमासान युद्ध, राक्षमों का पलायन, रावण का क्रोध, राक्षतों की विनय 
हनुमान और अगद का लका में अवेश, अकम्पद और अतिवास की माया 
द्वारा भ्ंघेरा, राम के अग्निवाण द्वारा अँधेरे का नाश । 
२ दूसरा दिन ( दा० ४द--६२ ) 
रावण की सभा, माल्यवन्त की चेतावनी, लक्ष्मण-मेघनाद का इन्द युद्ध 
लक्ष्मण कौ मूर्च्चा, सुपषण का परामग हनुमान की हिमालय-याव्रा, 
कालनेमि की माया और उसका वध ह॒तुमान भरत सवाद, लक्ष्मण के 
लिए राम का विलाप, लक्ष्मण का स्वास्थ्य लाभ, हनुमान्‌ द्वारा सुषेण को 
लका में पहुँचाना । 
३ तीसरा दिन ( दो० ६२--७२ ) 
कुम्भकण का निद्रा भग, कुम्भकथ की शिक्षा, रणभूमि मे विभीषण 
कुम्भकण स्वाद, राम द्वारा कुम्भकण वध । 
४ चोथा दिन ( दो० ५२--७८ ) 
मेघनाद युद्ध, नागपाश, मेपेतादन्यज्ञ का विध्वस, लक्ष्मण द्वारा 
मेघनाद बध । 
५ पँचवाँ दिन ( दो० ७९--९५ ) 
घम सान युद्ध, राम का धमेरथ, लक्ष्मण रावण युद्ध, रावण-यज्ञ का 
विध्यम, इद्बरथ, राम रावण का सवाद और युद्ध, रावण की माया, 
असख्य रावण । 
६ छठ दिन ( दो* ९९--१०४ ) 
त्विजटा का स्वप्न, सीता का विलाप राम द्वारा रावण वध, मन्दोदरी 
का विलाप। 
(ग) घुढ्ठ के पश्चात ( दो० १०६--१२१ ) 
विभीष् का अभिषेक, हनुमान सीता स्वाद, अग्निपरीक्षा, देवताओं 
की स्तुति, दशरथ दशन, इद्व द्वारा मृत वानर प्रनर्जीबित, पृष्पक पर 
अयोध्या का यात्रा, विवेषी से हनुमराव का श्रेपणए, भरद्वाज और मुह 
से भेंट । 
उत्तरकाण्ड 
(क) रामचरित 
१ राम का अभिषेक ( दो० १-२० ) 
भ्रवाध्या में हनुमान्‌ वा आगमन, सम्बाधियो स राम सोता-लद्मण की 
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पैंट, अयोध्यावासियों का ऑनन्द, राम का अभिषेक, बन्दियों के वेष में 
वेदो की स्तुति, शिव वी स्तुति, हनुमान को छोड कर वानरी 
की विदाई । 

२ रामराज्य का वर्णन ( दो० २१--३५ ) 
रामराज्य+ अश्वमेध-यन, तीवा का सेवा-भाव, लव-कुश का जन्म, चारद 
बादि मुनियों का आगमन, अवशपुरी का सौन्दर्य, अगस्त्य-आाश्रम, 
मुनियों द्वारा रामभक्ति की याचतरा। 

३ रामकथा का निर्वहण ( दो० ३६--५२ ) 
राम द्वारा सत्तो के लक्षणों का प्रतिषादत, भक्तिमाें के सम्बस्ध से 
पुरवात्तियों को राम का उपदेश, वसिष्ठ का निवेदन, मूल शिवन्यावेती- 
सवाद का अन्त । 


(ज) भुशुण्डि-्गढं्ड-सवाद ( उपसवाद शिव-पार्वत्ती ) 

१ गरड का सोह ( दो० ५३--७३ ) 
पावंती की जिज्ञासा (भुशुण्डि और ग्रुड़ के विषय में) शिव का उत्तर, 
मीया के विषय में भुशुण्डि का भाषण । 

३ भुशुण्डि-चरित ( दो० ७४--११४ ) 
झुशुण्डि के मोह विवारण की कथा, भुशुण्डि के पूर्व॑जल्मों की क्था--- 
(भ) शव शद्व के रूप में (कलियुग), (आ/) समुगोपासक ब्राह्मण के रूप म॑ 
(लोगश के शाप के फलस्वरूप भुशुण्डि काक बन जाते हैं) । 

३ गशछ्ड़ के प्रइन ( दो" ११५- १२५) 
ज्ञान और भक्ति आदि के वियय मे गरुड के ब्रश्त, भुशुण्डि का उत्तर, 
गढंड का धन्यवाद-जापन और बैकुण्ठ के लिए प्रस्थाव। 


(ग) उपसहार (दो० १२६-१३० ) 
सिव-पार्बती-उपसवाद का समापन, ठुलसी का निवेदन । 


न ७ 3 ढं कं मं सर ०: 3० 


+9 -9० ०-० -9 +9 9 +2 
ढू फ्र हू. « # खनन 


रेश 
रे६ 
रे७ 


ड्रे९ 


भानस-कौमुदी की विषय-सूची 


बालकाण्ड 
मगलाचरण १ १८. बालचरित ३७ 
बन्दना हे १९ अहल्योद्धार ३८ 
तुलसी की विनन्नता ७ २० जनकपुर दर्शन ३९ 
रामनाम की महिमा १२ २१ पुष्पवाटिका डॉ 
रामकथा की परम्परा १६ २२ रगभमि में राम-लक्ष्मष्ण ४८ 
मानस का साग रूपक १८ २३ सीता का आगमन ५० 
भरद्वाज का मोह २२ र४ लक्ष्मण की गर्वोक्ति ५२ 
सती का मोह २३ २५ धनुर्भंग ५४ 
सती द्वारा राम की परीक्षा २४ २६ परशुराम का आगमन ५९ 
शिव का सकक्‍ल्‍प २६ २७ परशुराम का क्राध ५९ 
पावती के प्रश्त ९७ २८ परशुराम का मोहभग एड 
शिव का उत्तर २९ २९ जनकपुर की सजावट ६६ 
अवतार हतु ३१ ३० बरात के शकुन॒ ६८ 
विध्णु की प्रतिज्ञा रेरे ३१ राम-सीता |ववाहू ६९ 
दशरध-यज्ञ रेड ३० लहकौर ७२ 
राम का जन्म ३५ ३३ बरात की विदाई ७३ 
नामकरण रे६ ३४ अवध में उल्लास ७८ 

अयोध्याकाण्ड 

अभिषेक की तैयारियाँ ७९ है 


मन्धरा का सम्मोहन 5रे 
कैकेयी मन्‍्थरा-सवाद एोहें 
कैकेयी दशरथ सवाद ८९% 
निर्वासन की आज्ञा ९५ 


राम-कोशल्या सवाद १०० 
४१ कौशल्या का निवेदन १०२ 
४२ सीता का आग्रह १०९४ 
४३ राम लक्ष्मण संवाद १०६ 
डंडे सुमित्रा की आशिष १०७ 


फ्र्ड 


छ्रे 
छ्४ 
७५ 
७६ 
७७ 


७९ 


बग 


दर 
घ९ 


शव 


[ ७० ) 


लक्ष्मण गृह-सवाद १०८ श्र९ु 
सुबत्र की विज्वेता ११० ६० 
केवट की भक्ति १११ शत 
तापप का प्रसण ११३ घ्टर 
ग्रामवासा नरन्चारिया ११३ ६३ 
राम के निकेत ११७ द्च्द 
चित्रेकट ११९ ६2 
चनवासियों का अनुराग १२० ६६ 
घोडो का विरह॒ १२१ च्र्छ 
दशरथ मरण. १२२ ्ट्फ 
भरत ककेयी स्वाद ११३ ६९ 
भरत-+ौशल्या सवाद १२५ ७० 
भरत द्वारा राज्य का ७१ 
अस्वीकरण १२६ ७२ 
भरत गृह मिलन १२७ 
अरण्पकाण्ड 
नाटी खम १५१ ड्प 
शरभग १५२ छ्र्‌ 
सुतीक्षम १५३ दर 
झान और भक्ति १५४ फोड 
शुपणखा १५६ सु 
रावण का संकतटप १५७ कि 
छाया सीठा १४५८ क्र 
कमकेमृग १५८ 
किष्किन्धाकाण्ड 


काशी की महिमा १६% 
हनुमान्‌ से मिलन १६८ 

मित्र कुमिद्ध के लक्षण १६९ 
बालि-सुग्रीव का द्वाद् युद्ध १७० 


राम की साथरी १२९ 
भरद्वाज की भरत-महिमा १३० 
भक्तशिरोमणि भरत १३१ 
जदक्ष्मण का कऋाध १३३ 

राम भरत मिवत्न १३५ 
बनवासियों का आतिथ्य १३७ 
भरत की ग्लाबि १ ९ 

जनक की भरत महिमा १४२ 
देवताआ की चिता १४३ 
भरत विनय १४४ 

राम की थाज्ञा १४६ 

भरत वी विदाई १४७ 
ना्ीदिग्राम में भरत १४८ 
तुलसी वी भरत महिमा १५० 


सीता-हरण १५९ 

राम की ध्याकजुलता १५९ 
जटायु को सदगति १६० 
नवधा भक्ति १६१ 

राम का विरह १६२ 
पम्पा-सरोवर १६४ 
रामनवारद-सवाद १६५ 


९२ रामन्बालि-सवाद १७० 
९३ वर्षा तु १७२ 
९४ शरद ऋतु १७२ 


[७१ | 
सुन्दरकाण्ड 


९५४ हनुमान्‌ का समुद्र लघन १७६ १०२ सीता का सन्देश पृ८५ 
९६ हनुमान्‌ वा लका प्रवेश १७७ १०३ रावण को विभीपषण की 


शिक्षा १८६ 
९७ विभीयण से भेठ १७८ १०४ विभीयण पर पाद प्रहार १%७ 
२८ सौता रावण सवाद १७९ १०५ विभीयण को शरणायति 45७ 
९९ सीता द्विजटा सवाद १८६० १०६ राम-विभीषण-सवाद १५९ 
१०० सीता हनुमान सवाद १८१ ५१०७ सागर द्वारा सेजु-निर्माण का 
५१०१ लका-दहन १८३ परामर्श १९० 
लंकाकाण्ड 
१०८ शिवलिंग की स्थापना १९३ १०० नागपाश २०५ 
१०९ प्रहस्त का परामर्श १९३ १२१ मघनादनबध २०६ 
११० चद्ध-कलक १९५ १२२ रावण का प्रस्थान २०७ 
१११ रावण का अखाड़ा १९५ १२३ घमरथ २०८ 
११२ अगद पैज १९६ १२४ रावण की साया २१० 
११३ मनन्‍्दोदरी की शिक्षा १९ १२५ सीता त्िजटा सवाद २११ 
११४ राक्षसों की सदगति १९८ १२६ रावण-वध २१२ 
११४ माल्यवन्त की चेतावनी १९९ १२७ म॑ दोदरी का विलाप २१४ 
११६ भरत-हनुमान्‌-सवाद २०० १२८ सीता की अग्निपरीक्षा २१५ 
११७ लक्ष्मण के लिए राम का 
बिलाप २०२ १९ द थन्‍दशेन २१७ 
११८ कुम्भकर्ण का उपदेश २०३ १३० निषाद से भेट २१८ 
११९ कुम्भकर्ण-वध २०४ 
उत्तरकाण्ड 
१३१ अयोध्या मे प्रत्यगमत २१९ १३५ सन्‍्तो के लक्षण * २२४ 
१३२ रामराज्य २५१ १३६ भक्तिमार्ग की सुगमता २२६ 
१३३ सीता का सेवाभाव २२३ १३७ वस्िष्ठ का निवेदन २२८ 


१३४ रामराज्य की अवधपुरी २२३ १३८ पाव॑ती का इतब्ञता-ज्ञापत २२९ 


१३९ 


बू४०. 


बधप 


बढ, 


बृथ्रे 
पृडड 


[७२] 


गरुड का मोह * २३० 
माया-विवाशिनी भक्ति. २३४ 
भुशुण्डि का मोह . ररे२ 
भओहि सेवक सम प्रिय कोउ 
ताही २३३ 

कलियुग २३५ 

ज्ञान और भक्ति २३९ 


१४५. 


१४६. 


पड 


पृढ८. 


१४९. 


दास्यभाव की 

अनिवायंता : २४० 

गररंड के सात प्रश्न २४२ 
गरड़ की कृतच्चता २४५ 
शिव-पावंती-उपसवाद का 
समायन २४५ 

तुलसी का निवेदन २४६ 


१५० कुछ अवशिष्ट सुक्तियाँ २४९ 


७ 


बालकाण्ड 


१ मगलाचरण 
वर्णानामर्थस ड्डाना रसाना छन्दसामवि । 
मज्ूताना च कर्त्तारो बन्दे वाणीविनायकौ॥ १॥ 
भवानीशडूरो. बन्दे . श्रद्धाविश्वासरूपिणों ! 
याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम ॥ २॥ 
बन्दे बोधमय नित्य. ग्रुरु शद्भ[ूररूपिणम । 
यमाश्चितों हि. वक्रोषपि चन्द्र सबब बन्यते ॥ ३॥ 


सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । 
बन्दे विशुद्धविज्ञानाौ क्वीश्वरक्पीश्वरौ॥ ४ ॥| 


उदभवस्थितिसहारकारिणी क्लेशहारिणीम । 
सर्वेश्ेयस्करी सीता नतोःह रामवल्लभाम ॥ ४) 


बर्णों (अक्षरों), श्रंसघों (अथसपमूहो) तथा रसो के साथ छन्‍्दों की भी 
सृष्टि करनेबाली सरस्वती (वाणी), झौर सन्नी प्रकार के मगल (कल्याण) करनेवाले 
गणेश (वितायर) को से बन्दना बरता हूं ॥ १ ॥ 

में पाती (भवानी) क्रौर शिव की वन्दता करता हूँ जो क्रमश श्रद्धा 
और विश्वास स्वरूप हैं तथा जिनकी कृपा के बिना सिद्ध भो अपने श्रन्त करण (हृदय) 
में भ्रवस्यित (विद्यमान) ईश्वर के दशन नहीं कर पाते ॥ २ ॥। 

में शकर-ल्पी ग्रुरु की बन्दना करता हूं जो (शिव को तरह ही) बोधमय 
झोर नित्य (अ्रनर) हैं तथा जिनका भाश्रय पाकर वऊ चन्द्रमा (१ द्वितीया का टेढा 
चन्द्रमा, २ तुलसी जैसा वक्र या कुटिल व्यक्ति) भी सर्वत्र पूजा जाता है ॥ ३ ॥ 

में सीता झ्ौर राम के गुणों के पविद्र चन में विहार करनेवाले तथा विशुद्ध 
विज्ञानवाले (सीता और राम के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता) कवीश्वर वाल्मीकि और 
कपीश्वर हतुमान्‌ की बन्दना करता हूं का ४ ॥ 

में विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाली, दुख हरनेबालो 
तथा सप्ी प्रकार के कल्याण करनेयाली राम की बल्लभा (प्रिया) सौता को प्रणाम 
करता हू ॥ ५ 0७ 


२/मानस-कीमुदी 


यत्मावावशर्वाण विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्मत्त्वादमृपेव भाति सक्षल. रज्जो यथहेश्र॑ंम । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीपविता 
बन्देहह तमशेपकारणपर रामाख्यमीश हरिम्‌॥ ६! 
नानापुराणनिग्रमागमसम्मत_ यदु 
रामायणे निगदित . क्वचिदन्यतोष्पि । 
स्वान्तसुखाय तुलसी. रघुनाथगाथा-- 
भाषानिवन्धमतिमज्जुलमातदोति ॥७॥ 
यहुं समस्त विश्व तथा ब्रह्मा प्रादि देवता श्र अरसुर जिनकी साया के 
अधीन हैं; जिनके सामथ्यं से यह्‌ समस्त जमत्‌ मिथ्या होते हुए भो उसी प्रकार सत्य 
प्रतीत होता है, जिस प्रकार रज्जु (रस्सी) मे (सर्प का) श्रम; जिनके चरण संसार- 
सपुद्र को पार फरने की एकमात्र नौका हैं, श्रोर जो इस सूप्दि की रचना के प्रशेष 
(एकमात्र) फारण हैं, से ऐसे रास मामवाले भगवान्‌ (ईश शोर हरि) फो बन्दना 
करता हू ॥६ ( 
यिप्निन्न पुराणों, निगमो (घेदों) श्रोर प्रागमो (शाहत्रों) से सम्मत, जो कुछ 
रामायण से कहा गया है, उससे तथा कुछ प्रन्य ख्रोतों को सामग्री से युपतत राम 
की कथा प्रपने हृदय के सनन्‍्तोष के लिए में तुलसीदास लोकभाषा में सुन्वर रीति से 
लिख रहा हैं ॥ ७॥ 
सो०-जो सुमिरत सिधि' होई गत-नायकर* करिवर-बदनर । 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि-रासि सुभ-गुन सदन ॥ १॥॥ 
मूक होइ बाचाल', पग्रु चुठ३ गिरिवर गहन । 
जामु कृपा, सो दयाल द्रवउनं सकल कति-्मल-दहन” ॥ २॥ 
नील-सरोरुह-स्थाम , तरुण-अरुण-बारिज-नयन । 
करउठ सो मम उर धाम सदा छीरसागर-सयन्े ॥ ३॥ 
कु द-इदु-पम' देह उम्रा-रमत करुता-अयनरे । 
जाहि दीन पर नेह करउ क्रपा मर्देन-मयनरे ॥ ४॥ 





१ १ सिद्धि, २ मणों के नायक, गणेश, ३ विशाल हाथी के मुखबाले; ४ शुभ 
शुणों के भाण्डार । 

३. ९ छूब चोजनेदाला, रे झुष फरें, ३ कलिछुण के प५ऐेो को जलानेवाले १ 

३ १ नीले कमल को तरह श्याम, २ तुरन्त विकसित लाल कमल-जैसे नेत्ोंवाले, 
३ घर, निवास, ४ क्षोरसप्ुद्र मे शयन करनेवाले (विष्णु)। 


४, १ उजले कमल और चन्धमा के समान, २ करुणा के क्रयन (घर), फरुणामय; 
३ कामदेव को पराजित करनेवाले । 


मानस-कौमुदी/३ 


बदर् ग्रुरूपद-कज कृपा मिघु नररू्प हरि । 
महामोह तम-पु जे जासु बचन रवि-केर-निकर * ॥ ५॥ 


२ वन्दना 
बदरऊं गुर पद-पदुश-परागा' । सुरुचि सुवासर सरस अनुरागा ॥ 
अभिय-मरिमय. चूरन चारूई । समन" सकल भव-रूज प्रिवारु ॥ 
सुकृति३ -सभु-तन बिमल विभूती* । मजुल-मगल-मोद-प्रसूती * ॥ 
जन-मन-मजु-मुकुर-मल-हरनी १ ९ ॥ किए तिलक ग्रुत-्यतन वस-करनी ॥ 
श्रीगुर-पद-नख-मति-गन-जोती ._॥ सुमिरत दिब्य दृष्टि हियँ होती ॥ 
दलन मोह-तम") सो सप्रकासू। बड़े भाग उर आवबइ जासू॥ 
उधर्रहि बिमल विलोचन ही के। मिटहि दोप-दुख भव-रजनी के" ॥ 
सूझहि राम-चरित मनि-मानिक । मुपुन प्रगट जहें जो जेहि खातिक " * ॥ 
दो०--जथा. सुअजन अजि दृग साधक, सिद्ध, सुजान। 
कौतुक*४ दखत सेल वन, भूतल भूरि निधान॥ १॥ 
गुर-पद-रज' मृदु-मजुत अजन । नयत-अमिअ *, दृगन्‍दोष-विभजनर ॥ 
तेहिं करि विमल विप्रेक-विलोचनर्ष | वरनऊें रसाम-नरित भव-मोचन" ॥ 
बदतें प्रथम महीसुर*-चरना । मोह-जतित७  ससय सब हरना ॥) 
सुजन-समाज सक्‍त-गुनन्खानी । करउँ. प्रणाम सप्रेम-सुबानी ॥ 
साधु-चरित सुभ चरित क्पासू” । निरस, विसद ग्रुतमय फ्ल जासू" ॥ 

जो महि दुख परछिद्र*९ दुरावा । वदनीय जहिं जग जस पावा ॥ 

मुद' * - मगलमय संत - समाजू | जो जग जंगम तीरथराजू'* ॥ 

४ १ गुर के चरण-झमल; २ मनुष्य के स्पझे साक्षात्‌ भगवान्‌, हे महान्‌ मोह 
(अ्रज्ञान) के घने अम्धकार (के लिए), ४ सूर्य को किरणों वा समूह । 

१ १ गुरु के चरण-क्मलों का ,पराग (धूल); २ सुगन्थ, हे लालिमा, प्रेम, 
४ प्रमृत की जडी का सुन्दर चूर्ण, ४ शम्नन करनेवाला, दूर करनेवाला ६. ससार के 
सभी रोग, ७ पुण्य, ८ भत्म, ९ आझ्ातन्द उत्पत करनेवाला, १० लोगो के सन-रूपी 
सुन्दर दर्पण की सत्र पोछुनेवाली, ११ झज्ञान का झन्धकार, १२ ससार-रूपी राक्रि 
के, १३ खान; १४ सेत-खेल मे, झनायास ही । 

२. ९ गुद्द के चरणों की घूल; २ नेत्नो के लिए अमृत, ३ झाँखो के सभी दोषों 
को; दूर करनेबाए, ४ विदेइ-्टपो ले, ४ ससपर के चब्जसों से पुत्त कस्नेजएलप, 
६ श्राह्मण; ७ मोह (श्रज्ञान) से उत्पन्न, ८ उज्ज्वल दरपास-जेसा, ९ जिसका फल 
नि'स्वाद (तात्कालिक फरू के झ्ानन्द से रहित), किन्तु उज्ज्वल भ्रौर पुणमय 
(१. गुणवाला, २. सूतवाला) है; १० दूसरों का दोष या नंगापन, ११ झानस्द 


४ मानस-कौसुदी 


राम-भक्ति जह सुरसरि' -धारा। सरमइ* ४ ब्रह्म-विचार-प्रचारा' १ ॥ 
विधि निपधमय* $ कलि-मल हरनी । करम कथा रविनदनि* * बरनी 
हसि-हर-क्था '* विराजति वेनी*६ । सुतत सकल. मुद मगल-देनी ॥ 
बदु विस्वास** अचव निज धरमा । तीरयराजन्समाज धुकरमा 
सबहि सुलभ सब दिन सव देमा । सेदत सादर समन कलेसा॥ 
अवथ अनौतिक तीरथराऊ। देड सद्यौरे फद प्रगट ग्रभाक ॥ 


दो०--सुनि समुझहि जन मदित मन मर्ज्जाह४ं अति अनुराग । 
लहहिं. चारि फा अछत तनु *" साधुनसमाज-अ्याग ॥ २॥ 


मज्जन फत पेखिअ' ततवाजा ! काके होहि पिक बक्ठ सराला  ॥ 
सुनि आचरज करे जनिई वोई | सतसगति महिमा नहीं गोई% ॥ 
$वालमीक *नारद *घटजोनी६ । निज-निज मुखनि वही निज होनी० ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना।जे जज-चेतन जीव जहाना* ॥ 
मति* वीरति गति भूति' "भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 


सो जानव सतसगनप्रभाऊ | लोक्हों वद न आन उपाझ॥ 
बिनु सतसग विवेब ने होई। राम-कृपा बिनु सुवमभ से साई॥ा 
सतसगत मुद मंगल मूता । सोइ फ्ल सिधि सव साधन फूजा" *॥। 


सठ सुधरहि. गतमंगति पाई। पारस परस बुधात सुहाई'* ॥ 
विधि-वस सुजन वुसगत परही । फ्नि४-मनि सम निज गुन अनुसरही (७॥ 
विधि" $.हरि-हर-कवि कोविद* ०-बानी । वहत साधु महिमा खबुचानी ॥ 
सो मो सत्'“कहि जात ने बैसें। साक्वनिक'९ मतनि-्गुन गन जैसे॥ 


१२ घलता-फिरता प्रयाग, १३ गया, १४ सरस्वती, १४ ब्रह्मा सम्बन्धी बिचारों 
की चर्चा, १६ विधि 5 करणीय, निवेध 5 अंकरणोय, १७ सूर्य की पुत्री यमुना नदी, 
१८ विप्पु और शिव को कथा, १९ त्रिदेणी, २० ग्रक्षयवट, २१ भ्रच्छे कर्म ही 
इस तोर्थंराज मे एकत्र होनेवाले सन्‍्तो का समाज है, २२ दूर करनेवाला २३ तत्काल, 
२४ स्नाए करते हैं, २५ शरीर के रहते ही यानी जीवन काल प्रे ही भ्रर्थ, धर्म, काम 
और मोक्ष साम्क चार फल पाते हैं ) 


३ १ दिखाई देता है, २ कोबल, ३ बयुले भी हस (मराल) हो जाते हूँ, ४ मत 
महीं, ५ छिपो हुई, ६ प्रगस्त्य, ७ भ्रपनी कहानी, ८ ससार, ९ बुद्धि, १० विभूति, 
4१ झन्य, दूसरा, १२ फूल, १३ पारस के स्पश से कुधातु (लोहा) सुन्दर (स्वणें, 
सोता) बन जाता है, १४ सर्प, १५ अनुसरण करते हैं, १६ ब्रह्मा, १७ विद्वान, 


भानस-कौमुदी/५ 


दो०--बद सतः समान-चित, हितनअनहित नहिं. कोई । 
अजलि-्गत * * सुभ सुमन जिमि समर सुबध कर दोइ १ ॥ ३ (छू) ॥ 


सत सरल-चित्त जगत-हिठत जानि सुभाउ सनेहु। 

बालबिनय* सुनि करि कृपा राम-चरन रतिरेर देहु॥३ (ख)॥ 
बहुरि' बदि खल-गन सतिभाएँ ।जे बितु काज दाहिनेहु बाएँ॥ 
पर-हित-हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरप, विषाद बसेरें॥ 
हरि हर-जस-राकेसऐ र*राहु-से । पर-जकाज भट सहसबाहुनसे 0 
जे पर दोप लर्खाह महसाखी"। पर हित घृत डिनन्‍्ह के मन माखी॥ 
सेज क़्सानुई*, रोप महिपेसा? | अघ-अवगुन छन घनी घनेसा* ॥ 
उदय केत सम" हित सबही के | कुभकरन सम सोवत नीके ॥ 
पर-अकाजु लगि तनु परिहरही । जिमि हिम उप्ल"१* कृपी दलि गरही ॥ 
बदर्; खल जस*सेप मरोपा | सहस-बदन"" . बरनइई पर दोषा ॥ 
पुनि प्रनवउश्पृथुराज"-समाना । पर अध  सुनइई सहस-दस काना ॥ 
बहुरि सक' *-सम विनव्ें तेही । मतत सुरानीक हित जेही'४॥ 
बचन-बज्ध जेहि सदा पिआरा। सहस-नयन परूदोष. निहारा॥ 

दो० -उदासीन-अरि-मीत हित*७ सुनत जर्रह, खल रीति। 
जानि पानि जुग" जोरि जन विनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 

सै अपन्ती दिसि! कीन्हू निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भारा* ॥ 
वायस' पलिर्ओहि अति अनुरागा । होहि निरामिष्र्ष क्वहूँ कि बागा॥ 
बदँ सत-अमज्जन चरना । दुखप्रद उभय७  वीच कछु बरना॥। 
बिछुरत एक, प्रान हरि लेही। मिलत एक, दुख दामन देही॥ 
उपर्जाह एक संग जग माही । जलज*-जोक जिमि गरुन विलगाही ॥ 





पृ८ सन से, १९ साग बेचनेवाला बनिया, २० अजलि मे पडा हुआ, २१ दोनो; 
२२ बालक था अन्नोध की विनती, २३ प्रेम । 

४. १ फिर; २ सब्चे हृदय से; ३ राकेश पूर्ण चन्द्रमा ४ सहखबाहु को 
तरह, हजारो हाथो से, ५ हजार आँखोबाला यानी इन्द्र, ६अग्नि, ७ महिपासुर 
नामक दंत्य; ८ बुबेर, ९ धूंसकेतु के समान, १० ओोले, ११ हजार मु्खों से, शेषनाण 
की तरह; १२ राजा प्रूय, १३ इन्द्र, १४ (खल के पक्ष से) जिन्हें सर्व श्रच्छी सुरा 
या मसदिरा ही प्रिय (हित) लगतो है; (इस्द्व के पक्ष मे) जिस्हे स्दंव सुरो (देवताओ॥ 
का अचीक (सेना) प्रिय लगता है, १५ अपने प्रति उदासीम (शत्रुता प्र मित्रता, दोनों 
से तटस्थ), अपने शत्रु (आरि) और अपने मित्ठ, किसी को भो भलाई; १६ दोनो | 

५. १ ओर, तरफ, २ न भोरा>नहों चूकेंगे, ३ कौवा, ४ मांस नहीं णाने- 
वाला; ४ दोनो, ६ भयंकर; ७ कमल, ८ इस ससार में दोनो छा एक हो पिता; 


६/मादस-यौमुदी 


सुधा-सुरा-मम साधु असाधू । जनक एक जग,” जलधि" अगाघू॥ 
भल-अनभल निज मिज वरतूती। लहत सुजस, अपलोक्!" विभूती ॥ 
सुधा,सुधाकर, सुरसरि, साधू । गरल,' "अनल,कलिमल-सरि!' *ैव्याधू) * ॥। 
शुत-अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव, नीक तेहि सोई'४ ॥ 


दो०--भलो भलाइहि पै लहइई, तहइ निचाइहि नीचु । 
सुधा सराहिआ अमरताँ, गरल सराहिअ मीचु*०॥ ५ ॥। 


खल-अघ-अगुन,' साधु-गुत-गाहा' । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कछु गुण-दोप बखाने | मग्रह-त्यागर्ई न बिनुपहिचाने ॥ 
भलेउ-पोच» मंथ विधि उपजाएं। गति ग्रुन-दोष वेद विल्गाए॥ 


क्ह्हिं बेद-इतिहाम पुराना | विधि-प्रपचु/ ग़ुन-अवग्रुन साना ॥ 
दुख-सुप, पाप-पुन्य, दिन-राती । साधु असाधु, सुजाति-कुजाती ॥ 
दानव-देव, ऊँच अर नीचू । अमिअ मुजीवनु,* माहुरु मीचू'॥ 
माया-शरह्म, जीव-जगदीसा । लच्छि-अलच्छि,* रक-अवनीसा" * ॥। 
कामी मग, ! "सुरसरि-क्मनासा ' * । मरु-मारव,' ” महिदेव-गवासा' ४ ॥ 
छघरग-नरक, अनुराग-विराया | निगमागस ग्रुन-दोप. विभागा॥ 


दो०--जड-वेतन ग्रुन-दोपमय विस्व कीन्ह करतार। 
सत हूस ग्रुव गहहि पथ परिहरि)७ वारि बिकार”* ॥ ६॥ 


अस विवेक जब देइ विधाता। तब तजि दोप, ग्रुनहिं मनु राता) ॥ 
काल-सुभाउ“-करम वरिआाई ? | भलेउ प्रकृति वस-चुकद भलाई ” ॥ 
सो सुधारि हरिजन" जिम्ति लेही। दलि दुख-दोप विभल जसु देही॥ 
खलऊठ करंह भल पाइ सुसगू | मिटइ न मलिन सुभाउ अभगू* ॥ 
लखि सुवेष जंग, वचक* जेऊ। बेप प्रताप पृजि्रहि.. तेऊ॥ा 





९ समुद्र, १० श्रपयश; ११ विष; १२ कलियुग के पापो की नदी कर्मनाशा; १३ रोग; 
१४ जो जिसको श्रच्छा लगता है, उसके लिए वही श्रच्छा है; १४ मृत्यु 

६. १ दुष्टों के पाप भ्रौर झ्रवगुण; २ साछुझो के ग्रुणों की ग्राथा; ३ शाह 
समुद्र, ४ प्रहण श्रौर त्याग, ५ भले शोर बुरे, ६ विधाता की रचना, श्रर्थात्‌ सृष्टि: 
७ जीवन देनेवाला श्रमृत (अथवा श्रमृत श्रौर सुन्दर जीवन); ८ मृत्यु देनेबाला 
विष [प्रथवा विप प्रोर पृत्यु); ९ धन भ्रौर निर्धनता, १० दरिद्र श्रौर राजा; ११ काशी 
झोर सगध, १२ थ्रगा और करसंनाशा, १३ सारवाड और मातवा, १४ ग्लाह्मण 
और बधिक, १५ छोड कर; १६ दोष-रूपी उल । 

७- १ गुणों मे सन झ्नुरक्त होता है, २ काल, स्वप्ताव, ३ बलवान या प्रवल 


भानस-कौमुदी/७ 


उधर्राह अत न होइ निवाहू । *कालनेमि जिमि रावन राहु: ॥ 
किएहुँ कुबेपु साधु सनमान्‌*। जिसि जग जामवत-हनुमानू ॥ 
हाति कुसग, सुसगति लाहू | लोकहूँ बेद बिदित सब काह॥ा 
गगन चढइ रज पवत-प्रसगा"* | कीर्चाह मिलइ तीच जल सग्रा॥ 
साधु-असाधु सदन सुक सारी । सुमिरह राम, देहि गनि गारी॥ 
धूम बुसगतलि कारिख होई। सिखिअ पुरान मजु मसि सोई॥ 
सोइ जल-अनल-अनिल सघाता' ' । होइ जतद जग-जीवन-दाता ॥। 
दो०--ग्रह, भेषज,' २ जल, पवन, पट पाई वुजोग-सुजोग । 
होहि कुवस्तु-सुबस्तु जय लखहिं सुलच्छत लोग ॥ ७ (क) !॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहोेँ नाम-भेद विधि कीन्हू। 
समि-सोपक-पोपक ' * समुझि जग जस-अपजस दीन्हू ॥ ७(ख)॥ 
जेड-चेतत जय जीव जत, सकल राममय जानि। 
बंद सबके पद-कमल सदा जोरि जुग पानि॥ ७(ग) ॥ 
देव, दनुज, नर, नाग!४, खग, प्रेत, पितर, गधर्वे। 
बदऊें किनर, रजनिचर,१५ कृपा करहु अब सब ॥ ७(घ) ॥ 
आकर चारि' लाख चौरासी। जाति जीव जल-थल-तभनवासी ॥ 
सप्तीय-राममय सब जग जानी। करें प्रनाम, जोरि जुग पानी ॥ 


३ तुलसी की विनम्रता 
जानि कृपाकर) क्किर? सोह। सब मिलि करहु छाडि छल छोहू ॥ 
विज बुधि-वल भरोस मोहि नाही। ताते विनय करठें सब पाही!॥ 
करन चहदें रघुपति-गुन गाहा | लघु मति मोरि, चरित अवगाहा ॥ 
सूस्त न एकक्‍उड अग उपाऊ"। रूव मति रक, मनोरथ राऊ'॥ 
मति अति नीच, ऊंँचि रुचि आदी” | चहिआ अमिअ, जग जुरइ न छाछी ॥ 
छम्रिहिहि. सज्जन मोरी ढिठाई। सुनिहहि धालवचन मन लाई 
जौ बालक कह तोतरि बाता। सुर्नाह सुदित मन पितु अर माता ॥ 
हँसिहहि क्र, कुटिल, कुंविचारी।ज पर-दूषन-भूषनधारी* 


हो जाते हैं, ४ भलाई (भला काम) करने में चूक जाते है, ५ प्रभु के भक्त; 
६ पूरी तरह, '» झण, ८ ऊुँसे ((लिलि) ऋ्सनेफि, रण फ्रौर रु, ५ सम्णपन पढ़े हैं; 
१० पन को संर्गात या सहायता से; ११ पानी, हवा और श्राग के मेल से; 
१२ प्रौषधि, १३ चन्द्रमा फ्ो घटाने और बढाने दाला; १४ सर्प; १५ राक्षस । | 

४. १ जीवो के चार श्राकार या समुदाय (स्वेदज, अ्रण्डज, उद्भिन भौर पिण्डज); 
२ हुपा के श्राफर ( भाष्डार ); ३ दास; ४ से; ५ कुछ भी उपाय; ६ राजा; ७ है; 
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निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होड अथवा अति फौका ॥ 

जे पर भनिति)" सुनत हरपाही | ते बर पुरुष बहुत जग नाही ॥ 

जग बहु नर सर सरि) सम भाई। जे निज वाढि वर्काहि जल पाई॥। 

सज्जन सकृत सिधु सम कोई | देखि प्रूर विधघु वाढइ जोई॥ा 
दो०--भाग छोट अभिलायपु वड॒ करउे एक विस्वास। 
पैहृहि' * सुख सुनि सुजत सव खल करिहाहिं उपहास ॥ झ ॥ 

खल परिहास” होइ हित मोरा । काक कहहिं काक्‍ठो कठोरा॥आ 

हसहि. वक दादुर3 चातकही। हेँसहि मदरित खत विमल बंतक्‍्ही ॥ 

कवित रसिक न॒राम-पद-नेहूं । तिःह कहेँ सुखद हास रस एहू॥ 
भाषा" भतिति भोरि मति मोरी | हसिवे जोंग हंस नहि खोरी" ॥ 
प्रभु पद प्रीति त सामृथि* तीक्की | तिहहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरि हर पद रति मति न कुतरकी | तिह कहें मधुर कथा रघुबर की ॥ 
राम भगति भूपित जिय जानी। सुनिह्हि सुजन सराहि खुबानी ॥ 
कवि न हों नहिं बचन प्रवोतू। सकल कला सब विद्या हीन ॥ 
आखर< अरथ, अलकृति नावा। छद॒ प्रवध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। क्वित दोप गरुव विविध प्रकारा ॥ 
कविल बिवेक एक नहिं मोर। सत्य कहऊ जिखि कागद कोर ।॥ 
दो० -भनिति मोरि सव गुन रहित विस्व विदित ग्रुन एक। 
सो बिचारि सुनिहहि सुमति शिह््‌ के बिमल विबका ॥ ९॥ 

एहि महेँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान-श्रुति सारा" ॥ 
भगल भवन अमगल हारी । उमा महित जैहि जपत “पुरारी" ॥ 
भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ॥ 
विधुवदनी  सव भांति सँवारी । मोह न बसन बिना बर नारीवा 
सब जुँत रहित कुकबि-कृत वाली | राम नाम-जस अकित जाती ॥) 
सादर कहहि-सुनाहि वुध४ ताही । मधुकर* सरिस सत मुनग्राही ॥ 

ए ऋ,र, ९ जो दूसरों के दोषो को शूषण वी तरह धारण करते हैं (दूसरों मे दोष 

हो दोष दूढते हैं)। १० दूसरो को कविता ( भणिति ), ११ तालाब श्रौर नदी, 

१२ पाय्येंग । 

९ १ दुष्ट लोगो की हँसी, २ कोयल, ३ मेंढक, ४ इस पबित के दो शझ्रथ सम्भव 
हैं (क) जो न तो कविता के रसिक हैं श्लौर त जिनशी राम के चरणा मे प्रीति है 
था (ख) जो कविता के रसिक हैं रिन्‍्तु जिनकी प्रोति राम के चरणों मे नहीं है, 
४ सोकभाषा, ६ दोष, ७ समझ चुढि, ८ श्रक्षर। 

१० १ पुराणों और वेदों का सार तत्त्व, ? शिव, ३ चन्द्रमुखी स्त्री, ४ विद्वान, 
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जदपि कब्रित रस एकउ नाही । राम प्रताप पभ्रगट एहि. माही ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड़ेप्पनु पावा ॥ 
धूमठड तजइ सहज करूआई । अगर प्रस सुगंध चसाई ॥ 
भनिति भदेस ? वस्तु भलि बरनी । राम-क्था जग मगल-करनी ॥ 
छ० मगल क्रति कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 

गति क्र” कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की+ । 

प्रभु मुजस सगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी । 

भव अग१* भूति मसान वी समिसत सुहावति पावनी ॥ 
दो०- प्रिय लागिहि जति सबहि समर भनिति रास जस सगे । 

दारु) " विचार कि करइ कोउ बदिअ मल्य प्रसग”* ॥ १०(३) ॥ 

स्याम सुरभि" * पय विसद अति मुनद॒ करहिं सब पान । 

गिरा ग्राम्य"४ सिय राम जस गावहि-सुनहिं सुजान ॥ १०(ख)॥ 
मनि-मानिक मुकुता" छवि जैसी । अटहहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नूप किरीटर. तरनी तनु पाई । लहहि सकल सोभा अध्विाई ॥ 
तैसेहि सुकत्ि कवित बुध कहही । उपजहि अनतर्ँ अनत छबि लहही ॥ 
भगति-हेतु बिधि भवन विहाई”" | सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
राम चरित सर विनु अन्हवाएँ । सो थ्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
क॒ब्रि कोबिद अस हृदयें विचारी । ग्रार्वह हरि जस कलिन्मल हारी ॥ 
कीन्हे. प्राकृत जन$ गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहि सुजाना ॥ 
जौँ बरपई बर वारि विचार । होहि. कवित मुकुतामनि चारू ॥ 
दो०--जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं? राम चरित बर ताग” | 

पहिरहि सज्जन बविमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११३॥॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला | करतव बायस, वेप मराला ॥ 
चलत कुपथ वेद -मग छांडे । वपट कलेवर', कति मल भाडे। ॥ 
बचक भगत कहांई राम के | दिकर क्चनकोह क्रम के॥ 





५ भोरा, ६ कडदाहूट, ७ भद्दी, ८ टेडी, ९ पवितन्न जलवाली तदों (यगा) की चाल- 
जसी, ९० शिव के शरीर पर तगी, ११ ककणो, १२ सलयणिरि के अरूण से (मताए 
गिरि पर उत्पन्न होने के कारण) १३ गाय, १४ गुणकारी, १५ ग्रामीण बोली | 
११ १ झुक्ता, सोती, २ सप, ३ राजा का मुकुट, ४ अन्य, कहीं और; 
५ छोड कर, ६ सासारिक मनुष्य, ७ पिरोते हैं, ८ सुन्दर ताया। 
१२ १ क्‍पट की मूर्ति, २ कक्‍लियुय के यायो के वरतन (भाडे), ३ छोया; 
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तिरह महें प्रथम रेख“जग मोरी । धीग धरमध्वज",  धधक-घोरीः ॥ 
जौँ अपने अवगुुन सब झरहऊँ । बाढइ कथा, पार नहिं लहऊँ ॥ 
ताते मैं अति अलप बखाने | थोरे महूँ जानिह॒ृहहि सयाने ॥ 
ममुझि विविधि विधि विदती मोरी । कोठ न वथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिहृदि जे असका” । मोहि ते अधिक ते जड मति-रका” ॥) 
कवि न होउँ, नहि चतुर क्हावउें | मति अनुरूप राम गुन गाव ॥ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा । कहूँ मति मोरि निरत ससारा" ॥ 
जेहिं मास्त** गिरि मेरु '* उडाही | कह॒हु॒ वूल”* कहि लेखे माही ॥ 
ममुझत. अमित. राम-प्रभुहाई। करत क्या मन अति क्दराई' ३ ॥ 


दो०--सारद, सेस, महेस, विधि, सआगम, *निगम, “पुरान | 
नेति नेति * कहि जासु ग्रुद करहिं निरतर गान॥१२॥ 


सब॒ जानत प्रभु-अभुता सोई। तदपि कह विनु रहा ने कोई 
तहाँ. बेद अस कारन राखा | भजन-प्रभाउ भाँति बहु भाषा 
एक, अमीड़, बरूप, अनामा। अजी, सच्चिदानद, पर-ध्ामार ॥ 
ब्यापक, विस्वस्प भगवाना । तेहि धरि देह चरित बइृत नाता ॥ 
सो केवल. भगतन-हित लागी । परम हृपाल प्रतत-अनुरागी्ड ॥ 
जेंहिं जन पर ममता अति छोह" । जेहिं बछना वरि, कीन्ह न बेहू ॥ 
गई बहोर, गरीब-यवाजू$ । सरच, सवल, साहिब” रघुराजू ॥ 
बुध बरनहिं हरिन्यम अस जानी । करहि पुनीत सुफ्त निज बाती ॥ 
तेहि. बल मैं रघुपति-गुत-गाथा | कहिहँ नाइ राम-पद माया ॥ 
मुनिन्‍न्ह्‌ू प्रथम हरि-बीरति गाई। तेहि मय चतत सुगम मोहि भाई ॥ 


दो०-- अति अपार जे सरित-वर< जौ नृप सेतु* कराहि। 
चढि पिपीलिक्उ** परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३ ॥ 


४ पहली गिनती, ४ धोंगाधींगी करनेवाले धर्मघ्दजो, झूठे धर्मात्मा, ६ धूर्त्तों के 
सरदार, ७ झाशफा, एन्‍्देह, ८ दरिद्र बुद्धिगला, मूर्ख, ९ सापारिक विषय-बासनाओ 
मे लीन, १० वायु, ११ सुमेर प्दद, १३ रई, १३ मत में बहुत झ्चिन्नक होतो है; 
१४ (नेति--न+-इति) इतना हो नहीं है, इतना ही नहीं है । 

१३. १ इच्छा-रहित; २ शझ्जन्सा; ३ परम घास; ४ शरणायत से प्रेम करनेदाले, 
५ स्नेह; ६ गरीबों पर कृपा करनेवाले, ७ स्वामी, ८ श्रेष्ठ या बडी नदी, ९ पुल; 
१० चौंटियाँ भी । 
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एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहऊँ रघुपति-कथा सुहाई ॥ 
कव्यास *ैभादिकति' पुगव नाना । जिन्हे सादर हरि-युजस बखाना ॥ 
चरन-कमल बदऊँँ तिह  केरे। पुरवहुँ सकल मनोरध मेरे ॥ 
क॒लि के कबिन्ह करउँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपति ग्रुन प्रामा) ॥। 
जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषाँ जिन्हे हरिचरित बखाने॥ 
भए जे अहहि ने होइह॒हि आग“ प्रदवर्जे सबहि कपट सव त्याग ॥ 
होहु प्ररम देहु बरदानू | साधु समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रवध बुध नहि. आदरही। सो श्रम वादि७० बाल-क्वि करही ॥ 
कीरति भतिति भूति भलि सोई। सुरसारि सम सब कह हित हाई ॥ 
राम-सुकीरति भनिति भदेसा। असमजस अस मोहि अदेसा4॥ 
तुम्हरी कृर्पा सुलभ सोउ मोरे। सिश्ननि सुहावनि टाट पटोरे*॥ 


दो० - सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहि सुजान। 
सहज बयर बिसराइ रिपु** जो सुनि बर्राह वखान ॥ १४ (३) ॥ 


भो न होइ विनु व्रिमल मति मोहि सति व अति थोर । 

करहु कृपा हरि जस कहें पुति पुति करठ निहार॥ १४ (ख) ॥ 

कवि-कोविद_ रघुवर चरित मानप्त मजु मराल। 

बालविनय सुनि सुरुचि उखि मो पर होहु कृपाल ॥ १४ (ग) ॥ 
सो०--बदर्जें मुति-पह-क्जु रामायन जेंहि तिरमयउ' ' । 

सखर सुकोमल मज़ु दोष रहित दूपन सहित' * ॥ १४ (घ) ॥ 
दो०--सठ सेवक की प्रीति रूचि रखिहाह राम हृपालु । 

उपल किए जलजान जेहि" सविव सुमति कपि भालु ॥ २८ (क) ॥ 

होंहु कहावत सबु कहत रास सहत उपहास। 

साहिब. सीतानाथ सो मेवक तवसीदास ॥ २८ (ख) ॥ 


१४ (२८ भी) १ वाल्मीकि, २ श्रेष्ठ व्यक्ति (कद), दे राम के गुण समूह, 
४ लोकभाषाओरों के कवि; ५ जो हो चुके हैं, जो अमी हैं सौर जो श्राण होग, ६ कविता 
बा सम्मान, ७ व्यथ, ८ अदेशा आशक्ता, ९ यदि टाइट पर भी रेशम (पढोरे) को 
फढ़ाई (प्रिभ्नति) की प्राय, तो दह भी सुम्दर लगेगी, १० शदु, ११ विर्माण क्रिया, 
रचना की, १२ जो खर (मामक राक्षम) के बप्न से युक्त होते पर भी खर (कठोर ) 
नहीं, घरन्‌ कोसल श्रोर सुन्दर है तथा दृषण (नामक राक्षत्ठ) के वणन से युक्त होने 
पर भी दूषण (दोष) से मुक्त है, १३ जिन्होंने पत्थर (उपल) को भो जलयान (नौका, 
तेरनेषाला) बना दिया । 


१२/मानस-कौमुदी 
४ रामनाम की महिमा 


दो० -गिरा-अरथ जल बीचि" सम कहिअत भिन्न न मित्न। 

बदऊे सीता राम-पद जिहहि परम प्रिय खिल ॥ १८॥ 
बदऊँ नाम राम रघुवर को | हेतु. इेसानु भानु हिमकर” का ॥ 
विधि हरि हरमय वद प्राव सो । अग्रुव. अनूपम ग़ुन निधान सो ॥ 
महामत्न जोइ जपत महेसू | झासी मुकुत्ति हेतु उपदसू ॥ 
महिमा जासु जाव गनराऊई । प्रथम पूविन्नत नाम प्रभाऊ ॥ 
जान जादिकवि नाम प्रताए। भयउ सुद्ध करि उलश जापू ॥7 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेइ. पियसय भवानी ॥ 
हरप हेतु हेरि हर ही को। किय भूपन तिय भूपन ती को*॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीऊझों | कातकूंट फ्लु दीह अमी बो॥ 


दो०--वरपा रितु रघुपति भगति ततसी सात्रिर सुदास* | 

राम नाम थर बरन जुग" सगवन भादव मास ॥ १९ ॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिजोचन " जन जिय* जोऊ़ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काह। लोक लाहु परवोंक निवाह॥ 
कहूत सुनत सुभिरत स्॒ि” नीके। राम लखन सम प्रिय दुलसी क॑॥ 
वरनत बरन प्रीति विवगाती”। ब्रह्म जीव सम सहज सघाती$ ॥ 
नर तारायन सरिस संश्राता | जग पावक व्िमेषि जनत्व्ाता ॥ 
भगति सुतिय ? कल करन विभूषन” । जग हित-हेतु विभत विधु पृषन* ॥ 
स्वाद तोप सम॒ सुग्ति सुधा के ; कमठ सेप सम" धर बसधा के ॥) 
जन मन मज॒ कज मधुकर से । जीह-जसोमति हरि-हलधर से! ॥ 
दो०--एकु छत्त॒एकु सुकुटमनिं सब बरततिं पर जा । 

वुलसी रघुबर नाम के वेरन विराजत दो ॥ २० ॥ 


१८ १ जल और लहर २ दीन हु खो । 


१९ १ (उत्पत्ति का) कारण, २ अग्नि, सूथ और चन्द्रमा, हे निशु ण, ४ गणेश, 
$ हृदय, ६ उन्होने रित्रयों मे श्रेष्ठ स्त्री (ती) पावती को अपना भूषण (प्रद्धांगिती) 


बना लिया, ७ धान, ८ सच्चा सेवक, ९ दो श्रेष्ठ वण (रा और म) ४ 


२० १ सभी वर्णा (अक्षरों) से नेद्रा के समान, २ भत्तो का जीवन, ३ इस 
लोक मे लाभ (सुख), ४ सुन्दर, ४ झल्ग अलग वणन करने से इन वर्णो की प्रीति 
(सेल) भग हो जाती है, महत्त्व घट जप्ता है, ६ सहज्ञ मित्र, ७ भक्ति सुपी सुन्दर 
स्त्री, ८ कणफूल, ९ चल्रभा और सूय, १० कच्छप और शेपनाग कौ तरह, ११ जीभ- 


रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम की तरह | 


सानस-वसुदी/१३ 


समुझत सरिस" नाम अह नामी | प्रीति परसपर प्रभु-अनगामी' ॥ 
ताम-ल्प दुई.. ईस-उपाधी । अकथ यनादि, सुसामुझि-साधीर ॥ 
को बडे छोट कहते अपराधू | सुनि गत, भेदु समुझिहाह साध ॥ 
देखिभहि रूप. नाम-आधीना । रूप ग्यान नहि. नाम-बिहीना ॥ 
रूप विसेष नाम विनु जाने | करतल-गत* न परहि पहिचाने ॥ 
पुमिरिश नाम, रूप बिल देखे।आवत हुंदय सनेह जिसेपे ॥ 
नाम-रहूप गति अक्थ कहानी । समुझत सुखद न प्रति बखानी ॥ 
अगुन-सगुन॒ बिच नाम सुसाखी” । उभय-प्रवोधक ! चतुर दुमाषी।॥ 
दो०---राम-नाम-मतिदीप घर जीह-देहरी द्वार । 

तुनसी भीतर-बाहेरहेँ जौ चाहसि उजिआर< ॥२५१॥ 
नाम जीहें जपि जागहि जोगी। बिरति विरचि-प्रपच्र'* वियोगी ॥ 
ब्रह्मसखहि अनुभवहिं अनूपा | अक्थ, अनामथ नाम न रूपा॥। 
जाना भहहि मूट गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहि तेझ॥ 
साधक नाम जपहि. लय लाएँ | होहि. मिद्ध अनिमादिक? पाएँ॥ 
जुपहिं नामु जब॒आरत५ भारी। मिर्टह कुसकट, होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग च्ारि प्रकारा। सुह़ती चारि3ई अनघ," उदारा॥ 
चह* चतुर कहें ताम अथापरा। ग्यानी श्रभुहि विसेषि पिआरा॥ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति, ताम प्रभाउ । कलि विसेधि नहिं. आन उपाऊ ॥ 
दो०-सकक्‍ल-सामवा-हीन जे राम भगति रप-जीन । 

माम  सुप्रेम-पियूष-हंद* तिन्‍्हहूँ करिए मन मीन ॥ २२॥ 
अगुन-सगुन दुइ.. ब्रह्म-सस्पा । जकथ, अगांध, अनादि, अनूपा ॥ 
गोरे मत बड नाम दुंह़ ते। जिए जेहि जुग' निज बस, निज दूतें ॥ 
प्रौडि सुजन जबि जानहि जत की * । कहऊ प्रतीति प्रीति, रत्ति मत्र की ॥ 
एक दाम्गतरे, देखिआ एक । परावक-सम जुग ब्रह्म विवेकू॥ 
उभय अम्म, जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु वड ब्रह्म राम ते॥ 
ब्यापकु, एफु, ब्रह्म अविनासी। संत, चेतन, घव-यआर्नेद-रासी ॥ 


२१ १ एक ज॑से, २ स्दामो और सेवक, ३ ईश्वर को उपाधि, ४ अच्छी बुद्ध 
द्वारा साधने (समझ मे आने) योग्य, £ हाय मे रछा हुमा, ६ सुस्दर साक्षी: ७ दोनों 
का शान (प्रत्ोध) करानेवाला, ८ प्रकाश । 

३२. १ ब्रह्मा का प्रपच, अर्यात्‌ सृष्टि; २ इच्छा-रहित; ३ अणिमा श्रादि प्राठ 
सिद्धियाँ, ४ दु खो; ५ निष्पाप, ६ चारो; ७ मुन्दर प्रेम-डपी अम्रृत-सरोवर । 

२३. १ दोनो (हिय्रुंण और समुण); रे मेरी इस ध्ात को सज्जन लोग 
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अस प्रभु हृदय अद्ती अदिवारी | सकल जीव जग दीन दुखारीगा 

लाम-निरूपन_ नाम जतन तें। साउ प्रगठत जिसि मोल रतन ते ॥ 

दो०-निरगुन ते एहि भाँति बडे नाम-अ्रमाउ अपार। 
कहठें सामु दंड राम ते निज विचार-बनुसार ॥ २३ | 


राम भगति-हित नर-तनु घारी। सहि सकट बिए माधु सुखारी॥! 
सामुसप्रेम जपत अनयासा। भयत होहि. मुद-मगल-्वासा' ॥ 
राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ 
रिपि-हिस* राम युक्तेतुसुता' की । सहित-सेन-सुत कीन्हि विबाकी ॥ 
सहित दोप-दुख दास-दुरासा । दलइ नामु जिमि रवि निसि नासा॥ 
भजेउ राम आपु भव-चापू७। भव-भय-भजन* नाम-प्रतापू ॥ 
दड़क वनु प्रभु कीन्‍्ह सृहावन। जनन्मत अमित नाम किए पावत ॥ 
निमिचर निकफर० दले रघुनदन | नामु सकल-कलि-कलुप-निकदन” ॥॥ 
दो०- सवरी-गीध-सुसेवकति सुगति* दीन्हि रघुनाथ। 

नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुनन्गाथ'* ॥ २४॥ 
राम सुकठ-विभीपत दोऊ | राखे सरन, जाने सबु कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक नवाजे* | तोक-बेद वर विरिद? बिराजे॥ 
राम भालु-वपि-क्टकु* दटोरा। सेतु-टेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 
नामु लेत भवर्सिधुसुखाही । करहु प्िचारु खुजन मन माहीं॥ा 
राम सकुल ५ रन रावनु मारा । सीय-सहित निज पुर पु धारा। 
राजा रामु क्वध ग्ज्यादी।गावत ग्रुत सुरमुति वर बानी॥ा 
सेवक सुमिरत नामु मप्रीती | विनु श्रम प्रवल मोहन्दलु जीती ॥ 
फिरत सनेहें मगत सुख अपने । नास-प्रसाद सोच नहिं सपनेंता 
दो०--ब्रह्म राम तें नाम बड़, वरूदाग्क वर-दानिद। 

रामचरित सत कोटि” महँ लिय महेस जिये जानि ॥ २५॥ 





ढिठाई (ओढ्ि) नहीं समझे, ३ लकडी मे छिपा हुआ, श्रश्नकट; ४ रहते हुएं। 


ए४ १ बाता -5 दास, निवास, २ ऋषि विश्वामित्र के लिए; ३ सुकेतु यक्ष को 
पुत्री ताडका, ४ नप्ट, ५ शिव (सब) का धनुय, ६ सासारिक भयो को मप्ट करने 
वाला; ७ राक्षसों का समूह, ८ निकदन-- जड से उल्ाडनेवाला; ९ मुक्ति; १० गुणों 


कौ गाया । 


२५ ५ सुग्रोव, २ कृपा को, ३ यश, ४ क्टक--सेना; ४ कुल-सहित; ६ वर 


देनेवालो फो भी वर देनेवाला, ७ सौ करोड, अ्नख्य | 


मानस कौपुदी/१४५ 


नाम प्रसाद सभु अविनासी । साबु अमयव मसगल रासी ॥ 
असुक, *सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । ताम प्रसाद ब्र्ममुख भोगी ॥ 
अतारद जानेठ नाम प्रतायू । जय प्रिय हरि हरि हर-प्रिय आपू* ॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादृ। भगत सिरोमनि भे *“प्रहलादू ॥ 
#श्रुवं सगलानि  जपेउ हरि-ताऊं । पायउ अचल-अनूपम ठाऊँ ॥ 
सुमिरि पवतसुत पावत तामू । अपने वैसे करि राखे रामू ॥ 
अपतुर्ष “अजामिल *चजु *गनिकाऊ। भा मुकुत हरि-नाम प्रभाऊ ॥। 
कहो कहा लगि+ नाम वडाई | रामु न सक्राह नाम-गुन गाई॥ 
दो०-नामु राम को* कठ्पतरु कलि क्त्यान निवासु । 

जो सुमिरत भयो भाग ते वुलभी तुलसीदासु ॥ २६७ 
हूँ जुग॒तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव विसोका॥। 
बेद पुरान सत मत एहू | सकल-सक्त फल राम सनेह ॥। 
ध्यानु प्रथम जुएग' सखविथि दज । द्वापर परितापत प्रभु पूज॥ 
कलि केवल मल मूल मलीता । पाप पयोनिधि" जन-मन मीना ॥ 
नाम कामतरू._ बाल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
राम-नाम कलि अभिमत दाता” । हिंत परवदाक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कति करम ने भगति विवकू | राम नाम अवलबन एकू॥ 
बाजनमि कवि. कपट निवान्‌ | नाम सुमति समरथ हलुमानू ॥ 


दो०--राम नाम नरफसरी* कक्‍नकक्‍्कसिपु"'९_ कलिकाल | 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरमाल'' ॥२७ ॥ 


भाय॑ कुमभा्यं अनख ? आलसहेँ । नाम जपत मंगल दिमि दसहूँ ॥ 
सुमिरि सो नाम राम-पुन गाथा | वर नाइ रघुनाधाह माधा ॥२५॥ 


२६ १ श्रमणल वेश धारण करने पर भी, २ सप्तार «को हरि प्रिय हैं, पर 


श्राप (नारद) को हरि श्लौर हर (शिव), दोतो प्रिय हैं, ३ ग्चानि के साथ, ४ श्रधम, 
पापी, ५ कहा तक | 


२७ । प्रथम युव (सतयुग) से ध्यात उा सहत्व है, २ दूसरे युग (ल्वलेता) में 


या (मज) विधान का महत्त्व है, ३ प्रसन होते हैं, ४ पाप का मूल, ५ पाप का समुद्र, 
६ बाम रपी कल्पवृक्ष, ७ सासारिक जजाब, म इच्छित फल देनेदाला, ९ “नृतविह, 
१० *हिरप्यकशिपु, ११ देवताझो का पोडक (हिरण्पकशिए) । 


शृ८ १ फोघ से । 
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५ रामकथा की परम्परा 
जागवलिक' जो क्‍या सुनाई। भरद्वाज मनिवरहि. सनाई॥ 
कहिहें सोडइ सवाद वखानी | सुनहेँ सकृय सज्जन सुख मानी ॥। 
सभू कीह यर चरित सुहावा। वहुरि इृपा करि उसहिं सुनावा ॥ 
सो३ सिव काग्रभुसुरिहि दाह्ा। राम भगत अधिकारी चीन्हाता 
तेहि सन जाग्वलिक प्रनि पावा। तिह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ 
ते श्रोता वकता समसीला' । स्वेदरसी” जान हरिलीला॥। 
जानहिं तीनि काल निज ग्याना | करतन गत आमलक़ समानाएँ ॥ 
औरउठ जे हरिभगत सुजाना। कह सनहि समरझहिं विधि नाना ॥ 


दो०-में पुनि निज गुर७ सन सनी कथा सो सूबरखेत | 
समझी नहिं त्तसि*ई वालपन लव अति रहेउँ अचेत ॥३०क)॥ 
श्रोत्ान्वक्ता स्याननिधि कथा राम व गूढ़। 
किमि समझों में जीव जड़ कि संत ग्रसित विमूढ़ ॥३०(ख)#॥ 
तदपि कही ग्रुर वारहि वारा। सम्रुणि परी कछु मति-अनुसारा ॥ 


भाषावद्ध करवि में सोड मोर मन प्रवाध' जहि होई॥ 
जम कछू बुध्रि विवेक-वत्त मरें। तस कहिट्छे लिय हरि के प्ररें* ॥ 


निज सदह मोह भ्रम हरनी । करएं क्या भव सरिता-तरनी रे ॥ 
बुध विश्ामरखं.. सकल जन रतनि | रामक्था वति-बलुप विभजनि ॥ 
रामक्था काल पतग भरनी० । प्रनि प्रिग्क पावक कहू अरनीई ॥ 


रामक्थां केलि छामद१ गाई। सुजन स्तीवनि घूरि मुहाई ॥ 
सोइ वसुधातत खधा तरगिति4। भय भजनि भ्रम भक भुअगिनि* ॥ 
असुर सन सम१ * नरवनिकदिनि' * । साथ्ठ विवध कुल हित गिरिन दिनि१ ६ ॥ 
संत समाज पयोवि रमा' मी ॥) विश्व भार भर अचल छमा सी ४ ॥ 

३० १ थाज्वल्क्य २ एक जैसे शीलवाले, ३ सम्रदर्शी, ४ हथेलो पर रखे हुए 
ग्रॉबले के समान, ५ युरु, ६ उसको 

३१ १ सतोष, २ भगवान को प्र रणा से, ३ तरणो ८ नौका, ४ विद्वानों के 
सन को शास्ति (विश्वास) प्रदान करनेवालो, ४ कलियुण तपी सप के लिए मोरनी, 
६ विवेक की प्रम्नि को प्रकट करनेवाली अ्रणो (यज्ञ की लकडी), ७ कल्पवृक्ष, ८ श्रमृत 
की नदी, ९ श्रम के मेटक के विए सापिन, १० श्रयुरो को सेमर को शमित (नष्ट) 
करनेबालो, १९ नरक का ब्िनाश करनेवाली, १२ हिमालय कौ पुद्नी पाव॑ंतो, 
१३ रमार- लक्ष्मो, १४ विश्व के सभी भार ढोने मरे अच्नल पृथ्वी (क्षमा) के समान, 
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जम गन मुह ससि जग नमना सी । जीवन मकृति हतु जनु_ कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावति तुलसी '५-सी। तुलसिदास हित हिय हुलमी सी! ॥ 
सिवप्रिय मेकत सैत् सुता सी ७ । सकल मिद्धि सुख सपत्ति रासोे. 
सदगुन-सुरगन-अब अदिति सो १< । रघुबर भगति प्रम परमिति सी ॥ 
दो०--रामक्था मदाकिनी चित्रकूट चित चारू। 

तुलसी सुभग॒ सनेह बन सिय रघुवीर विहारु ॥३१॥ 

रामचरित राकेस-कर-सरिस नुखद रूव काहु। 

सज्जन कुसुदे चकोर चित हित बिसपि बेड लाहु ॥३२(ख) ॥ 
कीहिह प्रस्त जहि भाति भवानी। जेहि बिय सकर कहा बखानी ॥। 
सो सब हेतु कहव में गाई। क्थाप्रवध विचित्र बनाई॥ा 
जेहि यह कथा सुत्री नहिं होई।| जनि!' आचरजु करें सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सनर्हें जे श्यानी । नहि आवरजु वर्राहे अस जानी )॥ 
रामकथा के मिति*ं जय नाही। अभि प्रतीति तिह के सन माही 
नाना भाति राम अवतारा। रामायन सत-कोदि अपार 
कृतपभेद हसरिचिरित सहाए। भालि अनेक मुनीसह गसाए॥ 
करिभआ न ससय अस उर आनी। सुतरिज क्या सादर रति मानती॥ 
दो०--राम अनत अनत भुन अमित कथा विस्तार । 

सुनि आचरजु न मानिहहि जिह के बिमल विचार ॥३२रे॥ 
एहि विधि सब ससय करि दूरी।सिर धरि ग्रुर पद पकज धूरी ॥ 
पुनि सबही बिनवर्जें' कर जोरी । करुत कथा जेहि लाग न खोरी॥ 
सादर सिव॒र्हि नाइ भव माथा | बरनठ बिसद रास युनन्गाथा ॥ 
सबत सोरह मै एकतीसा | करड वथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
सौमी भौम बार मधु मासा3ँ | “वधपरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि | तीरथ सकल तहा चलि आवहिं ॥ 
असुर नाग ख्र नर मुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥ 
जम-महोत्सावः रचहिं. सुणना | वर्रह राम-कत-कीरति) गाना ॥ 
दो०--मज्जन सज्जन वृद. बहु पावन सरजू नीर। 

जर्पाहू राम धरि ध्यान उर सुदर स्थाम सरीर ॥रेडा 


१५ बुलसो (वक्ष) के समान, १६ तुलसीदास के लिए हृदय दे उल्लास के समान, 
हुलसीदास के लिए झाता हुलसयी के सम्धन हृट्य से डित्त करनेबाली, १७ मेकल पदत 
की पुत्री ममदा नदी के समान, १८ सदयुण रूपी देवसाझ्ो को माता अदिति के रामाम, 


१९ परिमिति, परम सोमा । 


३३ १ नहीं, २ सीमा, सरया हे अ्रलग अलग कल्प में ॥ 
३४ १ विवती करता हूँ, २ चत्रमास को नवमी तिथि को मंगल के दिउ, 


३ रास की सुदर (कल) कोत्ति 
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दरस, परस, मज्जन अद पाना | हर्॒‌इ पाप, कह वेद-पुराना॥ 
नदी पुनीत, अमित सहिसा अति। कहि ते सकइ सारदा बिमतमत्ति ॥ 
राम धामद्ा ' पुरी. सुहावनि। लोक समस्त विदित, अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा! अवध तजे ततू, नहिं समसारा॥) 
सव विधि पुरी मनोहर जानी। सकल-सिद्धिप्रद, मगल-खानी? ॥ 
बिमल क्या कर वीन्ह अरभा। सुनत नसाहि काम, मंद, दभा।॥। 


६ मानस का सागरूपक 

शामचरितमानस एहि.._ नामा। युनत भ्रवन प्राइम विशामा ॥ 
सतन्करिं" विपय-अतल-वन जरई। होई सुंछी जौं एहिं सर परई।॥। 
रामचरितमानस मुनि-भावन । विर्वेड सभु सुहावन पावन ॥ा 
त्विविध-दोष-दुख-दारिद-दावनई । कलि-डुचाति-कुलि-कलुप-नसावन४ ॥ 
रखि महेम निज मानस राखा। पाड़ सुसमउ” सिवा सन भाषा ॥ 
तातें. रामचरितमानम वर! घरेउ नाम हिरयेँ हेरि हरपि हर ॥! 
कहेउँ कथा सोइ सुखद-सुहाई। सादर सुनहु सखुजन मत लाई॥ 
दो०---जस मानस, जेहि विधि भयउ ९, जग-प्रचार जेहिं हेतु! । 

अब सोइ कहउँ प्रमाण सब सुस्रिरि उमा-बुपकेतु * ॥३४५॥ 
सभु-प्रसाद' सुमति हियों हुलमी । रामबरितमानस, कवि तुलसी ॥ 
करदू मनोहर सति-अनुहारी । सुजन सुचित सुनि बेहु सुधारी ॥ 
गुमति भूमि थल हृदय अग्रापू । बेद-युरान उदधि, धत साधु" ॥ 
वरप॒हिं. रामसुजस वर बारी । मधुर, मनोहर, मगलकारी ॥ 
लीला सगुन जो कह॒हि बखानी । सोइ स्वच्छता करंइ मत्र-हानी" ॥। 
प्रेम-भगति जो बरनि ने जाई । सोइ मधुरता-मुमीतलताई ॥ 
सो जल सशुहृत-मालि हित होई । राम-मगत-जन-जीवन सोई ॥ 


३५ १ राम का धाम (साकेत) प्रदान करवेवाली, २ अण्डज, पिण्डज, 
स्वेदज श्रौर उस््धज नामक चार प्रकार; ३ कह्पाणं की खान, ४ सम्तोष, शाम्ति; 
४ सनरूपी हाथी ६ ईहिक, देविक और भौतिक--तीनों श्रकार के दोषों, दु-खो भौर 
दरिद्रता का नाश करनेवाला, ७ कलियुग को कुचालो और सभी पापो को नप्ढ करते 
बाला, ८ उचित अवसर पाने पर; ९ यह राम्चरितसानस जैसा है; १० इसकी 


रचना जिस प्रकार हुई, ११ जिस कारण से इसका ससार मे भ्रचार हुआ, १२ पार्देती 
और शिव ३ 


३६ १ शिव की कृपा से, २ अपनी बुद्धि के अनुध्तार, ३ पवित्न बुद्धि इस 
फाव्य की भुप्ति है, हृदय श्र॒गाध स्थल (जोदी हुई गहरी भूमि) है, ४ वेद झौर पुराण 
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मेघा महि-पत सो जल पावन । सकिति श्रवत मगर चलठ सुहावन * ॥) 
भरेड़ सुमानस सुथल थिराना* । सुखद सोत रुचि चारु चिराना* ॥ 


दो०--नसुठि सुदर॒ सबाद वर'* बिरथे बुद्धि विचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ २६॥ 


मप्त प्रवंध सुभग सलोपाना' । ग्यान नयन निरखत मन मानता“ ॥ 
रघुपति-महिसया अगरुन॒ अबाधा । बरमेब सोड यर बारि अगाधा ॥ 
रास सीय जस सलिल  सुधासम । उपभा दीचि विलास मनोरम ॥ 
पुरइनि* सष्न चार चौपाई । जुगृति७ मजु मनि सीप सुहाई॥ 
छद सोरठा छुदर दोहा | साई बहुरग क्मल-बुल सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरद सुबासा ॥ 
सुकृत पुज मजुल अलि माला+ । स्थान विराग बिचार मराला ।।| 
धुनि अवरब कवित गुत जाती८ । मीन मनोहर ते बहुभाती ॥ 
अरध धरम कामादिक चारी । कहदग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नव रस जय तप जोग विरागा । ते सव जलचर चार तडागा। ॥ 
सुझती साधु नाम ग्रुनगाना । ते बिचिव जलविहेग समाना॥। 
सतमभा चहुँ दिसि जवेंराई । श्रद्धा रितु वसतसम गाई॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना । छमा दग्रा दस लता बिताना २ * ॥| 
सम-जम नियम फूल फ्ल ग्याना । हरि-पद रति रस वद बखाना॥ 
औरउ कथा अनेक प्रसगा । तेइ सूद पिक बहुबरन विहेंगा ॥ 


॥ दो०--पुलक वाटिका-बाग बत सुख सविहग विहारू। 
साली सुमन सनेह जल सीचत लोचन चार ॥ ३७॥ 


समुद्र हैं प्रौर साधु बादल हैं, ५ उसकी पवित्ता पापों को नष्ठ कर देती है ६ बुद्धि 
की भूमि (मेधा मही) पर बरसा हुआ राम की कीत्ति का वह पवित्र जल, ७ सिमट कर 
(सकिलि) कानो के सुहावने माग से बह चला ८ बह जल ह॒दय की सुन्दर भूनि में 
भर-भर कर स्थिर हो गया, ९ वह पुराना हो वर (एक लम्बे समय के बाद) सुखद, 
शीतल आर सूबएदिध्ट हो गया, १७ सुन्दर और श्षेष्द (उाएर) खबाद ६ 

३७ १ इसके सात काण्ड (प्रबन्ध) सात सोपानो (सीडियो) के समान हैं, 
2२ इनको ज्ञान रूपी नेत्ों से देखते हो मन प्रसन्न हो जाता है, ३ लहरो को ऋडाएँ, 
४ कमलपब, ४५ युक्तियाँ, ६ अनुपम ग्रथ, युदर भाव और सुन्दर भाषा, ७ भाँरो को 
पक्तियाँ, ८ ध्वनि, वक्रोक्ति, काव्यगुण और जाति, ९ सरोवर, १० लताओो के सण्डप ३ 
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जे गावहिं यह चरित सेभारे' । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥ 
सदा सूनहि सादर नर-नारी । तेइ सुरबर मानक्-अधिकारी ॥ 
अति खल जे विषई वग-क्ागा । एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥ 
सबुक', भेवा सेवार-समाना । इहाँ न ब्रिपय-क्था-रसः नाना ॥ 
तेहि कारन आवत् हियें हारे । कामी काक-वलाकई बिचारे ॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई । राम-हृपा बिनु आइ ने जाई॥। 
कठिन बुसंग कृपथ क्राला । तिन्ह वे बचन बाघ-हरि" ब्याला ॥ 
गृहे - वारज नाना णजात्रा । ते अति दुर्गभ सैल विसाला ! 
बन बहु विपम मोह-मद-सानां । नदी वुत्क भयक्‍र नाना॥ 


दो०--जै श्रद्धासबल*-रहित, नहि. सतनन्‍्ह्‌ कर साथ। 
तिनन्‍्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्‍्हहि न प्रिय रघुनाथ॥ ३८॥ 


जौ बारि कप्ट जाइ पुनि कोई । जाति नींद - जुडाई! होई॥ 
जडता-जाड वियम उर साया यछहुँ न॑ मज्जन एव अभागा!। 
करि ने जाई सर मज्जन-पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना॥ 
जौं बहोरि! कोउ पूछन आवा । सर-निंदा' करि ताहि बुझावा॥ 
सकल विध्न ब्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपाँ बिलोकहिं जैही ॥ 
सोइ सादर सर मज्जन करई । महा घोर त़्यतापरए्ँ न जरई॥ 
ते नर यह सर तर्जाहत काऊ । जिन्ह के राम-चरन भल भाऊ॥ 
जो नहाइ घह एहिं सर भाई । सों सतसग करउठ मन लाई। 
असे मानस मानस चख चाही" । भइ कवि-ब्रुद्धे बिमल अवगाही* ॥ 
भयउ हृदय आनद-उछाहू । उमग्रेठ. प्रेम-अमोद-प्रबाहुए ॥ 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम-विमल-जस-जल-भरिता सो ॥ 
परजू नाम सुमगल-मूतां । लोकजेद-्मत मजुब कूला॥ 
नदी पुनीत सुमानस-तदिनिट । कलिमल-लूत-तझ मूल-निकदिनिर ॥ 
+-+++_.- 

३८. १ सावधानी था एकाग्रता से; २ घोधा; ३े काम भ्रादि ब्रासनाओं से 
सम्बद्ध कथा फा रस, ४ कौवे और बगुले जैसे कामो लोग; ४ हरि -- सिह; ६ श्रद्धा 
रूपी पाथेय (राह-खर्च) । 

३९ १ नींद-एपी जूडी, २ फिर; हे रामचरितमानस-रूपी सरोवर की निन्‍्दा; 
४ दैहिक, देविक और भौतिक ताप या कष्ट; ५-६ इस मानस-रूपी सरोवर को मानस 
या हृदय के नेत्रों से देख कर श्लोर उसमे छुबकों लगा कर कवि (तुलसो) को बुद्धि 
लिर्मल हो गयो; ७ प्रबाहू-- प्रवाह; ८-९ इस सानस रूपी सरोवर कौ पुत्री नदी (सरयू) 
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दो०--श्रोता द्विविध समाज पुर, ग्राम, नगर दुहं कूल'९। 

सतसभा अनुपम अवध सकल सुमगलन्मूल॥ ३९ ॥ 
रामभगति-सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति-मरजु' सुहाई॥ा 
सानुज* राम-समर-जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ 
जुग विच भगति देवधुनि-धारा” । सोहति सहित सुबिरति-बिचारा ॥ 
त्रिविध तताप-त्रासक तिमुहानी्ई । राम-सरूप-सिधु* समुहानी* ॥ 


मानस-मूल॒ मिली सुरयरिही । सुनत सुजन-मन पावन करिही ॥ 
बिच-बिच कथा विचित्न विभागा । जनु सरि-तीर-तीर? बन-बागा ॥ 
उमा - महेम - विवाह - बराती । ते ज्लचर अगनित बहुरभाँती ॥ 
रघुबर - जनम - अनद - बधाई । भर्वेरन्तरग मनोहरताई ॥॥ 


दो० - बालचरित चहु वधु के बनज* विपुल बहुरग । 


रप-रानी परिजन-सुकृत 


मधुकर-बारिबिहग* ॥ ४० ॥॥ 


मीय-स्वयबर-कथा सुहाई । सरित सुहावनि सां छवि छाई ॥ 

नदी नाव पटु प्रस्त अनेका । केवट बुसल उतर' सविवेका ॥ 

सुनि अनुकथनं परस्पर होई । प्थिक-समाज सोह सरि सोई ॥ 

घोर धार भूगुनाथ रिमानी । धाट सुबद्ध" राम - बर-बाती ॥ 

सानुज राम-विबाह-उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काह़ू ॥ 

कहत-सुनत हरपहि-पुलकाही । ते सुकृती भन सृदित नहाही ॥ 
१ 


राम तिलक-हित मंगल साजा 


परव-जोग जनु जुरे समाजा ॥ 


काई बुमति केकई केरीर । 
दो०--समन* अमित उतपात सव भरतचरित्त जपजाग* | 
कलि-अघ-खल-अवगुन-क्थन ते जलमल'” बग, काग ॥ ४१॥ 


परी जासु फ़्ल विपति घनेरी ॥ 


बडी पवित्न है, जो कलियुग के पाप-रूपी तिनको और व॒क्षो को मूल से ही उखाड़ देनेवाली 
है; १० इसके तीन प्रकार के (गृहस्थ, सन्‍्यासो और जीवन्युक्त) श्रोत्राओं का समाज 
(समूह) ही इसके दोनो किनारो पर अवस्थित पुरो, ग्रामो और नगरो का समूह है 

४०. १ राम के सुयश को सरयू नदी, २ अनुज (लक्ष्मण )-सहित, ३ ग्रगा 
नदी की धारा, ४ तीन प्रकार के तापो को डरानेवाली यह तिप्तहानी (तीन नदियों 
की धारएएली) बदी, ४-६ रफ्पस्दशाइ-हापी सपुद्र की फोर बह उरी है, '» इस भी 
के किनारे-किमारे; ८ कमल; ९ भौरे श्रौर जलपक्षी । 

४१. १ उत्तर; ? चर्चा; ३ यात्रियो का समूह, ४ परशुराम का क्रोध, ५ 
प्रच्छी तरह बंधे हुए; ६ पर्व के समय; ७ केरो5- की; झ शान्त करनेवाला; ९ जप 
प्रौर यज्ञ; १० कीचड ६ 
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कौरति-सरित छटूँ रितु रूरी' । समय सुहावनि, पावनि भूरी* ॥ 
हिर्मोी' हिमसलसुता* - सिव-ब्याह्‌ । सिसिर सुखद प्रभू-जनम-्डछाहू ॥ 
बरनव राम-विवाह-समाजू & सो मुद-मंगलमय रितुराजू ॥ 
ग्रीपम दूमह्‌ राम-वनगवनू ॥ प्थकेथा खर अत्तप पवनू 
बरपा धोर निसाचर-रारी* । सुरकुल - सालि? - मुमगलकारी 
राम-राज सुख बितय, बडाई । बिसद सुखद सोइ सरद युहाई ॥ 
सती-मिरोमनि सिय-ग्रुनगाथा । सोई ग्रुन अमल अनूपम पाथा< ॥ 
भरत-सुभाउ सुमीततताई । सदा, एकरस, वरनि न जाई ॥ 
दो० अवलाकति बोलति, मिलत्रि प्रीति परमप्र हास। 
भागयप* भलि चहु बधु की जल-माघुरी१*९, सुवास' ' ॥ ४२ ॥ 


आरति, विनय दीनता मोरी । लघुता' ललित सुगररि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल सुनत ग्रुमकारी । आस - पिआस - मनोमल - हारी ॥ 
राम-मुप्रेमहि. प्रोपत पानी ) हरत सकल कल्ि-क्लुप गलानी ॥ 
भव-श्रम-मोपक्र, तोपक त्ोपाई । समन दुरित"-दुख दारिद-दोपा ॥ 
काम - कोह - मद - मोह-नसावन । विमल-विवेव-विराग-बढावन ॥॥ 
सादर मज्जन-पान किए ते | मिटहि पराप-परिताप हिएंते ॥ 
जिन्हें एहि वारिन मानस धोए । ते कायर कलिकाल विगोए ॥ 
तृपित निर्राख रवि-कर भव बारी” । फ्रिहहि मृग-जिमि जीव द्रुखारी ॥! 
दौ०-- मति अनुहारि सुबारि-भुन-गन गनि, मन अन्हवाइ। 
सुमिरि भवानी-सकरहि कह कवि कया सुहाइ ॥ ४२(क) ॥ 
७. भरद्वाज का मोह 
अब रघुपति-पद पकम्ह* हियों धरि पाइ प्रसाद । 
बहऊँँ जुगत मुनिवर्यश कर मिलन, सुभग संवाद ॥ ४३(ख) ॥ 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा | तिन्‍्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस, सम-दम दया नतिधाता । परमारथ-पथ परम सुजाना ॥| 
मांघ मकरगत” रवि जब होई । तीरथपतिहि' आव सब कोई ॥ डंडे ॥। 


४२. १ सुन्दर, २ सभो समय सुन्दर, ३ अत्यन्त (भूरि) पवित्ग; ४ हेसन्त 


ऋतु, ५ हिमालय की पुत्री पार्वतो; ६ राक्षणों से युद्ध; ७ देवसमूह-रूपी शालि; 
८ जल, ९ ध्रातृत्व, १० जल को मधुरता, ११ सुगन्ध ॥ 


४३. १ हलकापन, २. ग्लातो +ग्लाति, हे- ससार का श्रम (जन्म क्‍ग्रोर 


मृत्यु) भोख लेता है, ४ सन्‍्तोष को भी सन्तुष्ट कर देता हैं; ५ पाप, ६ ढंगे गये; 
७ सूर्य को किरणो से उत्पन्न जल, सृग-मरीचिका; ८ कमल; ९ मुनिवर ।, 
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एक बार भरि मकर नहाएं । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागवलिक मुनि परम विदेकी । भरद्वाज राखे पद ठेकी ॥ 
सादर चरण-सरोज पखारे | अति पुनीत आसन बैठाई ॥ 
करि पूजा भुनि सुजसु दखानों । बोले अति पुनोत मृदु बानी ॥ 
“नाथ ! एक समठ वड मोरे । करगत बेदतत्त्य सवु तोरें) ॥ ४५॥ 
रामु कवन, प्रभु पूछ तोही । कहिअ बुझाइ दृपानिधि ! मोही ॥ 
एक राम अवधेम-कुमारा, । तिन्ह कर चरित बिदित समसारा ॥ 
नारि-बिरहें दुख महेड अपारा | भयउ रोयू, रन रावनु मारा ॥ 
दो०--अभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत तिएुरारि । 
सत्यधाम३ सर्वग्य तुम्ह कहहु॒ विवेक बिचारि ॥” ४६ ॥ 
(भरद्वाज की इस प्रार्थना पर याहुृवत्क्य यह कहते है कि वहू उनके सशय के 
निवारण के लिए शिव और पार्वती का सवाद प्रस्तुत बरने जा रहे हैं किन्तु वह 
मसवाद बहुत आग्रे आरम्भ होता है, दे० मानस-कौम्रुदी, प्रसग-सख्या ११ और १२ । 
बीच में विस्तृत शिवचरित मिलता है ।) 
८ सती का मोह 
(शिवचरित का आरम्भिक प्रसग | क्ेता युग मे एक बार सती के साथ शिव 


अगस्त्य ऋषि के यहाँ गये । वहाँ कुछ समय रह कर वह सत्ती के साथ अपने निवास- 
स्थान की ओर लौट रहे थे । ) 


नेहि अवसर भजन महिभारा" । हरि रघुवबस सखीन्ह अवतारा ॥ 
पिता बचन तजि राज़ु उदासी । दडक-बत विचरत अबिनासी ॥ 
दो० -हूदयें विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ। 

युप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गएँ जान सबु कोइ ॥ ४८ (क) ॥ 
सो० - सकर-उर अति छोभु*, सती न जानहिं मरमु भोइ। 

तुलसी दरसन-लोभु मन डरु, लोचन लालची ॥ ४८ (ख) ॥ 
रावन मरन मनुज-कर जाया" । प्रभु विधि-बचनु कीन्ह चह साचा॥ओ 
जौ नहिं जाऊँ, रहइ पछितावा । करत विचारु न बनत बनावार ॥ 
एहि विधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाइ.. दससीसाओ ॥ 
लोन्ह नीच भारीचहि सग्रा । भयउ तुरत सोइ. केपटकुरगा ॥ 





४४. १ सकर राशि से; २ प्रयाग मे । 

४५ १ वेदों के सभी तत्त्व आपको सुट्ठी मे है, श्र्थात्‌ आप बेदों के सभी 
तत्त्वो के ज्ञाता है। 

४६. १ ग्रवध के राजा (इशरथ) के पुत्र, २ अन्य; ३ सत्य के भण्डार। 

४८. १ ससार का भार; २ डु ख, ३ रहस्य, भेद ॥ 

४९ १ शवण ने मनुष्य के हाथ से अपदो मृत्यु को याचना (बइह्मा से) की भी; 
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करि छलु मूठ हरी बंदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित ने तेही॥ 
मूंग बधि बधु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए।॥ 
विरह बिकल नरइव रघुराई। खोजत विपिन"फ्रित दोउ भाई ॥ 
क्यहूं जोंग बियोग न जाकें।| देखा प्रगट विरहदुख्‌ ताक॥ 
दो०--अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान। 

जे मतिमद विभोह बस हृदय धरहि कछु बान ॥ ४९ ॥ 
सभु समय तेहि रामहि देखा | उपजा हियें अति हरपु बिसेषा॥ 
भरि लोचन छब्िसिधु" निहारी | कुसमय जानि न की हि चिहारी)॥ 
जय सचब्चिदानद जग पावन | अस कहि चलेउ मनोज-नसावन१॥ 
चत जात सिव सती-समेता । पुनि पुनि पुलकत क्रपानिकेताई॥ 
सता सो दसा सभु के देखी।उर उपजा सदेहु ब्िसपी॥ 
सकरु_ जगतबद्य जगदीसा | सुर नर मुनि सव नावत सीसा॥ 
तिह नृप्मृंतहि कीह प्ररतामा। कहिः सच्चिदानद परधामा'भा 
भए मगन छवि तासु बिलोकी | अजहु“प्राति उर रहति न रोकी ॥ 
दो०--ब्रह्म जो व्यापक धिरज” अज अकल अनीह अभेद। 

सो कि देह धरि होइ नगर जाहि न जानतत बेद॥ ५० ॥ 
बिप्नु जो सुरहढित नरतनु घारी। सोउ सवग्य जथा सिपुरारी। 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति" अमसुरारी॥ 


९ सती द्वारा राम की परीक्षा 


सो०--लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिर्वें बार वहु। 

बोले बिह्सि महसु हरिमाया-वलु तानि जिय॥ ५१ ॥। 
जो तुम्हर मन अति सदेहढ़। तौ किन! जाइ परीछा लेहू॥ 
तब लगि बैठ अहरऊँं बटल्याही। जब लगि तुह ऐहहु मोहि पाही ॥ 
चली सती सिव आयसु पाइ। करहिं विचार करों का भाई॥ 
इहाँ सभु अस मन अनुमाना | दच्छसुता३ कहूँ नहिं कल्याता॥ 


२ कोई उपाय नहीं मिकल रहा है ३ दस सिर्वाला रावण, ४ क्पटमृग, ५ वन। 
५० १ सुदरता दे समुद्र राम, २ पहचान, ४ कामदेव का विनाश करनेवाले, 
४ कृपा निधान ५ परमधाम परमेश्वर ६ अब प्ती, ७ निमल शुद्ध, ८ अखण्ड । 


४१ १ श्रो (लक्मी) के पति । 
४५र १ क्यों नहीं, २ दक्ष को पुत्रो सती 
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होइहिं सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढावे साखाओआ। 
अस कह्ि लगे जपन हरिनामा। गई सती जह प्रभु सुखधामावा 


दो०--पुनि-पुनि हृदयें बिचारु करि घरि सीता कर रूप। 

आगे होइ चलि पथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥ श्र ॥ 
लिमसन दीख उमाकृत' बेपा। चक्ति भए, भ्रम हृदय बिसेपा ॥ 
कहिं न सकत कछु अति गभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा॥ 
सती-कपदुजानेडसुरस्वामी * । सबदरसी सब अतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिट्‌ई अग्याना। सोइ सरबग्य राम भगवाना ॥ 
सती कीह चह तहेहु दुराऊ | देखहु नारि-सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निज माया-बलु हृदय बखानी। बोले विहसि रामु मृदु बानी॥आ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह श्रमामू । पिता समेत लौह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ दृषकेतू 4 | बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
दो०- राम बचन गृदु गूढ़७सुनि उपजा अति सकोचु। 

सती सभीत महेस पहि चली हृदय बड सोचु ॥५शा 
मैं सकर कर कहां न माना। निज अग्यानु राम पर आना॥ 
जाइ उतर अब देहजें काहा। उर उपजा अति दासन दाहा'॥ 
जाता राम सती दुखु परावा। तिज प्रभाउ वष्छु प्रगटि जनावा ॥ 
सती दीख बौतुकुर मगर जाता | आग राम सहित-श्री? भ्राता ॥ 
फिरि चितवार््वाछ प्रभु देखा । सहित बधु सिय सुंदर बेपा ॥ 
जहें चितवहि तहँ प्रभु आसीता"। सेवहि. सिद्ध सुतीस प्रबीना ॥ 
देखे सिव विधि विष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ 
बदत चरन करत प्रभु-सेवां। बिबिध बेप देखे संव देवा ॥ 
दो०--सती बिधात्रीं इदिरा* देखी अमित-अनूप ) 

जेहि जेहि वेष अजादि“पुर तेहि-तेहि तन-अनुरूप ॥श्था 
देखे जहाँ-तहँ रघुपति जेते। सक्तिह सहित सकल सुर तेते॥ 
जीव चराचर जो ससारा | देव सकल अनेक प्रकारा॥ 


३ फोन तक वितक्ष कर स्पय सिर खपाये | 

४३ १ सती द्वारा बनाया हुआ (सोता का) वेश सतो का (सीता) रुप, 
२ देवताओ के स्वामी राम, ३ कपट, ४ शिव (वह, जिनके झण्डे पर बल का 
निशान है), ५ रहस्यपूण + 

५४ १ तीब् दू ख, २ लीला, ३ सीता, ४ देखा, ५ घिराजमान, ६ ब्रह्माणी, 
७ लक्ष्मी, ८ ब्रह्मा (अज) आदि ॥ 

४४ १ अपनी-अपनी भवित के साथ । 
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पूर्जह प्रभुहि देव बहु वेषा। राम-रूप दूमर नहिं देखा।॥। 
अवलोके. रघुपति. बहुतेरे ) सीता सहित, न बेपष घनेरेरे ॥ 
सोइ रघुवर, सोइ लक्िमनु-मीदा | देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदय कप, तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूदि बेठी मंग माही॥ 
बहुरि विनोकेड तयत उधारी | कछु न दीख तहें दच्छकुमारी ॥ 
पुनि-पुनि नाइ राम-पद सीसा। चली तहाँ, जहँ रहे गिरीसार ॥५४॥ 


१० शिव का सकल्‍व 

(शिव के पूछने पर सती ने यह कहा कि उन्होंन राम की परीक्षा 
नही ली ।) 
तब सकर देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीम्टू चरित सबु जाना ॥ 
बहुरि राममायहि" सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जैहि झूठ कहावा ॥ 
हरि-डच्छा भावी वलवाना । द्वद्यँ विचास्त सभु सुजाना॥) 
सती वीन्हू सीता बर वेषा | सिव-उर भयउ विपाद विसेपा ॥ 
जौ अब करखें सती सन प्रीती। मिट॒इ भगति पथु*, होइ अनीती ॥ 
दो०-परम पुनीत न जाइ तजि, किएँ प्रेम बड पापु। 

प्रयटि न कहत महु कछु हृदय अधिक सत्तापु ॥ ५६॥ 
तब सकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृदयों अस आवा॥ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाही। सिव सवत्पु वौन्हू मद माही॥ 
दो०--सती हदयें अनुमान क्यि, सबु जानेड सर्ंग्य । 
कीन्ह क्पटु मैं सभु सन नारि सहज जड, अग्य ॥५७(४)॥ 

(दोहा स० ५७ ख से बन्द स० १०५/७ सत्ती द्वारा अपने पिता 
दक्ष प्रजापति के यज्ञ मे शिव का भाग न पा कर आत्मदाह और पावती 
के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म, नारद के परामर्श पर पार्दती का शिव 
के लिए तप; शिव का तपोभग करने के प्रयत्न मे कामदेव कया दाह; 
देवताओ की प्रार्थना पर पाव॑ती से विवाह के लिए शिव की सहमति, 
दोनो का विवाह तथा कैलास से सिवास।) 





र किन्तु उनके घेश या रुप बहुत नहों थे (सर्वत्र वही राम थे); ३ शिव । 
५६. १ राम को माया को; २ पथ । 
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११ पाव॑ती के प्रश्न 
(यहाँ से याज्षवल्क्य द्रारा शिव पावती सवाद आरम्भ) 


परम रम्य गिरिवरु* कंलासू | सदा जहा सिव उमा निवासू ॥१०५॥ 
तेहि गिरि पर बट विठप बिसाला । नित नूतन सुदर सब काला ॥ 
एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ। तर बिलोकि उर जति सुखु भयऊ॥ 
निज कर झासि नागरिप्र छाला' । बैठ सहर्जाह सभु कृपाला ॥१०६॥ 
बैठ सोह कामरिपु" कस । धरे सरीरू सातरसु" जेमें॥ 
पारबती भल अवसरु जानी ।ग्ई सभु पहि मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा | बाम भाग आसनु हर दीहा॥ 
बैठी सिव समीप हरपाई। पूछ जमन्कथा चित आई॥ 
पति हियें हेतु अधिक अनुमानी । विहसि उम्रा बोली प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सैलकुमारी ९ ॥ 
बिस्वताथ ! मम नाथ ! पुरारी । द्विभुवन महिमा बिद्वित तुम्हारी ॥ 
चर अर अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पकज सेवा ॥ 
दो०--प्रभु | समरथ सबग्य सिव सकल कद ग्रुन धाम । 
जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत-कलपतरु नाम ॥ १०७ ॥ 

जौं मो पर प्रसन्‍न सुखरासी" | जातिअ सय मोहि निज दासी ॥ 
तो प्रभु! हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ 
जसु भवनु सुरतरु-तर*होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
मसिभूषन  अस दवेदय विचारी। हरहु नाथ मम मति प्रम भारी ॥ 
प्रभु। जे मुनि परमारथवादीर्। कहहिं राम कह ब्रहा धनादी ॥ 
सैस सारदा बेद पुराना। सकल करंहि रघुपति गुत गाना ॥ 
तुम्हे पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनग्र-आराती" ॥ 
रासु सो अवध नृपति सुत सोई । की अब अग्रुत अलखगति कोई ॥ 





१०५ १ अत्यन्त सुन्दर, २ पवर्तों से भ्रष्ठ 

१०६ १ नाग (हाथी) के शत्रु (रिप्ु) अर्थात बाघ की छात | __ 
व्‌ृ०७ 4१ कामदेव के शबु, शिव, रे शस्तरस, ३ यास, हें शल (हिस्टलय यर्चत) 

की पुत्री, पाती, ५ शरणागतों के लिए कल्पदृक्ष के समान। हक 
पृ०८ ९ सुख के माडार, २ कक्‍ल्पवृक्ष के नोचे, ह शशिभूषण, शिव, 


४ परमतत्तव के ज्ञाता और बस्ता, ५ कामदेव (अनग) के शत्रु (अराति) शिव, 
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दो०--जों नृप-तनय' त ब्रह्म क्मि नारि-विरहें मति-भोरि७ । 

देखि चरित, महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 
जा अनीहू, व्यापक, विभु" कोऊ। कहूहु बुझाइ नाव ! भोहि सोऊ॥ 
अग्य जानि, रिस उर जनि धरहू। जेहि विधि मोह मिटे, सोइ करहू ॥ 
मैं बन दीखि राम-अभुताई। अति भय विकल न तुम्हहि मुनाई॥ 
तदषि मलिन मन वोधु न जावा । सो फ्लु भली भाँति हम पावा ॥ 
अजहूँ क्छ संस मन मोरें | करहु कृपा, विनवर् कर जोरेंधा 
प्रभु तव मोहि वहु भाँति प्रवोधा* । नाथ!मो ममुझि करहु जनि क्रोधा॥ 
तव कर अस विमोह बब नाही । रामकथा पर झचि मन माही ॥ 
कहहु पुनीत राम-गुन-गाथा | भुजगराज-भूपन [* सुरताथा॥ 
दो०--बदर् पद धरि धरनि सिरु४, विनय करउं कर जोरि | 

वरनहू रघुवर-विसद-जसू श्रृत्ति सिद्धात निचोरि )१०९॥ 
जदपि जोपिता' नहिं अधिवारी | दासी मन-क्रम-बचनरे तुम्हारी॥ 
गूडउ तत्त्व न साधु दुरावहिंर। आरतई अधिकारी जहेँ पार्वाह॥। 
भति आरति पूठें सुरराया७। रघुपति-क्या कहहु करि दाया॥ 
प्रथम भो कारन कह॒हु विचारो। निर्गुन॒ ब्रह्म सगुन-वपु-धारी ॥ 
पुनि प्रभु ! कहहु राम-अवतार। वालचस्ति पुनि पहहु उदारा॥ 
कहहु जथा जातवी बविवाही! राज तजा मो दूपन* काही ॥ 
बन वसि कौन्‍्हे चरित अपारा। कहहु नाथ ! जिमि रावन मारा ॥ 
राज वैंडि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु सबर ! सुखभीला॥ 
दो०--वहुरि वहडहु कह्तायतन” | कीन्ह जो अचरज राम । 

प्रजा-सहिंत रघुवेसमनि क्मि गवने निज घाम ॥११०॥ 
पुनि प्रभु ! कहहू सो तत्त्व वखानी । जेहिं विग्यात-मगन भुनि ग्यानी ॥ 
भग्रति, ग्यान, विग्यान, विशगा। पुनि सब वरनहु सहित विभाग )॥॥ 
ओऔरउठ राम-रहस्यथ अनेका। कहहू नाथ ! अति विमल विबेका॥ 
जो प्रभु! मैं पूछा नहिं होई।मोउ दयाल ! राखहु ज़नि गोई*॥ 
तुम्ह व्रिधुवन-गुर बेद बखाना।! आन जीव प्राँवर का जाना ॥/ 
प्रसत॒ उमा के सहज सुहाई। छल-विहीन सुनि सिव-मन भाई ॥ 


६ शजा पे पुत्र; ७ घ्रान्‍्त बुढ्धिवाले । 
१०९. १ सर्वेश्ममयं; ? समझाया; ३ सर्पराज को आभूषण की तरह घारण करने 
बाले शिव; ४ धरती पर सिर टैक कर । 
११०. १ स्त्री (योपिता), २ मन, कर्म और वचन; ३ छिपे हैं; ४ भार्त्त॑, 
डु छो, ५ देवताओं के स्वामी, ६ दोय, ७ कृपा के भण्डार, परस कृपालु । 
१११. १ भेव सहित २ छापा कर ३ पामर, नीच | 
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१२ शिव का उत्तर 


हर हिरयँ रामचरित सब आएं। प्रम पुलकलक लोचन जल छाएं॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आदा | परमानद अमितरईँ सुख पावा॥ 
दो०--मगन ध्यानरस दड जुग+ पुनि सन बाहेर कीह । 
रघुपति चरित महेस तब हरपित बरने लीःह 0१११७ 
दो०-- राम कृपा त पारबति! सपनेहु तव मन माहि । 
सोक मोह सदेह प्रम मम बिचार कछु नाहि ॥११श॥ 
तदेपि असका कीटडहिहु सोई | कहत सुनत सब कर हित होई॥ 
जिह हरिकथा सुनी नहिं काना श्रवत रध्र" अहिभवन* समाता ॥ 
नयनाीह सत दरम नहिं. देखा। लोचन मोरपख कर लेखा३ ॥ 
ते सिर कदु तुबरिष समतूला" | जे न नमत हरि गुर पद मूला* ॥ 
जिह हरिभगति हृदय नहि आनी । जीवत सब» समान तेइ प्रानी॥ 
जी नहिं करइ राम गुत गाना | जीह* मो द्वादुर-जीह समाना॥ 
कुलिस*-कठोर निठुर सोड छाती । सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥ 
गिरिजा | सुनहु राम के लीला। सुर हिंत दनुज बिमोहनसीला"*॥ 
दो०---रामकथा* सुरध नु सम सेवत सब सुख दाति। 
सतममाज** सुरलोक सव को न सुने अस जानि ॥११३॥ 
रामकथा सुदर॒ कर तारी | ससय विहय उडावनिहारी ॥ 
रामकेधथा. कलि विटप कुठारी* | सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
राम-नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा?ः अनत राम भगवाना | तथाईएँ कथा कीरति ग्रुव नाना ॥ 
हदपि जथा-श्रुत" जसिमत्ति मोरी”। कहिहरऊँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
हुमा ! प्रस्त॒ तव सहज सुहाई। सुखद सतसमत” मोहि भाई ॥ 
एक बात नहिं मोहि सोहानी* | जदपि मोह वस कहेहु भवानी ॥ 
सुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ 
४ बहुत अधिक, ५ दो (युग) घड़ी (दण्ड)। 
१९३ १ कानों के ! छेद (रात) २ जाप (अहि) का बिल, ३ मोरपथ को 
तरह, ४ तूबी, ५ जैसा, ६ पद मूला पद तल में परो के नीचे, ७ शव, भृतक 
८ जीभ, ९ बजत्च १० राक्षप्तो को भ्रम में डालनेवाली , ११ सत्पुरुषो का समाज । 


१९४ १ हाथ की तालो २ कलिग्रग रूपी वृक्ष को काटनेवालो कुल्हसडो के 
पम्रान, ३ जैसे, ४ उसी तथ्ह , ५ मने जसा युत्य है ६ मेरी बुद्धि जितनी है, 
७ सत्तों के अनुकूल , ८ अच्छी लगी । 
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दो०--क हहि सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच* । 
पाषडी, हरि पद बिमुख जानहिं झूठ ने साच ॥॥शा 

अग्य अकोविदर अध अभागी | काई विषय मुकुर मन लागी।ा 
लपट कक्‍्पटी कुटिल बिसेपी | सपनेहूँ सतमभा नहिं देखी ॥॥ 
वहूहिं ते बेद असमतर* बानी। जिन्‍्ह के सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
भुकुर मलिन/ अरहू नयन बिहीना । राम-रूप देखहि क्मि दीना॥ 
जिन्ह के अगुत न सग्रुन विवेका | जल्पहिं* कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया-बस जगत भ्रमाही । तिहहि कहत कछ्ठु अधटित*काही॥ 
बातल*< भूत विबस मतवारे | ते नहिं वोलहिं बचन बिचारे॥ 
जिन्हे कृत महामोह मद पाना* । तिर्ह कर कहा करिअ नहिं काना॥ 
मो०--अस निज हूदययें विचारि तजु समय भजु राम पद । 

सुनु गिरिराज कुमारि ! श्रम तम रवि कर? * वचन सम ॥११ ५४ 
संगुमहि अगुनहि नहि कछु भेदा | ग्रावहि. मुनि पुरान-बुध-बेदा ॥ 
अगुत अरूप अतख अज जोई । भगत प्रेम बस संगुन सो होई॥ 
जो गुत-रहित मगुन सोइ कैसे | जनु हिंम उपल' बिलग र्नाह जैसें ॥। 
जायु नाम भ्रम तिमिर-पतगार । तेहि किमि कहिआ विभोह प्रसगा 2॥ 
राम सच्चिदानद दिनेसा । नहिं तहें मोह निसा लवलेसा४ ॥ 
सहज प्रकामरूप . भगवाना । नहीं तहेँ पुनि विग्यान विहाना५ ॥ 
हरप विधपाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति” अभिमाना॥ 
दाम ब्रद्म व्यापक जय जाना। परसानद परेस७५  युराबा* ॥ 
दो०--पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगंट परावर*-नाथ। 

रघुकुलमति भ्रम स्वामि सोइ कहि सिर्वें नायउ माथ ॥११६॥ 
निज भ्रम हैं समुझहिं अग्यानी।| प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥ 


९ सोह का प्रेत। 

११५ १ मूर्ख, २ विधय-टपी काई, ३ सन रूपी दर्पण, ४ बेद विरुद्ध, ५ (जिनका 
मन रूपी) दर्पण सलिन है, ६ बकत्े फिरते हैं, ७ असम्भब, ८ वातरोग से पीडित, 
९ जिन्होंने महामोह रूपी सदिरा का पान किया है, १० भ्रम के अन्धकार के लिए 
सुरये की किरणों के समान । 

११६. १ पानी और ओला (हिम्त उपल), २ धरम के अन्धकार (तिमिर) के लिए 
मुर्ये (पतग), ३ मोह की बात, ४ वहां मोह की रात्रि का लेशमात्र (लवलेश) भी 
नहीं है, ५ विज्ञान का प्रभात, ६ अहकार, ७ बड़े से भो बड़, ८ पुराणपुर्ष, 
$ ब्रह्मा आदि देवता और मनुष्य आदि जड़ चेतन पदार्थ । 
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जथा गगन घन पटल" निहारी। झापेड भानु कहहिं कुबिचारी॥ 
बचितव जो बाचन अगुलि लाएं | प्रमट जुगल समसि तेहि के भाए"3 ॥ 
उम्रा ! राम विघईक अस मोहा। नभ तम धूम ध.रिजिमि सोहा॥ 
विषय करन सुर< जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता५॥ 
सब कर परम प्रकामक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ 
जगत प्रकास्य पकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन घामू ॥ 
जासु सत्यता ते जड माया। भास सत्य इव मोह सहाया» ॥ 
दो०--रजत सीप महुँ भास जिमि* जथा भानु कर बारि* । 
जदपि मृपा * * तिहुँ काल सोइ भ्रमन सकइ कोउ दारि ॥११७॥ 
एहि विधि जग्र हरि आश्रित" रहई । जद॒पि असत्य देत दुख अहई+ ॥ 
जौं सपने सिर कार्ट कोई | बिनु जाम न दूरि दुख होई॥ 
जासु कृपा अस अ्रम्न मिटि जाई। गिरिजा  सोइ कृपाल रघुराई॥| 
आदि अत कोठ जासु न पावा। सति-अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद चलइ सुनइ विनु काना | कर विनर करम करइ विधि नाना ॥ 
आतन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी वक्‍ता बड़ जोगी ॥ 
तन विनु पर्स नयन विनु देखा । ग्रहई प्लान बिनु बास अस्लेषा० )) 
असि सब भाति अलोक्कि करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 
दो०--जेहि इमि गावहि बेद बुध जाहि धराह सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ मृत भगत हिंत कोसलपति भगवान ॥११५॥ 


१३ अवतार>-हेतु 
सुसु ग्रिरिजा | हरिचरित सुहाएं। बिपुल विसद निगमागम गाए॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदरिथ" कहिं जाइ न सोई॥ 
राम अतवष वृद्धि सन-वानी । मत हमार अस सुतहि सयानी ॥॥ 
तदपि सत मुनि वेद-पुराना । जस कछु कहह़ि स्वमति * अनुमाना॥ 





११७ १ बादलों का परदा, २ देखता है, ३ उसके लिए, ४ इख्रियों (करणों) 
के देवता , ५ ये संउ एक के द्वारा एक सचेतन होते हैं; क्योझि विषयों का प्रकाश 
इन्द्रियों से होता है, इन्द्रियों का प्रकाश अपने देवताओं से और इन्द्रिय-देवताओ 
का प्रकाश जोवात्मा से, ६ यह जगत प्रकाश्य है और राम इसके प्रकाशक हैं, 
७ मोह की सहायता से यह जड माया सत्य प्रतोत होती है, ८ जैसे सीप में 
चाँदोी (रजत) का आमास होता है, ९ जंसे सूर्य को क्षिरणों में जल की 
प्रतीति होतो है, १० झूठ, मिथ्या । 

१५९८ ९ भगवान्‌ पर निर्भर, २ दु खदेता है, ३ मुख ४, वक्ता, ५ अशेष (सब) । 

१२१ १ इतना ही है, २ अपनी बुद्धि । 
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तस मैं सुमुखि ! सुनावउें तोही | समुझि परइ जस कारत मोही॥ 
जब-जब होइ घरम के हानी | बार्ईह असुर अधम-अभिमानी ॥ 
कर्रह अनीति, जाइ नहिं बरनी । सीदहिः विप्र, थेैनु, सुर, घरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा | हरहिं हृपानिधि सज्जन-पीरा ॥ 


दो०--असुर मारि थापहि४ सुश्न्ह राखहि निज श्रुति-सेतु४ । 
जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ 


सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिधु जन-हित' तनु छरही॥ 
राम-जतम के हेतु अनेका | परम विचित्र एक ते एका।॥ 
जनम एक-दुइ कहें बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोडझ। जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥ 
विप्र-धाप तें दूनठ भाई। ताम्त असुरनदेह* तिनन्‍्ह  पाई॥ 
कवककसिपु३ भर हाटक्लोचनर्ड । जगत-विदित सुरफ्ति-मद-मोचन ॥ 
विजई समर-वीर विय्याता | धरि वराह-बपु५ एक निपाता५॥ 
होइ नरहरि “दुसर पुनि सारा । जन्*-प्रहलाद-सुजस विस्तारा ॥ 
दो०--भए_ निसाचर जाइ तेद महावीर बलबात। 
कुभकरण रावन सुभट सुर-विजई जग जान” ॥१ररा। 


१४ विष्णु की प्रतिज्ञा 


(बन्द स० १२३ से १८२ शिव द्वारा राम के अवतार के कारणो 
का उल्लेख (क) विष्णु द्वारा जलस्धर की पत्नी वुन्दा का सतीतव-हरण 
और विष्णु को अपनी पत्नी के राक्षस्ध द्वारा अपहरण का शाप, 
(ख) विण्णु की प्रेरणा से निर्मित मायानगर की राजकन्या से विवाह के लिए 
नारद की व्यग्रता और उसमे असफ्ल होने पर विष्णु को नारी विरह 
तथा शिव वे दो गणो को राक्षस के रूप मे जन्म लेने का शाप; (ग) मनु 
द्वारा विष्णु--जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या, ओर विष्णु द्वारा 
मनु और शतरूपा को यह वरदान कि वे अयोध्या में दशरथ और 


३ कष्ट देते हैं, ४ स्थापित करते हैं, ५ वेदों की मर्यादा ॥ 


१२२. १ अपने भक्तों के लिए, २ राक्षस का शरोर; ३ हिरण्यक्शिपु 
४ हिरप्पाक्ष; £ इन्ध (सुरपति ) का घम्ण्ड दूर करने वाले; ६ वराह का शरीर 
७ धध क्षिया, ८ नू्सिह; ९ भक्त । 
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कोशल्या के रूप में जम लेंगे और वह उनक पुत्र के रूप मे अवतार 
ग्रहण करगे, और (घ) राजा प्रतापभानु का कपट्सुनि वेशधारी यत्तु 
राजा और राक्षस कालकेतु के पश्यत्र से आमन्धवित ब्राह्मणों को ब्राह्मण 
का मास परोसना और उनके शाप से रावण के रूप मे जन्म )) 
दो०--भुजबस विस्व बस्य" करि राखेमि कोउ न सुतव । 
मडलीक मनि* रावत राज करइ निज मत्नर॥१८२(क)॥ 
छ०--जप जोंग बिराग्रा तप मं भागा" शथ्ववन सुनइ दससीसा। 
आपुनु उठि धावइ रहै न पावई धरि सत्र घाजइ खीसा*॥ 
असम भ्रप्ट अचारार भा ससारा धम सुनिअ नहि काना। 
तेहि बहुबिधि त्वासइ५ दस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
सो०--बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो कराहि । 
हिंसा पर अति प्रीति तिह के पापहि कयनि मिति* ॥ १-३ ॥ 
बाहे खल बहु चोर जुआरा।जे लपटर परधन परदारा॥ 
मार्नाह मातु पिता नहिं दवा। साधुह सन करवावहि सेवा॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिनर सब प्रानी ॥ 
अतिभमय देखि धम के ग्लानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥ 
गरिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गझुअर एक परद्वोहीएँ ॥ 
सकल धम देखइ बिपरीता । कहि न सकइ रावन भय भीता" ॥ 
धेनु रूप धरि ह॒दयें विचारी। गई तहा जह सुर मनि भारी! ॥ 
निज सताप७ सुनाएम्ति रोई | काह ते कछु काज वे होई॥ 
छ०--सुर मुनि गधर्वा मिलि करि सर्वा गँ बिरचि के लोका। 
सेंग गोतनुधारी* भ्रूमि विचारी परम बिकल भय सोका ॥ 
>ब्रह्ाँ सन जाना मन अनमाना मोर कछू न बसाई। 
जा करि तैं दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई१९ ॥ 


१८२ १ अधीन, २ मण्डलोक +- राजाओं का राजा, सणिर-प्रधान। इस 
प्रकार 'मडलोक--सनि' का अथ 'सार्वभौस सम्य्ट' है; ३ इच्छा । 

पृष्रे १ यज्ञ (सख) में भाग, २ सबको पकडकर नष्ट कर देता, ३े आचरण, 
४ त्रास था यातना देता; ५ क्या ठिकाना ? 

पृष्डे पृ लोभी, २ धम के प्रति अदुचि; ३ भारी, ४ टूसरों का अहित 
करनेबाला; ५ रावण के डर से; ६ झारी-- समूह; ७ दु ख; ८ गौ का शरोर घारण 
फर; ९ सेरो एक भो नहा चलेगो, यह मेरे वश का नहीं; १० सहायक। 
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सो०--धरनि ' धरहि मन धीर”, कह बिरचि, “हरिपद सुमिर। 
जानत जन” ? की पीर प्रभु भजिहि दारुम बिपति”॥ १८४॥ 
दो०--जानि सभय सुर-भूमि, सुनि बचने समेत-सनेह। 
गगतगिरा' गभीर भइ हरनि सोक - मदेह ॥ १८६॥ 
“जनि डरपहु मुनि-सिद्ध-्मुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहर नर - वेसा" ॥ 
असन्ह-सहित* मनुज अवतारा । लेहउं दिनकर-इस* उदारा” ॥१८७॥ 
१५ दशरथब्यज्ञ 

यह सब रुचिर घरित मैं भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राखा" ॥ 

अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। वेद-बिदित तेहि दसरथ नाऊं॥ 

धरम-धुरधर, गुननिधि, ग्यानी। हृदय भगति, मति सारंग्रपाती* ॥ 
दो० -कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन-पुनीत । 

पति-अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि-पद कमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 
एक बार भूपति मत माही। भे गलानि' मोरे सुत ताहीं॥ 
शुर-गृह गयउ तठुरत महिपाला*। चरन लागि करि वितय बिसालार ॥ 
निज दुख-सुख सव गुरहि सुनायउ । कहि वसिष्ठ बहुबिधि समुझायउ ॥ 
“धरहु धीर, होइह॒हिं सुत चारी । त्िभुवन-विदित ४ भगत भय-हारी'॥॥ 
सृ गी-रिपिहि५ चसिष्ठ बोलावा । पुतकाम सुभ जग्य करावा* ॥ 
भगति-सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अगिनि चरू» कर सौन्हे॥ 
“जो बसिप्ठ कछु हृदय बिचारा | सकल वाजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हृबि* बॉटि देहु नृूप जाई। जथा-जोग जेहि, भाग बनाई”॥ 
दो०--ततव अदृस्य भए पावक सकल सभहि समुझाई। 

परमानद-मगत नूप, हरप ने हंदयें समाइ ॥ १८९॥ 
तबहिं राय प्रिय नारि बोलाईं। कौसल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अर्धा भाग कौमल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कोनहां ॥ 
ककेई कहें नूप सो दयऊ। रह्यों सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कोमल्या ककैेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्‍न कारि ॥ 
१ृ८४ ११ भक्त। 

45८६. १ आकाशवाणों 4 

१८७. १ मनुष्य का रूप; २ अशो के साथ, ३ सूर्यवश | 

१८८. १ जो बीच में छोड दिया था; २ शाह्लन प्राणि, विष्णु । 

१८९. ५ दु छ; २ राजा; ३ बहुत; ४ तीनो लोको में प्रसिद; ५ ऋष्यश ग को; 
६ पुत्र को कामना से शुभ यज्ञ कराया; पुद्देध्टि नामक यज्ञ कराया; ७ छोर; ८ हवन 
की साप्नप्री, खौर ) 

१९०- १ृदो । 
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एहिं विधि गभसहित सब नारी । भई हुदयें हरपित सुख भारी ॥ 

जा दिन त हरि ग्रभाह आए। सकल लोक सुख सपति छाए॥ 

मदिर* महूँ सब राजहि रानी । सोभा सील तेज की खानी? ॥ 

सुख्ध जुत४ कछुक काल चनि गयऊ। जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ 
१६ राम का जन्म 


दो०--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भाग अनुकूल*॥] 
चर अरू अचर हप्जुत राम जनम सुखमल ॥ १९०॥) 
नौमी तिथि मधु मास" पुनीता | सकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता* ॥ 
मध्यदिवसम अति सीत न घामा । पावन काब जोक विश्वामा* ॥ 
सीतल मद सुरभि बह वाऊ" | हरपित सूर संतन मन चाऊ ॥ 
बन कुसमित गिरिगन मनिआरा०७ | ख्र्वाहि सकल सरिताअमृतधारा5॥ 
मो अवसर ब्रिरचि जब जाना। चले सकते सुर साजि विमाता ॥ 
गगन ब्रिमल सकुल* सर जूथा" * । गार्वाट थुन गधव बर्थ *) ॥ 
बरपहिं सुमन सुअजुलि साजी | गहगहि गगन दुत्भी" बाजी॥ 
अस्तुति कर्राहिं नाग मुनि देवा। वहद्रिधरि लावहिं निज निज सेवा) ॥। 
दा०--सुर समूह विवती करि पहुँचे विज तिजे धास। 
जगनिवास १४ प्रभु प्रगट अखिल लोक विश्राम ॥ १९१॥ 
छ०--भए.. प्रगट._ कृपाला दीनदयाला क्यसल्या हितकारी । 
हरपित भमहतारी मति मन हारी अदभत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा” तनु धनस्थामा निज आयुध भुज चारीरे । 
भूपन बनमाला तयव विसाला साभासिध जरारी४ ॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तृति तोरी देहि विधि करो अनता" | 
माया थुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनता७ ॥ 


र भवन; हे खान, ४ सुख्युक्त, सुख से, ५ योग, लग्न, ग्रह, वार (दिन) और 
तिथि--सभी अनुकूल हो गये | (तियि के चार अग योग, लग्न, ग्रह और बार हैं।) 

१९१ १ चेत का महोना, २ भगवान का प्रिय अधिज्त नामक नक्षत्न; ३ से बहुत 
सरदी और न बहुत धूप या गरमी; ४ लोगो यो आनन्द प्रदान करनेवाला, ५ वायु; 
६ सन्‍्तों के मत में प्रभु के दर्शन का चाव उत्पन्न हो गया था, ७ भणियों से 
प्रकाशित; ८ सभी नदियाँ अमृत को धारा बहा रही थीं; ९ भरा हुआ; १० देवताओं 
का समूह; ११ भन्धंसमू ह; १२ नगाडा; १३ उपहार; १४ विश्वब्यापी ! 

१९२ १ अभिराम सुन्दर; २ दे चारो भुजाओ में अपने आयुध या शस्त्र 
धारण किये हुए ये । विष्णु की भुजाओ में क्रमश शलल, चक्र, गदा और पद्च हैं |) 
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कदता-सुख-सागर, सव-युत-आगर*, जैहि गावदि श्रुति-सत्ता। 
सो भम्र हित लागी जन-अनुरागी*, भयउ प्रगठ श्रीवता१ ९ ॥ 
अरद्माइ-निवाया निर्मित भाया रोम रोम प्रति, बेद वहै*" 
मम उर सो वासी, यह उपहासी गुनत धीर मति थिर न रहै'॥ 
झुपजा जब ग्यानां प्रभु मुखुवाता, चरित पहुत विधि बीन्ह चहे। 
तहि प्रथा युहाई मातु बुआई जेहि प्रहार सुत-्म्रेम बहै।* ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली,“तजहु तात यह रूपा। 
बीज सिसुलीता अति प्रियसीला ग्रह सु परम जलूपा” ॥ 
सुनि बचने सुजाना रोइन ठाना होइ बालप रुरभूषा। 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पा्वह ते न परहि भवकूपा* * ॥ 
दो०--विप्र - धैनु - सुर - यत - हित सीन्ह मनुज-अवतार। 
निज इच्छा-तिमित तनु१४, माया-गुन-गो-्पार"० ॥ १९२ ॥ 


१७ नामकरण 


बछुत दियग बीते एहि भाँती । जात से जानिअ दिन अझे राती॥ 

नामक्रन वर अवगरझे जानी। भूष बोलि पठए" मुनि ग्यानी॥ 

बारि पूजा भूषति अस भाषा) । ' धरिश्र नाम जो सुनि | गुनि राया”।। 

इस्ह थे नाम ओब अजूपा। मैं नूप | कहव स्वमति-अनुस्पा ॥ 

जो आनदर-सधु सुप-रासी | सीवर* ते त्ेजोशग सुपारी ॥ 

मो सुप-धाम राम अग नामा (अथिण लोक दायब-बिश्रामा ॥ 

विस्व-भरम-पोपन७ कर जोई। तावर भाम भरत असम होई॥ 

जाने! सुमिरत तें रिपुतामा। नाम सतह वेद-प्रकागा' ॥7/ 
३ तुलसी, कुत्द, सत्दार, पारिजात और कमल, इन पाँच फूलो से यनी हुई माला 
को वनमासा षहते हैं; ४ खर नामक राक्षस के शत्रु; ५ हे अनन्त !;६ माया, (सत्त्य, 
रज और तम नासक सौन) ग्रुणो और ज्ञान से परे (अतोत); ७ कहते हैं; 
क आगर 5८ भण्डार; ९ भक्तो पर प्रेम रखनेवाले; १० श्री (लक्ष्मों) थे' कन्त (पति ) 
अर्थात्‌ विष्णु; १९ थेद पहते हैं कि सुम्हारे प्रत्येक रोम में माया द्वारा निर्मित 
प्रह्माण्डो हे समूह है, १२ प्राप्त हो, १३ रासार रुपो कूप (में), १४ अपनी इच्छा से 
बनाया हुआ शरीर, १५ माया, तीन गुणों और सभी इच्द्ियों को पहुँच से परे 


१९७ १ बुला भेजा; २ ऐसा कहा; ३ कण, ४ सुखो, ५ ससार दा पालन-पोयण; 
६ थेंदों से प्रकाशित (प्रसिद्ध) । 
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दो०--लच्छेन धाम * रामप्रिय सकल जगत आधार । 
भुरु वसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम झदार ॥१९७॥ 
घरे नाम गुर हृदयें विचारी। बद तत्व! नप ! तव सुध्र चारी ॥ 
मुनि धन* जन सरवस ) सिव प्राना। वाल केलिई रस तेहि सुख माता ॥ 
बारेहि ते* निज हित पति जानी | लछिमन राम चरन रति माती ॥ 
भरत सतुहन॒._ दूनऊ भाई । प्रभु सेवक जम प्रीति बड़ाई॥। 
स्थाम गौर सुदर दोउ जारी | निरखहिं छवि जनती तून तोरी७ ॥ 
चारिउ सील रूप - गुन॒धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥१९५॥ 
१८ बालचरित 
घालचरित हरि बहुविधि कीन्हा । अति अनद दासह कह दीन्‍नहा॥ 
कछुक काल बीत संब भाई । बड भए परिजन-सुखदाई' ॥ 
चूडाकरन* कीन्ह गुरु जाई। प्िप्रन्द पुनि दछिना बहु पाईं॥ 
परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउर सुकुमारा॥ 
मन क्म-वचन-अग्रोचर * जाई । दसरथ-अजिर" विचर प्रभु मोई ॥। 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं. आवत तजि बाल-्ममाजा॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई । दुमुकु-्ठुभुकू प्रभु *चर्वाहि पराई४ ॥ 
निगम नेति< सित्र अत न पावा | ताहि धर जननी हठि धाबा॥ 
घूसर घूरि भरें तनु आएं। भूषपति विहसि गोद बैठाए॥ 
दो०--भोजन करत चपत्र चित्र इत उत्त अवसर पाइ। 
भाजि चले कितिक्त मुख दधि-ओदन* लपटाइ ॥२०३॥ 

बालचरित अति सरल" सुहाएं।सारद सेप सभ श्रुति गाए॥ 
जिन्हे कर मन इन्ह रान नहिं राता+ई । ते जन बचित किए बिधाता ॥ 
भए कुमार जवहिं सब प्राता।दीह जनेऊ गुरु पितु-माता॥ 
गुरयूहँ गए. पढ़न रघुराई। अलप? काद बिद्या सब आई।ा 





७ शुप्त लक्षणों के भष्डार, शुभ लक्षणों से परिषूण । 

१९८ १ चारो वेदो के तत्व, २ सुनियो के धन, ३ भक्तो के सवस्व, ४ केलि - 
क्ोडा खेल, ५ बचपन से हो, ६ स्वामी, ७ तृण (तिनका) तोडतो हैं जिससे उनके 
पुद्दो को अशुभ दृष्टि न लगे । 

२०३ १ सेवकों को सुख देनेवाले, २ चूडाकरण (मुप्डन), हे चारो, ४ सन, 
कस और वाणी से अगोचर, ५ दशरथ के आगन (अजिर) मे, ६ बुलाते हैं, ७ भाग 
जते हैं, ८ वेद जिन्हे नेति कहते हैं, ९ दही और भात । 

२०४ १ भोला भाला, २ अनुरक्त हुआ, ३ अल्प, योडा। 
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जाकी सहजरें रवास श्रुनि चारी। सो हरि यढ, यह वौतुब७ भारीवा 
विद्या-बिनय-निपुन, ग्रुन-सीला | खेलहि खेज सकल नृपलीला ॥ 
करतल'* बान-धनुप अति सोहा | देखता रूप चराचर मोहा ॥) 
जिन्हे वीथिन्‍्ह० विह॒र्रहिं सव भाई । थक्ति* होहि सब लोग-सुगाई ॥ 
दो०--कोसलपुर-वासी नर, तारि, बृद्ध अर बाल । 
प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम हृपाल तर०ढा 


१९ अहल्योद्धार 
(बन्द-स० २०४ से २१०/४ राक्षम्ों के उपद्रव से मुक्ति के लिए विश्वामित्र 
का अयोध्या-आगमन और दशरथ से राम और लक्ष्मण की याचना, राम द्वारा 
त्ाडका और सुबाहु का वध तथा विश्वामित्न के आश्रम में लक्ष्मण के साथ कुछ 
समय तक निवास !) 
तब मुनि सादर कहा बुझाई। “चरित" एक प्रभु ! देखिथ जाई॥” 
धनुपजग्य सुति रघुकुल-ताथा | हरपि चले भुनिबर थे साथा।॥। 
आश्रम एक दीख भग माही | खग-मृग जीव-जतु तहँ नाही ॥ 
पूछा मुनिहि सिला* प्रभु देखी। सकल कथा मुति कहा विसेपी? ॥ 
दो*--“गौतम-नारिएँ श्राप-अल उपल" देह धरि घीर। 
चरन-कमल-रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर” ॥२१०॥ 
छ०--परसत पद पावन सोक-नसावन, प्रगट भई तपपुज' सही । 
देखत रघुनायक जन-सुखदायक, सनमुख* होइ कर जोरि रही ।॥॥ 
अति प्रेम अधीरा, पुजक सरीरा, मुख नहिं आवइ वचन बही। 
अतिसय बडभागी, चरनन्हि लागी, जुगल“ मयन जलधार बही ॥ 
धीरजु मन कीन्हा, प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति-कृपाँ भगति पाई। 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी", “ग्यानयम्य$ जय रघुराई ॥ 
मैं बारि अपावन, प्रभु जग-पावन, रावन-रिपु जन-सुखदाई। 
'राजीव७-बिलोचन, भव-भय-मोचन, पाहि-पाहि: | सरनहि आई ॥ 
सुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हां, परम अनुग्रह मैं माता। 
देखे भरि लोचन हरि भवमोचन, इह॒इ* लाभ सकर जाना॥ 
४ स्वाभाविक, ५ आश्चयें; ६ हाथों मे, ७ गलियों मे; झ मुस्ध। 
५ हि १ छेल, २ पत्थर, ३ विस्तार से; ४ गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, 
२११. 4 तब की सूत्ति, २ सचमुच; ३ सम्मुख, सामने, ४ दोनो, ४ प्रार्यता 
करने लगी; ६ ज्ञान फे द्वारा ही समझ से आनेबाले, ७ कमल; ८ रक्षा कीजिए, रक्षा 
कीजिए; ६ इसको । 
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बितती प्रभु ! मोरी, मैं मति भोरी** नाथ | न मागउं वर आना । 
पद-कमज-परागा, रुम-अनुरागा मम सतन्‍्मधुपष करे पानाव 
जेहि पद सुरमरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पद-पकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेंड कृपाल हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार वार हरि चरन परी। 
जो अति मन भावा, सो वरु पावा गे पतिलोक अनद भरी ॥२११४ 


२० राम-लक्ष्मण का जनकपुर दर्शन 


(बन्द-स० २१२ से २१७ विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का जनक- 
पुर आगमन ; राजा जनक द्वारा ऋषि की अभ्यर्थना साथ में आये हुए राज 
कुमारो के सम्बन्ध म॑ जिज्ञासा तथा सबके लिए आवास का भ्रबन्ध ।) 
लखन-हृदय लालसा बिसेपी । जाई जनकपुर आइअ देखी॥ 
प्रभु-भय, बहुरि मुनिहि सकुचाही । प्रगट न क्हहि. मनहिं मुसुक्ाही ॥ 
'राम अनुज-मन की गति' जानी। भगत बछलता< हिय हुलसाती ॥ 
परम बिनीत सकुचि मुखुकाई। बोले ग्रुर अनुमासन” पाई ॥ 
“नाथ ! लखनु पुरु देखन चहही | प्रभु मकोच डर प्रगट न कहही ॥ 
जौ राउर आयसुर् मैं पावा। नगर देखाइ तुरत ले आवौ॥ 
सुनि मुनीसु कह वचन सप्रीत्ती । केस न राम | तुम्ह राखह नीती ॥ 
प्ररम-सेतु-प्रलक" तुम्ह तात्ता । प्रम-विवस' सेवक-युखदाता ॥) 
दो०--जाइ देखि आवहु नगरु सुख विधान दोउ भाई । 
करहु सुफल सव के नयन सु दर बदन देखाइ” ॥र१८॥ 
मुनि पद-कम्ल बदि दोउ श्राता। चले लोक लोचन-सुखदाता ' ॥ 
बालक-बू द देखि अति सोभा। लग्रे सग, लोचन सनु लोभा*॥ा 
पीत बसने परिकर ) कटि भाथाएँ । चारु चाप"-सर सोहत हाथा॥ 
तन अनुहरत+ सुचवन खोरी७ ॥ स्पामस गौर मनोहर जोरीता 
केहरि-कघर,< बाहु. बिसाता । उर अति रुचिर* नागमनि-माला  * ॥ 
सुभय सोन '? सरसीस्ह लोचन | बदन मयके तापत्य मोचन ॥! 
१० भोली बुद्धिघालो, १९ वरदान | 
२१८ १ सन की दशा, मन की वात, २ भक्त के प्रति प्रेम (वत्सलता), ३ गुह 
का आदेश, ४ आज्ञा, ५ धर्म की सर्यादा के पालक, ६ प्रेम के चशीभूत हो कर । 
२१९ १ लोगो की आँखो को सुख देनेदाले, २ नेत्र और मन सुब्ध हो गये थे, 
३ फेटा, ४ सरकस, ५ धनुष, ६ शरोर के रण के अनुसार, ७ चन्दन को रेखा, टीका, 
८ सिह की गरदन, ९ सुन्दर, १० गजमोतियो को माला, ११ शोण, लाल, 
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कानर्हि कनक-फूल ** छवि देही । चितवत वितहि* * चोरि जनु लेही ॥ 
चितवनि चाई, भुकुटि वर वाँकी  < । तिलक-रेख-सोभा जनु चाँकी१७ ॥ 


दो०- रुचिर चौतनी?* मुध्ग सिर मेचक१७ कु चित्त१८ केस 

नख-सिख-सुदर वधु दोठ, सोभा सकल सुदेस"*६ ॥२१९॥ 
देखन नगर भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
धाए धाम-वाम सव त्यागी। मनहुँ रक', निधि* लूटन लाग्ी॥ 
निरखि सहज सुदर दोठ भाई । होहि. सुखी लोचन-फल पाई॥ 
जुबती भवन-झरोखन्हि लागी । विरयाह राम-रूप अनुरगी ॥ 
कहहिं परमपर बचन सप्रीती । “सखि ! इन्हे कोटि-काम-छवि ३ जीती ॥। 
सुर, नर, असुर, नाग, मुनि माही । सोभा असि*कहेूँ सुनिअति नाही ॥ 
बिप्नु चारि भुज, विधि मुख चारी | विक़ट बेप, मुख पच पुरारी”॥ 
अपर देठ अस कोउ न आही। यह छवि सखी ! पटतरिअ» जाही ॥ 
दो०->वय विसोर, सुयसा-सरव, स्वासन्यौर सुवन्‍्धावा 

अग अग॒ पर वारिअहि, कोटि-कोटि-सत काम ॥ २१० ॥ 


कहूहु सखी ” अस को तनुधारी" | जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
को सप्रेम वोली भृदु वानी। “जो मैं सुना, सो सुबहु सयादी ॥ 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा' । बाल भरालन्हिर के कल जोटा४ ॥| 
मुनि-कोसिक" मय के रुखवारे। जिन्ह रन-अभिर* निम्ाचर भारे ॥ 
स्थाम गात, कल कंज-विलोचन | जो मारीच-सुभुज”-मदु-मोचन ॥ 
कौसल्या-सुत सो सुख-खानी | नाम राम, धनु-सायक-पानी ॥ 
भौर-किसोर. वेपु-बर काछे'। कर मर-चाप राम के पाछे॥ 
लछ्िमनु नामु राम-लघु-भ्राता । सुनु सखि ! तासु सुमित्ता माता ॥ 





4९ कामनो से सोने के (कर्ण) फूल। १३ चित्त को; १४ भीहे सुन्दर और बाँकी हैं; 
१४ मुहर लगा दी है; १६ चार तहियो या बन्दोवाली टोपी; १७ काले रग के; 
१८ घुँधराले, १९५ अग के अनुरूप । 

२२०. १ दरिद्र, २ खजाना; ३ करोडो कामदेवो की सुन्दरता, थे ऐसो; 
५ शिव, ६ दूसरे देवता, ७ तुलना की जाय या उपमा दी जाय; छ न्योथ्यावर कर 
देना चाहिए। 

२२१ १ देह॒धारी अर्थात्‌ प्राणी; २ पुत्र; ३ बाल हंस, ४ जोड़े; ४ विश्वासित्न 
मुनि; ६ युद्ध-मूमि; ७ सुबाहु, ८ हाथ (पाणि) से घनुष और बाण धारण करनेवाले 
९ बनाये हुए । 


मसानस-कौमुदी/शप 


दो०--विप्रकाजु करि वध दोउ भंग मुनिवधू उधारि। 
आए देखन चापमख * ?* सुनि हरपी सब नारि॥ २२१॥ 
देषि राम छबि कोड एक कहई। जोगु जानकिहि यह बरु अहई" ॥ 
जौ सखि ! इन्हहि देख नटनाहरे । पन परिहरि ? हठि करइविबाह ॥ 
कोठ कह, “ए भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि | परतु पनु राउ न तजई। विधि-बस “हठि अविदेकहि भजई" ॥॥ 
कोउ कह, “जों भल अहइ धिधाता । सव बहेँ सुनिआ उचित फलदाता ॥ 
तो जानकिहि सिलिहि बढ एह। ताहिन आलि ! इहाँ सदेहू ॥ 
जौ बिधि-वस अस बन सेंजोगू ! तो इृतहृत्य/ होइ सब लोगू॥ 
संखि |! हमर आरति* अति ठाते ! कवहुँक ए आवहि एहि नाते ॥ 
दो०--नाहि ते हम कहें सुनहु सखि ! इन्हे कर दरसनु दूरि। 
यह सघटु* तब होइ जब पुन्य पुराक्ृत* भूरि!० ॥ २२२॥ 
बोली अपर, “कहेहु | सख्ि तीका । एहि विआह अति हिते सबही का ॥ 
कोठ कह “सकर-चाप कठारा । ए स्थ्यमल मृदुगात* क्सोरा ॥ 
सबु असमजस अहईइ सयानी । यह यरुनि अपर कहद गृदु बानी ॥ 
* सखि! इन्ह कहें कोउ-कोउ अस कहही । वड प्रभाउ देखत लघु अहही* ॥ 
परसि जासु पद पकज धूरी । तरी अहल्या इृत अघ भूरी  ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तौरें। यह प्रतीति परिहरिअ न भोदे* ॥ 
जेहि बिरचि रचि सौय सवारी । तेहि स्थामल वरू रचेउ विचारी॥ 
तासु वचन सुनि सव हरपानी । एसेइ होठ, कहहि भ्रृदु बानी ॥ 
दो०--हियेँ हरपहि, वरपहि सुमन सुमु्खि सुलोचनि-वू द । 
जाहि जहाँ जहें बधु दोउ वहँ-तहँ परमानद ॥२२३ ॥ 
पुर प्रब दिसि गे दौठ भाई। जहेँ धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चार गचे ढारी? । जिमल बेदिका झघिर सवारी ॥ 
है +३+-++>----०-००-+-+-६ 
१० धनुषयज्ञ । 
२९१ १ है, ३ राजा, ३ प्रण छोड कर, ४ होनहार के बश में होने के कारण, 
* अवियेक था हूड पर भथड़े रहेंगे, ६ धन्य, ७ व्यादुलता, ८ सयोग, ९ पूर्वेजम्मों मे 
अजित, १० बहुत । 
२२३ १ कोमल शरोरवाले, २ ये केवल देखने से छोटे हैं, पर इसका प्रभाव 
बहुत बडा है, ३ बहुत बडा पाप करनेवालो, डें भूल से भी । 
२२४ १ घनुप-यज्ञ के लिए, २ आँगन, हे ढाला हुआ । 
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चहुँ दिसि कचव-मच विसाला। रदे जहाँ. वैर्थाह महिपाला ॥ 
तेहि पाछें समीप वह परासा। अपर मच मढली* विलासा०॥ 
क्छुक ऊँचि सव भाँति सुहाई | बैंठहि संगर लोग जहेँ जाई॥ा 
तिनन्‍्हू के निकट बिमाल सुहाएं। घवल धाम वहुबरन* बनाएं ॥ 
जहें बैठे देखहि सव नारी। जयाजोगु निज पुल-अनुह्ारी ॥ 
पुर बालक कटि-कहि मृदु बचना । सादर श्रभुहि देखावहि रचना ॥ 
दो०--मंव सिसु एहि मिस प्रमवस परमि मनोहर गात । 

तन पुल्र्काहू, धवि हरपु हियें देफि-देबि दोउ भ्रात ॥३२४ ॥ 
सिसु सब राम प्रेमबस जाने प्रीति-समेत निकेत' बखानेर ॥ 
निज-तिज रुचि सब लहिं वोलाई। महित-मनेह जाहि दोठ भाई॥ 
राम देखावह अनुजहि रचना। कहि मृदु मधुर, मनोहर बचना ॥ 
लव-विमेष * महुँ भुवव निकाया” । रचइ जापु अनुसासन" माया ॥ 
भगति-हेतु साइ. दीनदयाला ! चितवत चवित धनुप-मयसाला 0 
कीतुक देखि चले ग्रुर पाही। जानि विलवु त्लास मन माही ॥ 
जासु द्वास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत मोई॥ 
बहि बातें मृदूु, मधुर, युहाई । किए विदा बालक बरिआई६ ) 


दो०--मभय सप्रेम बिनीत अति सबुच सहित दो भाइ। 
गुर पद-पकज नाइ सिर बैदे आयसु पाई ॥र२श्शा 


निसिश्रवेम' मुनि आयमसु दीन्हा। सवही सध्यावदनु. कीन्‍्हा॥ 
बहत वथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम *सिरानी ?॥ 
सुनिवर सयत वीन्हि तव जाई। लगे चरन चापन दोठ भाई॥॥ 
जिन्हे के चरत-सरोस्ह सलागी। करत विविध जप-जोग विरागी ॥ 
तेड दोउ वधु प्रेम जनु जीते। गुर-पदन्बमल पलोटत प्रीते” | 
वार-वार मुनि अ्ग्या दीन्हीं। रघुवर जाइ सयन तब बीन्‍्ही ॥ 
चापत चरन लखनु उर लाएं५ | सभय, सप्रे म, परम सचु* पाए ॥ 
पुनि-पूनि प्रभु वह मोवहु ताता ) पौढ़े धरि उर पद-जलजाता ॥ 
४ सचातो का सण्डलाकार घेरा; ४ सुशोभित था, ६ घवल मृह, ७ कई 
प्रकार के, ८ बहाने । 
५२५ १ भवन, २ बतलाये. ३ पलक गिरने के चौयाई समय मे, ४ ब्रह्माण्डों 
के समूह, ५ आज्ञा से, ६ बडी कठिनाई से । 
२२६ १ साँन्न के समय, २ दो (युग) पहर (याम), ३ बीत गई, ४ श्रीति ते, 
प्रेम-पूर्वक्म; ५ लग कर, ६ सुख, ७ चरण-रुपी कमल । 
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दो०--उठे लखनु विसि बिगव सुनि अब्तसिखा धुनि* काम । 
भुर तें पहिचेहि जगतरति जाये रामु युजान ॥र२२६॥ 
सकले सौच करि जाइ नहाए। न्तिय निवाह 'सुनिहि सिर नाए॥ 


२१ पुष्पवाटिका 


समय जानि, ग्रुरआयसु पाई। लेन ग्रसून चले दोड भाई॥ा 
भूष-बागुप-बर॒ देखेड जाई। जहाँ बसत रितु रही लोभाई॥ 
लाये बिटयटे मनोहर नाना । बरन बरन वर वेलि वितानार ॥ 
नव पल्‍लक, फल सुमन सुहाएं। निज सपति सुर रूख" लजाए 0 
चातक कोकिल कीर* चकोरा। कूजत बिहय नट्त* कल मोरा ॥ 
सख्य वाग सर सोह सुहावा। सनि सोपान* विचित्र बनावा॥ 
बिमल सलिनु_ सरसिज वहुरगा। जलखग" कूजत गजत भू गा ॥ 
दो०--बाणु तडण्यु विलोकि प्रभु हरपे उुछु समेत! 

प्रण रम्य आरामु** यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
चहुँ दिमि चितड॒ पूछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहँँ आई। गिरिजा" पूजन जननि पढाई ॥ 
संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि ग्रीत मनोहर बानी॥आ 
सर समीप गिरिजा गृह* सोहा । वरनि न जाइ दखि मनु मोहा ॥ 
मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता | गई मुदित मन गौरि तिकता? ॥ 
पूजा वीन्हि अधिक अबुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मागा॥ 
एक सखी मिय-न्‍सगु विहाई"। गइ रही देखन फुलवाई॥ 
तेहि दोड बधु विलोबे जाई। प्रम विबम सीता पहि आई॥ 
दो०--तायु दसा देखी सखिन्ह, पुलक ग्रात जलु नैन। 

“कहु बारनु निज हर॒प कर पूर्द्धह सव मुद्‌ बेन ॥२एघता 





८ सुर्गे की आवाज । 

२२७ १ नित्यकर्म समाप्त कर, २ राजा (जनक) की पुलवारो, हे वृक्ष, 
४ लताओ के मण्डप; ५ कल्पवुक्ष, ६ सुप्या, ७ नृत्य करते हैं, ८मणियों से बनी 
हुई सोढियाँ, ९ जलपक्षी, १० फुलवारी १ 

२२८ १ पार्वतो, २ पार्वतो का सस्दिर, ३ पार्वती का सस्दिर, डे चति, 
५ अलग हो कर । 
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देखब बाग बुर दुईइ आए। बय क्सोर सब भाति सहाए। 
स्थामन्गीर किमि कहों बखानी। गिरा अनयन नवन विनु बानी? ॥ 
सुनि हर॒पी सत सखी सयानी। सिय हियें अति उतकढ़ार जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली। सुने जे मुनि सँग-आए काजी? ॥ 
जिह निज रूप मोहनीई डारी। कीह स्ववस" नगर मर-नारी ॥ 
वरनत छवि जहें-तह सब लोगू। अवसि” देखिजहि देखन जागू ॥ 
तासु वचन अति सियहि सोहाबे। दरस लागि जोच्त अकुताने हे 
चली अग्र» करि प्रिय सखि साई । प्रीति पुरातत जखइ ने कोई ॥ 
दो०--सुमिरि सीय नारद-बंचन॑ उपजी प्रीति एनीत! 
चकित विलोकत्ति सकल दिमि जनु सिसु मृगी* मपीत ॥२२९॥ 


ककत किंकिति-तूएर धुनि) सुनि । कहत लखन सने रामु हृदयें गति ॥ 
मानहें मदन दुदुभी दीडी। मनसाई विस्व विजय कहें कीही ॥॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहिं ओरा | सिय मुख ससि भए नयन उकोरा ॥) 
भए विलोचन चार अचचत। मनहें सकुचि निमि तजे दिगचल"॥ 
देखि सीय-सोभा सुखु पावा। हृदयें सराहत वचनु न आवा ॥ 
जनु विरचि सव निज निषुनाई। विरचि” विस्व कहें प्रगटि देखाई ॥ 
सुदरता कहू सुदर करई। छविगहेँ दीपसिखा जनु बरई»॥ 
सब उपमा कवि रह जुठारी। कहि. पटतरों बिदेहकुमारी* ॥ 
दो०--सिय-सोभा हियें बरनि प्रभु आपनि दसा विचारि। 
बोले सुचि* मन अनुज सन वचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 
वात | जनक्तनया' यह सोई। धनुपजग्य जेहि कारन होइ॥ 
पूजन गोौरि सखी ले आई । करत प्रकासु फिरइ फुनवाई ॥ 
जासु विलोकि जअलौकिक सोभा। सहज पुनीत भोर मनु छोमाँ ॥ 
सो सब कारन जान विधाता | फरकर्ह सुभद३ अगर सुनु भ्राता ॥ 
रघुवसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पगु घरइ न वबाऊू॥ 
मोहि अतिसय प्रतीनि*मन केरी । जेहि सपनेहू परनारि न हरी ॥ 
२२९ १ वाणी बिना आख की है और आखों को वाणी नहीं मिली है २, प्रवल 
इच्छा, ३े कल ४ रूप का जादू, ५ अपने वश मे ६ अवश्य, ७ आग, ८ बाल हिरनी । 
२३० १ ककण (कडा) क्‍्मरधनी और घुघरू की आवाज, २ विचार कर, 
३ कामदेव, ४ इच्छा निश्चय, ५ सानो सकोच के कारण (वलको यर निवास 


करनेवाले) राजा निमि पलकों से हृद गये हो, ६ रच कर, ७ वह छबिगृह (शोशमहल) 
मे दोपषक की शिखा की तरह प्रज्वलित है, ८ जनक की पुत्री, ९ शुच्रि, पवित्र | 


२३१ १ जनक को पुत्रो, २ क्षोर या चचलता, ३ शुभ-सूचक, ४ विश्वास । 
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जिग्ह के लह॒हिं न रिपु रन पीठी । नहिं. पावह परतिय"५ मनु डीठी* | 
मगन? लहहिं न जिन्ह के नाही | ते नरबर* थोरे जग माही।व”! 
दो०--करत बतकही अनुज सन सन सिय-रूप चोभान । 

मुख-सरोज-मकरद-छवि करइ सधुप्-इव पान ॥२३१॥ 
चितवत्ति चकित चहूँ दिसि सीता । कहें गए नृपकिसोर, मनु चिता ॥॥ 
जहें बिलोक मृग-सावक्र-नैनी ' । जनु तहूँ वरिस कमल सित - श्रेनी * ॥ 
लता-ओट तब सखिन्हू लखाए। स्थामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरपे जनु तिज निधि पहिचाने ॥ 
थके नयन रघुपति-छबि देखे । पलकन्हिहँ. परिहरी.. निमेयें३ ॥ 
अधिक सनेहें देह भे भोरी | सरद-ससिहि जनू चितव चकोरी ॥॥ 
लोचन-मग ४ रामहि उर आनी । दीन्हे पलक-कपाट"५. सयानी ॥॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि न सक्रहि कछु मन सकुचानी ॥ 
दो०--लताभवन ते प्रगट भे सेहि अवसर दोउ भाइई। 

निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद-पटल बिलगाइ* ॥२३२॥ 
सोभा-सीव! सुभग दोउ बीरा। नील-पीत-जलजाभ * सरीरा ॥ 
मोरपख सिर सोहत नीके | गुच्छ बीच-बिच. वुसुम-कली के॥ 
भाल तिलक, धमबिदु” सुहाए। धवन सुभग भूषन छवि छाए ॥) 
बिकट ४ भृकुटि, कच घूघरवारे०७ । नव-सरोज-लोचन रतनारे* ॥ 
चार चिवुक*, नासिका, कपोला | हास-बिलास* लेत मनु मोला ॥ 
भुखछवि कहि न जाइमोहि पाही । जो बिलोकि बहु काम लजाही || 
उर मनि-साल, कदु४ कल गीवा* * । काम-कलभ-कर-भुज * * बल-सीवा ।। 
“मुमन-समेत काम कर दोना। सावेर कुआँर सखी ! सुठि लोना)* ॥!! 


दो०--क्ेहरि-कटि, पट-पीत-घर"* ३, सुफसा-सीस-निधात । 





४ पराई स्त्रो; ६ दृष्दि डालो; ७ भिखारी, ८ श्रेष्ठ पुरुष । 

३३२. १ मृग्छोने को आँखवाली, २ उजले कमछो की पक्ति; ३ गिरना, ४ आँखों 
के मारे से; ५, पलक-झरूपी किवाड; ६ बादलों का परदों हूटा कर । 

२३३. १ शोभा की सोमा, सबसे अधिक शोभावाले; २ श्यामल और पोले कमलो 
को आपावाले; हे पसोने को बूंद ;४ टेढी, ५ घुंघराले केश (कच), ६ लाल; ७ ठोडो। 

२३३ ऊ हँसी की सुन्दरता; ९ शख; १० ग्रीवा, कष्ठ, ११ काम्देव-रूपी हाथी 
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देखि भानुकुल भूषनहि बिसरा संब्िन्ह अपानत् ॥ २३३ क 
धरि धीरजु एक आलि सयानी | सीता सन बोली गहि पाती॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान बरे् | भूषक्सोर देखि किन लेहु ॥ 
सकुचि सीयें तब नथन उघार | सनमुथ दोउ 'रघुमिघ" निहारे॥ 
नख सिख देखि राम कै सोभा | सुमिरि पिता-पनु* सनु अति छाभा॥ 
परवस सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरू ” सब कहहिं सभीता॥ 
पुनि आउब एहि वेरिआँ काली । अम कहि मन बिहसी एक आली ॥ 
गूढ गरिरा४ सुनि सिद्र सकुचानी । भयउ बिलवु साठु भय मानी ॥ 
धरि बडि धीर रासु उर आने | फिरी अपनपउ पितुबसम" जाने ॥ 
दो०--देखन मिस मभृग बिहग तर फिरइ बहोरि-वहोरि | 

दिरखि निरखि रघवीर छवि बाइइ ग्रीति ने थोरि आरहेशा 
जानि कठिन सिवचाप विसूरति* । चली राखि उर स्यामन मूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानको जांनीं | सुख सनेह भोभा गरुन खानी॥ 
परम प्रे मसय मृदु मसि वीन्ही* | चारु चित्त भीती लिखि लीन्‍्ही? ॥ 
गई भवानी भवत* बहोरी । बदि चरन बोली कर जोरी।॥ 
जय जय गिरिवरराज किसोरी४ । जय महेस मुख - चद - चकोरी ॥ 
जय गजबदन पडानन माता” । जगत जनति | दामिनि दृति-गाता४ ॥ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना4। अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव-कारिनि* । विस्व विमोहनि  स्ववस बिहारिनि१ *॥ 


दो० -पतिदेवता सुतीय महुँ"! मातु ! प्रथम ठंव रेख। 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहेस सारदा-सेप ॥२३४॥ 


के बच्चे को सूड-अैसो (ली हुई, कोमल किन्तु दृढ़) भुजाएं, १२ युन्दर सलोना, 
१३ धर >- घारण किये हुए, १४ अपना अरितित्व, अपनी सुघ बुछ । 

२३४ १ रघुकुल के सिंह, २ पिता कर प्रण ३ बहुत देर, ४ रहस्पभरी बात, 
४ पिता के वश में, ६ बार-बार ! हा 

२३५ १ भत्र ही भन रोती हुई, २ उन्होने भी अपने परम प्रेम फो कोमल 
स्थाही बना लियर, ३ अपने सुन्दर चित्त को दीवार पर (सीता का चित्च)अकित कर 
लिपा, ४ पावतो के मन्दिर में, £ हिमालय की पुद्दो, ६ हाथी की सूंडवाले गणेश और 
छह सुखबाले क्रात्तिकेक की साता, ७ बिजली को चम्रक जँसी देहवाली, 
८ूु अत, ९ ससार (भव) की उत्पत्ति (भव), पालन (बिभव) और विनाश 
(पराभव) का कारण, १० अपनी इच्छा से विहार करनेवाली, ११ पति को 
अपना देवता भाननेवाली अर्थात पतिब्रता स्त्रियों में 


सानस-कौयुदी/४७ 


भेवतत तोहि सुलभ फ्ल चारी | वरदायनी ! पुरारि-पिआरी ॥ 
देबि ! पूजि पद-कमल तुम्हारे। सुर-तर-मुनि सब होहि सुखारे ॥ 
मोर मनोरथु जानहु नीके' | बसहु सदा उर-पुर* सवही के।। 
कीन्हेउं प्रगद न कारन तेही।” अस कहि चरन गहे बैदेही ॥ 
बिनप-प्रेम-बस भई भवानी । खसी* माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसादु सिर घरेऊ | बोली गौरि हरपु हियें भरेऊ॥ा 
“सुनु सिये ! सत्य असीस हमारी । प्र्जिहि* मन-कामना तुम्हारी ॥ 
तारद-बचन सदा सुचि-साचा | सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा७॥ 
छ०--मनु जाहि रातेठ मिलिहि सो बरु, सहज, सु दर, साँवरो। 
करुना - निधान, सुजान सीलु - सनेह जानत रावरो९ ॥” 
एहि भाँति गौरि-असीस सुनि, सिय-सहित हिये हरपी अली। 
ठुलसी भवानिहि पूजि पुनि-पुनि, मुदित मन मदिर चली ॥ 
मो०--जानि गौरि अनुकूल? सिय-हिय हरपु न जाइ कहि । 
मसजुल मगल-मूल* बाम अग फ़रकन छगे ॥ २३६ ॥ 
हृदयें सराहुत सोय-लोनाई" । ग्रर समीप गवने दोठ भाई ॥॥ 
राम कहा सबु कौसिक* पाही | सरल सुभाउ, छुअत छल नाही॥। 
सुमन पाइ भुनि पूजा कीन्‍्ही | पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्‍्ही॥ 
“सुफन मनोरथ होह तुम्हारे! | रामु-जजनु सुनि भए खुखारे ॥ 
करि भोजनु मुनिबर विग्यानी ३ | लगे कहेन कछु कथा पुरानी 0 
बिगत दिवसु गुरु-आयसु पाई । संध्या“ करत चले दोठ भाई ॥ 
प्राची-दिसि ससि उयउ० सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुस्झु पावा ॥ 
बहुरि विचार मीन्‍्ह मन माही | सीय-बदन-*-सम हिंमकर» नाही ॥ 
दो०--जनसमु सिधु, प्रति वधु विपु, दित मलीन, संकलक । 
सिय-मुख समता पराव किमि* चदु बापुरो” रक॥ २३७। 
घटइ-बढइ बिरहिति दुखदाई ! ग्रसइ राहु निज सधिहिं) पाई ॥ 
कोक-सोकप्रद,* पकज-द्बेही । अवगुन॒ बहत चद्रमा ! तोही॥ 
बेदेही-मुख परटतर  दीन्‍्हे | होइ दोषु वड अनुचित कीन्हे ॥ 
२३१६ १ जच्छी तरह २ हृदय के नगर (में), ३ छिछ्क एई;, ४ पूरी हो 
५ अनुरबत है; ६ तुम्हारा; ७ प्रसन्‍न, ८ मगलसूचक | 
२३७ १ सोता की सुन्दरतर; २ विश्वामित्र, ३ तस्वज्ञानो; ४ सन्ध्या-वल्दन: 
४ डगा; ६ सीता का मुख, ७ चन्द्रमा ८ कैसे, ९ बेचारा । 
२३८ १ सन्धि, अवसर; २ चक्‍यो को दु ख देनेवाला, ३ कमल का श्र ! 


४5 मानस-कौमुदी 


सिय मुख छवि विधु-व्याज “बखानी। गुर पहिं चल विसा बड़ि जानी ॥ 
करि भुति चरन सरोज प्रतामा ! आयु पाइ कीन्ह बिधामा !)२३८ा॥३ 
२३ रयभूमि मे राम लक्ष्मण 
(बद सय्या २३८ (शपाश) से २४०४ दूसरे दिन दुजगुरु शतानन्द 
द्वारा जनक का सन्देश पा कर राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र का 
धनुष यज्ञणाला मे आगमन | ) 
रगभूमि आए दोउ भाई । अमि सुधि” सव पुरबासिन्ह पाई।॥। 
चले सकल गृह-काज विसारी | बाव जुबान जरठ"* नरनारी॥ा 
देखी जनक भीर भे भारी। सुचि? सेवक सब लिए हँकारीए॥ 
बुर्त सकल पोयह पहिं जाहु। आसन उचित देहु सब काहू ॥ 
दो०--कहि सूद बचन विनीत तिन्ह वैठारे तर-चारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज विज थत” अनुहारि हरेश्णा 
राजकुऔर तेहि अवसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छाए।॥ 
गुत सामर तागर! बर बोरा। सखुदर॒ स्यामत गोर प्तरीरा ॥ 
राज-समाज विराजत रूर । उडगन महूँ जनु जुग विधु पूरे४॥ 
जिन्ह के रही भावना जंसी। प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तैसी॥ 
देखहि. रूप महा रनधीरा | मनहुँ वीर रमू धरें सरीरा॥ 
डरे कुटिल नूप प्रभुद्धि निहारी। मतहँ भयातक मूरति भारी॥आ 
रहे असुर छल छोनिप-वेषा" । तिन्‍्ह प्रभु प्रंगट कालसम देखा ॥! 
पुरवासिन्ह्‌ देखे दोड भाई। नरभूपन लोचन-सुखदाई ॥ 
दो०--हारि विलोक॑हि हरपि हियेँ ठिज निज रुचि अनुरूप । 
जनु मोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥रणा 
विदुपत्ह ' प्रभु विराटमयथ दीसा | बहु मुख कर पर लोचन सीख्ता ॥ 
जनक-जाति* अवलोकहिं कंसें। सजन सगे प्रिय लागहि जैस॥ 
सहित बिदेह विलोकहि. रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जागिह परम तत्त्वमय भासा५। सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ५ 
४ चरस्रसा के बहाने । 
१४० १ ऐसा समाचार, २ वद्ध, ३ विश्वासो, ४ बुलाया, ५ स्थान | 
२४१ १ चतुर, २ भले, सुदर, हे तारागण ४ दो (युग) पूर्ण (पूरे) चद्मा, 
४ राजाओं (क्षोणियों) के छद्य देश में, ६ मनुष्यों के श्यू गार, सबसे घुन्दर मनुष्य | 


२४२ १ बिंद्वानों की, २ जनक के सम्बन्धी, ३ स्वजन, ४ दिखलाई दिये, 
* स्वयप्रकाश रूप | 


सानस-कोपुदी/४६ 


हरिभंगतःह देखे दोठ शभ्राता | इष्टदेव इद सब सुख-दाता 
रामहि चतव भाय' जेहि सीया । सो अनेहु सुख नहि कथनीया ॥ 
उर अनुशधव्ति ने कहि सक सोऊं। कवन श्रकार कहै कबि कोऊकआ 
एहि त्रिधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहिं त्स देखउ कोसलराऊ* ॥ 
दो०-राजत राज समाज महु कोसलराज* किसोर । 

सुदर स्यॉमल गौर तन बिस्व विलोचन घोर* ॥र४रा। 
सहज मनोहर मूरति दाऊ। कोटि *काम उपमा लघ सोकूू॥ 
सर्द चद निंदक' मख नीझछे / नीरज-नयन भावत* जी के ॥ 
चितवनि चारु मार मनु हरनीर । भावति हृदय जाति बहिं बरनी ॥ 
कल कपोल श्रृति कु डल *्लोला*। विबुक अधर सु दर मृदु बोला ॥ 
कुमुदबधु कर निदक हासा९ । भूकुटी बिकट ४ मनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाल तिलक झलकादही। कच बिलोकि अलि अवलि“लजाहीं। 
पीठ चौवनोी सिरीह युहाई । कुथुम कली दिच बीच बनाई ॥ 
रेखें रुचिर कबु कल गोवा; जतु व्िशुकत्र तुपमा की सीवा ॥ 
दो०-कु जर मनि कठाकलिव* उर/ह तुलतिका माल । 

बयम कध १? केहरि ठक्षनि ११ बल विधि बहु बिसाल ॥२५३॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाघ । कर सर घनुष बाम बर काें॥ 
वीत जग्य उपवीत” सुहाएू । नथ सिश्व मजु महार्वि छाए॥ 
देखि लोग सब भए सुखार । एकटक लोचन चलते चतारर ॥ 
हरष जनकु देखि दोड भाई । मुति पद कमल यहे तब जाई 
करि बितती तिज कथा सुनाई । रंग अवतिर सब मुतिहिं देखाई ॥ 
जहाँ जह जाहि कुओंर बर दोऊ | तहँ तह चकित चितव सबु कोऊ ॥# 





२४ड२ ६ भाव ते ७ रासर ८ दशरथ ६ ससार भर के लोगों को जालें 
चुराते दाले । 

२४३ ९१ शरत के चद्गमा को भो निरदित करने वाला, अर्थात नीचा दिखाने 
बाला र२प्रिय रे कामदेव के मन को हरने वाला ४ कान के कुण्डल, 
भर चल ६ चद्रमा की किरणो को भी नोवचा दिखाने बाली हंसो ७ दबॉको 
< भौसे को परक्तिया ६ गजमुक्ताओ के कण्ठहार से सुपोभित १० साइड जंसे 
पुष्ट कध ११ सिंह जैसा खडे होने का ढ ग। 

२४४ १ यज्ञोवब्ीत २ आखो को पुतलियां हे रगभूमि] 


५७/मानस-नौमुदी 


मिज-मिज रुख रामहि सबु देखाई। कोउ ने जान शुछु मरम्‌ विसेषा५॥ 
“भलि रचना”,मुनि नुप सन कहेऊ। राजाँ मूदित महासुख लहेऊ ॥ 
दो० -सब मचन्ह ते मचु एक सुन्दर, ब्रिसद, बिसाल। 
मुनि समेत दोड बधु तहें वैठारे महिपालं ॥२४४॥ 
प्रभुहिं देखि सब नूप हियें हारे। जनु राकेस" उदय भएँ तारे॥ 
असि प्रतीति सव के मन माही। “राम चाप तोरव, सक नाही ॥ 
बिनु भजेहूँ भव धनुपु* बिसाला। मेलिहि३ सीय राम-उर माला ॥ 
अस्त॒बिचारि गंवनहु घर भाई। जसु प्रताप बजु तेजु गवाँई ॥ 
बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अबिबेक अध अभिमानी ॥ 
४ तोरेहु धनुषु ब्याह अवगाहाई। बिनु तोरें को कुओरि बिआहा॥ 
एक बार कालउ७ किम६ होऊ। गिय हितसमर नितब हम सोऊ॥! 
यह सुनि अवर< महिप मुसुकाते । घरमसील हरिभगत सयाने ॥ 
सो०--“सीय विभाहथि राम गरव दूरि करि नृपतन्‍्ह के। 
जीति को सक सत्राम दसरय के रन बाँजुरे ॥२४५॥ 
ब्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई) मत-मोदव न्हि) कि भूख बुताई* ॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता | जगदबा जानहु जियें सीता॥ 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
सु दर सुखद सकल गुत-रासी । ए दोठ बधु सभु-उर-बासी३ ॥ 
धुधा समुद्र स्स्ीप बिहाई । मृगजलु४ तिरखि मरहु कत घाई ॥ 
करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा | हम तौ आजु जनम फलु० पावा ॥ / 
अस कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे ॥ 
देखहिं सुर नभ चढे बिमाना। बरपहि सुमन करहिं कल गाना ॥ 


(२३) सीता का आगसन 


दो०--जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ। 
चतुर सखी सुन्दर सकल सादर चली लवाइ ॥२४६॥ 


रधड 


४ सबको ऐसा लगा कि राम उनकी ओर ही देख रहे हैं, ५ इसका 


विशेष रहुरसथ कया है, यह कोई नहीं जान सका ६ राजा। 


२४१ 


ह चखमा, २ शिव (भव) का धनुष, ३ डालेंगी, ४ कॉठन, ५ घृत्पु 


मो, ६ क्‍यों न, ७ सीता के लिए, ८ दूसरे । 


२४६ 


१ मत (कल्पना) के लडड़ू , २ बुझती है, ३ शिव के हृदय मे निवास 


करते वाले, ४ मृगमरोविक्त, ५ जन्म लेने (या जीने) वा फल । 


मानस-कौमुदी/ ९६ 


सिय-परोभा नहिं जाइ बखानी। जगदविका) रूप-गुन-खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि छघु लागी ) प्राकृत नारि-अग अनुरागीर ॥ 
सिय बरनिज तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अज॑सु को लेई॥ा 
जीं पटतरिअ तीय उसम सीया। जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर ४,तत अरध भवात्री"४ *रति अति दुखित अतनु पति जानी*॥ 
विष वासनी» बधु॒प्रिय* जेही। कहिआ रमासम" किमि बैदेही ॥ 
जौ छुबि-सुधा पयोनिधि होई | परम रूपमय कच्छपु सोई।॥॥ 
सोभा रजु,१९ मदह स्िगारू*१ । सथे पानि-पकेज निज मारू" ३) 
दो०--एहि विधि उपज लच्छि*? जब सु दरता-सुख-मूल । 

तदषि सकोच समेत कबि कहूहि सीय-समतूल"*४ प्रआा 
चली सग ले सदी सयानी । ग्रावत गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवल तबु सु दर सारी । जगत-जननि अतुलित छवि भारी ॥ 
भूषन सकल सुदेख सुहाए"' । अग्र-जय रचि ससखिन्ह बताए) 
रगंभूमि जब स्िय पग्रु घारी। देखि रूप मोहे नरन्वारी॥ 
हरपि सुरन्ह दुदुभी* वजाई | वरपि प्रसून३ अपछरा्ं गाई ॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट५ चितए5सकत भुआला४॥ 
सीय चकित चित्र रामहि चाहा4! भए मोहबस सब नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोड भाई। लगे ललकि लोचत-निधि* पाई॥ 
दो० -गुरजन-लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुधानि। 

लागि बिलाकन सजिन्ह तन**रघुबीरहि उर आनि ॥२४&॥ 
राम रूप अह सिथ छबि देखे । नर सारिन्ह्‌ परिहरी निमेषे॥ 
सोचहिं सकल, कहत सकूचाही | विधि सन बिनय करहि मन माही ॥ 


२८४७ १ ससार की माता, २ वे ( उपमाएँ ) सासारिक स्त्रियों के अगों से 
अमुराग रब्षने वाली हैं (उनके लिए ही इन उपमाओ का प्रयोग होता है), रे साधारण 
सत्नी, ४ सरस्वतो तो वाचाल हैं; ५ (अद्डनारीश्वर के रूप में) पावेती जाधे शरीर 
वाली हैं, ६ अपने पति क्मदेव को शरीर-रहित (अंतनु) जानकर रति बहुत $ बित 
रहती है, ७ विध और मदिरा, ८ प्रिय भाई, ६ लक्ष्मी-जेंसी, १० रज्जू, रस्सो; 
११ श्यु मार रस, १२ कामरेद, १३ लदरी, १४ सीता के समान १ 

२४८. १ अपने-अपने स्थान पर सुशोमित थे, २ नगाड़े, ३ फूल; 
४ अप्सरा, ५ चकित होकर, ६ देखा, ७ राजा, ८ देखा, ६ आँखो को सारो तिधि 
या सर्वेस्व, १० सखियो की ओर | 
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"हुइ॒ विधि! बेगि जनक-जडताई | मति हमारि-असि* देहि सुहाई॥ 

बिनु विचार पतु तजि नरनाहू | सीय राम कर कर विबाहुआ 

जगु भल कहिहि, भाव सब काहु। हठ कीन्‍्हें अतहु ठर दाहुई ॥” 

एहि लालसाँ मंगन सत्र लोगू । वर साँवरो जानकी-जोगू॥ 

तब बदीजन जनक बोलाएं । विरिदावलीर कहत चलि बाएं ॥ 

कह नृपु, “जाइ कहहु पन मोरा” । चले भाट, हिय्याँ हरपु न थोरा ॥ 

दो०-वबोले बदी बचत वर “धुनहु सकल महिपाल् : 

पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ वित्ताल ॥रह्धवा 

“तृप-भुजबलु विधु, सिवधनु-राहुै। गरुआ कठोर विदित सब काहू ॥ 

रावनुन्यान* महाभट३ भारे | देखि सरासनईं गवंहि४ सिघारे ॥ 

सोइ *पुरारि-कोददु९ कठोरा । राज-समाज आजु जोइ तोरा ॥ 

ब्रिभुवन-जय समेत बँदेही । विनहि विचार बरइ*ह॒ठि तेही ॥” 

दो०--तमकि धर्राह धनु मूढ नुप, उठइ न, चाह लजाइ) 
मनहुँ पाई भट-बाहुबलु४ अधिकु-अधिकु गश़आइ" ॥श्पणा 
(२४) लक्ष्मण की गर्बोक्ति 

श्रीहृत) भए हारि हिय॑ राजा | बैठे निज-निज जाई समाजा ॥ 

नृपन्‍्ह्‌ बिलोकि जनकु अकुलाने | बोले वचन रोप जनु साने पे 

“दीप-दीप* के भूषति नावा । आए खुनि हम जो पनु ठाना। 

देव-दनुज३ घरि मनुज सरीरा । विपुलत वीर आए रनघीरा॥ 

दो०--कुअऔँरि मनोहर, विजय वडि, वीरति अति कमनीय 
प्रावनिहार४ विरचि जनू रचेउ ने धनु-दमतीय" ॥२५१॥ 

कहूहु, काहि यह लाभु न भावा | वाह ने सकर-चाप चढावा॥ 

रहठ _ चढाउव तोरव भाई | तिलछु भरि भूमि न सके छडाई* ॥ 

२४६ १ हमारी जंसी, २सव का भाव था विचार भी यही है, 
३ पछताबा; ४ (जनक के) वश को कोत्ति । 

२५० १ राजाओं की भुजाओं का बल चन्द्रमा है और शिव का यह धनुष 
रा है, २ रावण और वाणासुर, ३ महान्‌ योद्धा, ४ धनुष, ५ घुपके-से, ६ शिव 
का धनुष, ७ यरण करेगी विवाह करेगो, ८ योद्धाओं को भुजाओों का बल; € और 
भो भारों होता जाता है । 

*५१ १ थौहीम (कौत्ति-राहत), २ हीप द्वीप, ३ देवता और देत्य, ४ पाने 
बाला, ५ घनुध को झुकाने (तोडने) वाला । 

२५२. १ छुड़ा सके, सरका सके 3 
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अब जनि कोउ मार्ख भट-मानी * । वीर-विहीन भही मैं जानी | 
तजहु आस निज निज गृह जाह । लिखा न विधि बैदेहि विवाहु ॥ 
सुकृतु जाइ जो पनु परिहरऊ । कुओंरि कुआरि रहउ, का करऊं ॥ 
जौ जनतेजें वितु भट भुविड भाई । तो पनु करि होतेउें न हँसाई ॥॥”! 
जनद वचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भए दुखारी॥ 
माले७ लखनु, कुटिल भछ्ठे भौँहे । रदपट*ई फ़रकत, नयन रिसौंहे ॥ 
दो०--कहि न सकत रघवीर-डर, लगे वचन जनु बान। 

नाइ राम पद-कमल सिर बोले गिरा प्रमान७ ॥रप५रा 
“रघुबसिन्ह महुं जहँ कोउ होई | तेहि समाज अस कहइ न कोई 0 
कही जतक जस्ति "अनुचित वानी ) विद्यमान * रघुकुल-मनि३ जानी ॥॥ 
सुनहु॒ भानुत्ुल पकज-भानू | वहउें सुभाउ७,न कछु अभिमानू ॥ 
जौ तुम्हारि अनुसासन पावौ | कदुक-इव ९ ब्रह्माड उठावोौ ॥ 
काँचे धट-जिमि डार्रो फोरी। सकउं भेरु४ मूलक-जिमि* तोरी ॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाना | को वापुरो पिनाक पुराना ॥ 
नाथ ! जानि अस आयसु होऊ । कौतुकु५ करो, बिलोकिअ सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढावौ | जोजन सात प्रमान"* लै घावौ॥ 
दो० -तोरोौ धत्॒क दड"* जिमि तक प्रताप-बल नाथ ! 

जौ न करो, प्रभु पद सपथ, कर न घरों घनु-भाव"९॥ ५३॥” 
लखन सकोप" बचन जे बोले । डग्मगानि महिं, *दिग्गज* डोले ॥| 
सकल लोग, सब भूप डेराने | सिय-हिये हरपु, जनकु सकुचाने ॥ 
गुर, रघुपति सब मुनि मन झाही । मुदित भए पुनि-पुनि पुलकाही ॥ 
सयमहिं३ रघुवति लखनु नेवारे४ड । ग्रेस-समेत. निकट बेठारे ॥ 





२५२ २ भट या बोर होने का दम भरने वाला; ३ यदि मे प्रण का त्याग 
करता हूँ, तो मेरा पुण्य चला जाता हैं, ४ पृथ्वी, ५ ऋद्ध हो गये, ६ ओठ, 
७ यथार्थ । 

२५३ १ जंसी, २ उपस्यित, 3 रघकुल के जिरोमणि राम, ४ सुर्यकुल-छपी 
कमल के सूर्य (राम), ५ स्वभाव; ६ गेंद की तरह, ७ सुमेह पवत, ८ सूली की 
तरह, ६ जेल, १० पर्यन्त, तक, ११ कुकुरपुत्ते का डण्डल, १२ धनुष और तरकस वा 

२५४ १ ऋध के साथ, २ दिशाओं के हाथी, ३ सफेत या इशारे से, 


४ सना क्िया। 
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(२५) धनुर्भग 

विस्वामित्र समय सुभ जानी | बोले अति सनेहमय बानी॥ 
“उठहु राम ! भजहु५ भवचापा । मेटहु तात | जनक-परितापाई ॥/ 
सुनि गरुर-बचव चरन सिद नावा । हरपु-विपादु न कछु उर बावा ॥ 
ठाढ॑ भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि७ जुबा मृगराजु4 लजाएँ॥ 
गे०--उदित उदयगिरि-मच* पर रघुवर-बालपतग*९। 

बिकेसे सत-सरोज सब हरपे लोचन भू ग११ ॥र५४॥ 
नृपन्ह केरि आसा निसि" नांसी । बचन नखत अवली* न प्रकासी ॥ 
मानी महिप-कुमुदरं सकुचाने। क्पटठी भूप-उलूक४  लुकाने॥ 
भए विसोक कोक" मुनि-देवा | वरिसहि सुमन, जनावहिं सेवा॥ 
गुर पद बदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्‍्ह सत आयेसु मागा॥ 
सहर्जाह चले सकल जग स्वामी । मत्त - मजु - बर कु जर - गामी ६ ॥ 
चलत राम सब पुर नर-तारी । पुलम-्यूरि तन, भए सुखारी॥ 
ब्दि पितर मुर, सुशत मेंभोरे० । “जो दछ प्न्यप्रभाउ हमारे॥ 
तो सिवधनु मृवाल* की नाई । तोरहें रामु, गनेस गोसाई ॥” 
दो०- रामहि प्रेम-समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ। 

सीता-मातु सनेह-बस॒ बचन कहइई बिलखाइ ॥२५५॥ 
/'सखि ! सब कोतुबु देखनिहारे | जेउ कहावत हिलतू हमारे ॥ 
कोउ म बुझाइ कहूइ गुर पाहीं। ए बालक, असि हठ भलि माही । 
रावन वान छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूष करिदापाँ॥। 
सो घनु राजकुओर कर देही। बाल मराल कि *मदर लेहीः ॥ 
भूप-सयानपरं सकल सिरानीई । सखि विधि-गति कछु जातिन जाटी ।7” 
बोली चतुर सस्ली मृदु वानी। “तेजव॒त लघु गनिय न रानी 
कह कु भज,५ कहें सिधघु अपारा | सोपेड सुजसु सकल समारा॥ 
रवि-"डल देखत लघु लागा। उदयें तासु तिभुवन तम भागा ॥ 


२५४ ०५ तोडो, ६ जनक का सनन्‍्ताप, ७ खडे होने का ढुग, ८ सिंह, 


£ भच-हूपी उदयाचस्त [ पूर्व दिशा ) 2० राम रूपी घाल सू्थ_ ११ आँख हपी 
भोरे। 


र५५ ? आशा सपी रात्रि २६ राजाओ के ) बचत लपी नक्षद्रो के समृह, 
३ राजा-एपी कुपुद पुष्प, ४ राजा हपी उल्लू , ५ चकवा, ६ मतवाल, सुन्दर और 
भर प्ठ हाथी की तरह चलने बाले ७ अपने अपने पुष्यो का स्मरण किया, / कमल । 

२५६ १ दर्ष था घमण्ड करके, २ क्‍या हस के बच्चे मन्दराचव पर्वत उठा 
सकते हैं? ३ राजा जतक की समझदारी, ४ नष्ट हो गयो, ५ अगस्त ऋषि। 


मातस-कोमूदी/५५ 


दो० >सत्र परम लघु, जासु बस विधि हरि हर सुर सब । 

महामत्त गजराज कहूँ बस कर अकुस खबंष्शरष्द्चा 
काम कुसुम घनु सायक” लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कौन्‍्हे ॥| 
देवि | तजिअ ससउ अस जानी। भजव घनुषु राम, सुन राती ॥” 
सखी वचन सुनि भे परतोीती* । मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीती ॥ 
तब रामहि विलोकि ब॑देही। सभय ह॒दयों विनवति जेहि तेही।॥। 
मनहीं मन मनाव अकुलानी। “होहु प्रसन्न महेस-भवानो ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हिंतु हरहु चाप गरुआई३ ॥ 
गननायक बरदायक देवा | आजु लगें कीन्हिउँ तुआ सेवा ॥ 
वार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता४ अति थोरी ॥” 
दो -दे देखि रणवीर तन सुर मनाव घरि धीोर। 

भरे बिलोचत श्रम जल, पुलकावली५ सरीर ॥२५छा 
नीकें निरखि नयन भरि सोभा । पितु-पनु घुमिरि बहुरि गनु छोभा।॥। 
“अह॒हू तात। दारुनि" हृढ ठानी। समुझत नह कछ लाभु न हानी ॥ 
सचिव *सभय सिख? देइ न कोईं | बुध-समाज* बड अनुचित होईं ॥ 
कहें धनु कुलिसहु जाहि कठोरा"। कहें स्यामल मृद्ुगात किसोरा॥ 
विधि! केहि भाँति घरों उर धीरा। सिरस-सुमत कन* बेधिश हौरा ॥ 
सकते सभा को मत्ति भे भोरी। अब मोहि सभुचाप | गति तोही ॥ 
निज जडता चोगहू पर डारी। होहि हरुअ*रघुपतिहि निहारी॥” 
अति परिताव सीय मन साही । लव निमेष जुग-सय सम जाही ॥ 
दो०--प्रभुष्टि चितइ प्रूनि चितव महिः राजत लोचन रोड । 

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिघु मंडल डोल" ॥२५८॥ 
पिरान्अविनि मुख पकज रोगी | प्रगट न लाज निमा अवजीरी ॥ 
लोवन जलु रह लोचन कोना ; जैसें परम कृपन वर सोना॥ 


२५६ 
र्प्छ 


६ छोटा । 
१ फूलो का घनुष वाण, २ विश्वास, ३ धनुष का भारीोपन, 
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श्ष्ष 


१ कठिन, २ भत्नी ३ सलाह, ४ विद्वानों की समा ५ कहाँ तो वच्ध 


से भो कठोर धनुष ६ शिरोप के फूल का फण, 3 हल्का, ८ सी युगो के समान, 
& मानो चखमण्डल हूपी डोल मे कामदेव को दो सछलियाँ त्रीडा कर रहो हैं। 


२५९. 


१ वाणी रूपो भौरी । 


५६/मानस-क्ौमुदी 


सकुची ब्याकुलता वडि जानी । धरि घीरजु प्रतीती उर आनी॥ 
“तन-मन-बचन मोर पनु* साचा। रधुपत्ति-पद-सरोज चितु राचारे ॥ 
तौ भगवानु सकल-उर-बासी। करिहि मोहिं रघुवर के दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ, न कछु सदेहु ॥7 
प्रश्न तन चितइ प्रेम तन ठावा5ई । हृपातिधान राम सब्र जाना॥। 
सियहि बिलोकि, तकेउ धनु कसें। चितव गए6“लघु ब्यालहि 'जैसें ॥ 
दो०-लखन लखेठ रघुवसमनि ताकेउ हर-कोदडु । 
पुलकि गात बोले बचने, चरन चापि” ब्रह्माडु ॥२५६॥ 
“दिसि-कु'जरहु। १*कमठ | *अहि 3 कोला | *धरहु घरनि धरि घीर,न डोला ॥ 
रामु चहहि सकर-धनु तोरा। होह सजग सुनि आयशु५ मोरा ॥/ 
चाप समीप रामु जब आए। नर नारिनन्‍्ह सुर सुकृत मनाए॥ 
सब कर ससउ अरू अग्यानू । मद महीपन्ह कर अभिमान्‌ ॥ 
भूगुपति* केरि गरत्र गरुआई। सुर मुमिबरन्ह केरि कंदराई* ॥ 
प्रिय कर सोचु, जनक-पछितावा । रानिन्ह कर दासस्‍न दुख-दावा* ॥ 
सभुचाप बड बोहितु* पाई। चढे जाइ सब संग्र बताई ॥ 
राम-बाहुबल-सिंघु. अपारू । चहत पाए नहिं कोउ कडहारू१९ ॥ 
दो०--राम बिलोके लोग सब चित्र-लिखे से देखि। 
चितई सीय क्ृपायतन"* जानी बिक्‍्ल ब्िसिेपि ॥२६०॥ 
देखी विपुल" विक्‍ल बैदेही । निमिप विहात* कलप-समतेही ॥ 
तृपित्वारि"विनु जो तनु त्यागा। मुएऐं करइ का खुधा वडागार ॥ 
बा वरपा सब हपी खुखाने। समय चुकें पुनि का पहछितानें॥ 
अस जियें जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेपी ॥ 
गुरहि प्रनामु मर्नहिं मन कीहा। अति लाधवें उठाई धनु लोग्हा ॥ 


२५६. २ प्रण, ३ आसक्त हो गया है, ४ प्रभ की ओर देखकर तन या शरीर 
से प्रम ठान लिया, अर्थात यह भ्रण किया कि उनका शरीर केवल राम का होकर 
रहेगा, ५ गराड, ६ सपं को, ७ चाँप कर, दवा कर । 

२६० १ दिशाओ के हाथी,* दिग्गज, २ *कच्छप, ३े *शेषनाग, ४ *बाराहू, 
५ आजा, ६ परशुराम, 3 भय, ८ दुख छरो दावानल, ९ जहाज, १० केवट, 
११ कृपा के धाम । 

२६१ १ बहुत, २ बोत रहा है, ३ कल्प के समान ( चार अरब बत्तीस 
करोड वर्षों का एक *कल्प होता है ), ४ प्यासा आदमी, ५ पानी, ६ अमृत का 
सरोवर, ७ फुरतो से । 


मानस-कौमुदी/५७ 


दमकेंड दामिनि-जिमि जब लयऊ।| पनि नभ धनु मडल सम भयऊदा। 
लेत, चढावत, खेचत गाढें* | काह न लखा, देख सबु ठाढ़ें ॥ 
तेहि छन राम मध्य घनु तोरा। भरे भुवन घुनि धघोर-कठोरा ॥ 
छ०-भरे भुवत घोर कठोर रव,** रबि-बाजि* *तजि मारगरु चले । 
विवकरहिं दिशज, डोव महि, अहि-कोल-वूरुम * कतमले * 4॥ 
सुर असुर भुनि कर कान दीन्हे)४ सकल विकेल विचारही | 
कोदड खडेउ राम तुलसी जयति बघन उद्यारही॥आ 
सो०-सकर-चापु जहाजु सागह रघुवर-बाहुबलु । 
बूड सो सकल समाजु चढा जो प्रथमहिं मोह-बप्त ॥२६१॥ 
प्रभु दोउ चापखड महि डारे। देखि लोग सव भए सुखारे ॥ 
कौसिकरूप परयोनिधि। पावन प्रेम-बारि* अवगाहु३ सुहावन । 
रामछप - राकेसुड निहारी। बढ़त बीचि-पुलकावलि" भारी ॥ 
बाजे नभ गहगहे* निस्ाना»। देववधू८ नाचहि करि गराना॥ 
ब्रह्मादिक. सुरूस्तिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रससहि, देहि असीसा॥ 
बरिसहि सुप्रत रण बहु माला। गावहिं क्िनर ग्रीत रसाला॥ 
रही भुवन भरि जय-जय बानी। घनुपभग - धुनि जात न जानी ॥ 
मुदित कहहि,जहाँ-तह मर-नारी । “भजेज राम सश्ुुधनु भारी ॥ 
दो०--बदी मागध सूतगन विरुद बदहिं* मतिधीर । 
करहिं निछावरि लोग सब हय**गय* *घन मनि चीर ॥२६२॥ 
झौथि मृदग सख सहनाई। भेरि ढोल दुन्दुभी सुहाई॥ 
बाजहि वहु बाजने* सुहाएं। जह-तह जुबतिन्ह मगल'* गाए ॥ 
सब्िन्ह सहित हरपी अति रानी । सूखत धाम परा जनु पानी 
जनके लहेउ सुखू सोचु विहाई? । पैरत४ थर्के थाह जनु पाई॥ 
श्रीहत भए भूष घनु दूटे। जेसे दिवस दीप छवि" छूटे ॥ 


२६१ 


८ फिर वह घनुष आकाश मे मण्डलाकार हो गया, & तेजी से 


१० ध्यनि, ११ सूर्य के घोड़े, १२ शेषनाग वाराह और कच्छप, १३ कलमलाने या 
छटपटाने लगे, १४ कानो पर हाथ रखकर या कान बन्द कर | 
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१ विश्वासित्र रूपी समुद्र, २ प्रेम का जल रे परिवृण रूप से भरा 


हुआ था, ४ राम हूपो चद्धमा, ५ पुलकावलो (रोमाच) रूपी लहरें, ६ जोर जोर से, 
७ नगाडे ८ अप्सराएँ, ६ दर्णव करते हैं, १० घोड, ११ हाथी । 


२६३ 
प्रकाश । 


£ बजे, २ मगलगीत, ३ छोड कर, ७ तंरते हुए, ५ दीपक का 


५८/मानस-कौमुदौी 


सीय सुखहि वरनिअ केहि भाँति ! जनु चातकी पाइ जलु स्वातो ॥ 
रामहि लखमु बिलोकत कंसें। ससिहि चकोर-क्सोरकु* जसें॥ 
सतानन्द तब आयसु दीनहा। सीताँ ग्रमनु राम पहिं कीन्‍्हा ॥ 
दो>-सग सली सुदर चदुर गावहि मम्रतचार० । 

गवनी. वाल-मराल ग्रति4, झुपमा अयग अपार ॥२६ ॥ 
सबिन्ह मध्य सिय सोहति केसे । छविगन मध्य महाद्ववि जैसें॥ 
कर सरोज जयमान युहाई | विस्व-विजय सोभा जेहि. छाई ॥ 
तन सकोड, मस परम उद्थाहू | गूढ़ प्रेमु सखि परइ ने काहू ॥ 
जाइ समीप राम-छबि देखी। रहे जनु कुओरि चित्र-अवरेखी ? ॥ 
चंतुर सखी लखि कहा बुझाई | “वपहिरावहु. जयमाल सुहाई ॥7 
सुतत जुएल वर मात्र उठाई । प्रेम-विवस पहिराइ ने जाई ॥आ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला* । ससिहि सभीत देत जयमालाओ ॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली | सियें जयमाल राम-उर मेली ॥ 
सो०--रघुबर उर जयमात देखि देव वरिसहि सुमन । 

सकचे सकल भूआल जनु बिलोकि रब कुमुदगन ॥२६४॥ 
पुर अर ब्योम बाजने वाजे। खल भए मलिन, साधु सब राजे? ॥ 
सुर क्षितर नर नागर मुनीसा। जब जय जय कहि देहि भसीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं विवुध बघूटी । बार-बार कुयुमाजलि छठी ॥ 
जह-तहाँ विश्र बेदधुनि करही। बदी विरिदावलि?ः उच्चरही ॥ 
महि पाताल नाकरें जसु ब्यापा । “राय बेरी सिय, भजेउ चापा ॥” 
बरहिं आरती पुर-मर-नारी। देहि निछावरि बित्त विवारी॥ 
सोहति सीय राप्र के जोरी। छवि-सिगार0 मनहें एक ठोरी९ ॥ 
सखी कह॒हि, “प्रभुगद गहु सीता” । करति ने चरन-परस अति भीता ॥ 
दो०-- गौतम-तिय यति सुरति कार" नहिं परसति पग पानि । 

मन विहसे रघुवससनि प्रीति आऔिक जाति॥२६७॥ 


२६३ ६ चकोर फा बच्चा, ७ मगलगीत, ८ बाल हसिनो की चाल से । 

२६४ १ घखितर से अकित, चित्रलिखित, २-३ (जयमाला पहनाते समय 
सीता के हाथ ऐसे लग रहे थे ) भावो दो नालयुक्त कमल सुशोभित हो और वे डरते 
डरते (राम के मुख रूपी) चन्द्रमा को माला पहना रहे हो । 

२६५ १ सुशोभित हुए, प्रप्तत्न हुए, २ देवताओं की पत्नियाँ, ३ वश की 
वीति, ४ स्वर्ग, ५ सुन्दरता और श् गार रस, ६ स्थान, ७ स्मरण कर, ( राम 
के चरणो के स्यश से अहल्या दिव्वलोक चत्री गयी थी )। रे 


मानस-कौमुदौ(।५६ 


(२६) परशुराम का आगमन 

तेहि अवसर सुनि सिवधनु-सगा | आयउ भृगुकुल-कमल-पतगा' ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज-कषपट जनु लवाने लुकानेवआा 
गौरि सरोर भूति३ भल ध्राजाई8 | भाल विताल त्िपूंड बिराजा॥ा 
सीस जटा; ससिबंदनु सुहावा। रिस बस कछुक बरुन" होइ आावा ] 
भूकुटी कुटिल, नयन रिस-राते* । सहजहुँ चितवत मनहूँ रिसाते ॥। 
बृषभ-कध, उर-बाहु बिसाला। चार जनेड माल मुगछाता॥ 
कटि मुनिवसन,* तून“दुइ बांघें। घनु-सर कर, कुठाह कल काँधें ॥ 
दो>--सात बेपु, करनी कठिन, बरति ने जाइ सरूप। 

धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहों सब भूप ॥२६८॥ 
देखत भृगुपति-बेधु कराला । उठे सकल भय-बिकल भुआला ॥ 
पितु समेत कहि-कद्टि निज नामा । लगे करत सब दड़-अलामा) ॥ 
जे है सुभाये * चितवहि हितु जानी । सो जातइ जनु आइ३ खुटानी४ ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा ॥ 
आधिष दीन्हि, सश्ली हरपानी | निज समाज ले गई सयाती॥ 
बिस्वामित्रु मिले पुनि बाई । पद-सरोज मेले दोउड भाई ॥ 
#रामु-लखनु दवरथ के ढोटा५ ।” दीन्हि असीम देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चितइ रहे थह्ति लोचन । रूप अपार मार मद मोवन * ॥ 
दो० -बहुरि बिलोकि विदेह सम, “कहहु बाढ़ अति भीर।” 

पूछत जानि अजात-जिमि,* ब्यापेठ कोपु सरीर॥२६ ॥ 
समाचार कहि जनक खुनाए। जेहि कारण महीत सर आए ॥ 


(२७) परशुराम का कोध 


सुनत बचने फिरि अनत* निहारे। देसे चापखड  महि डारे ॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा। "कहु जड जनक! धनुष व तोरा ॥ 
वैधि देखाउ भूढ | नत आज, | उलटउ महि जहा लहि तव राजू॥'! 


२६८ 


१ भृगुवश-हूपी फमल के सूर्य ( परशुराम ), २ बटेर, ३ भभूत, 


मस्म, ८ सुदर लग रहा था, ५ लाल, ६ क्रोध से लाल, - वह्कल वस्त्र, < तुणीर 


(तरकस) । 


२६६. 


१ दण्डवत्‌-प्रणाम, २ प्रसन्न भाद से, ३ आयु, < पूरी हो गयी, 


५ पुत्र, ६ कॉमदेव के भो सद को दूर करने वाला, ७ अनजाब की तरह । 


२७० 


£ अन्यत्र, दूसरों ओर । 
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अत्ति डद उतर देत नृपु नाही। कुटिल भूप हरथे मन माही ॥। 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहि सकल, त्रास उर भारी॥ 
मना पछितानि सीय महतारी। विधि  अवसोवरी बात २ दियारी ॥ 
भूगुपति कर सुभाउ घुनि सीता | अरघ निमेष३ कलप-सम बीता ॥ 
दो०--सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरपु बिपादु कछ बोले श्रीरघुबीर ॥२७०॥ 
“ताथ | सभुधनु भजनिहारा* । होइहि केउ एक दास तुम्हारा | 
आयसु काह, कहिश्र क्िति मोही।”” सुनि रिसाई बोले मुनि कोहीर ॥ 
“सेचकु सो जो करे सेवकाई। अरि-करनीर करि, करिअ लराई ॥ 
सुनहु राम | जेहिं सिवधनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपरु मौरा ॥ 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा | न त मारे जेहहिं सब राजा ॥" 
सुनि मुनि-वचन लखन मुसुकाने । बोले. परसुधरहि अपमाने ॥ 
“बहु धनुह्टी तोरी लरित्राई! कबहुँन असि रिल कीन्हि योसाई ॥ 
एहि घनु पर ममता केहि हेत्‌ ।” सुनि रिसाइ कह भृगृजुलकेतु४॥ 
दो०--रे नूप बालक ! काल बस बोलत तोहि ने संभार"५ | 
घनुही-सम तिपुरारि९ धनु विदित सकल समार ॥२७१॥/ 
लखन कहा हसि, “हमरें जाना। छुनह देव ! सब धनरुप स्माना ॥ 
का छतिल्‍ताभु" जून घनु तोरे । देघा राम नये के भोरें)॥ 
छअत टढट, रपुपतिहु न दोसू | मुनिविनु काज४ वरिअ कक्ष रोसू॥” 
बने चितद७ परस वी ओरा। /रे सठ ! सुनेहि सुभाउ ते मोरा ॥ 
वालकु वोलि बयउं नहिं तोही। वेवल सुनि जड़ ! जानहि मोही ॥ 
वाल ब्रह्मचारी, अति कोही। विस्व विदित छत्वियवुलतद्रोहीप ॥ 
भुजवल भूमि भूप विनु वीन्ह्ी | विपुव वार भहिदेवह» दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज - छेदनिद्वाराट । परभु विजोकु _महीपकुमारा* ॥ 
दो०--म व्‌ पितहि. जनि सोचवस क्रसि महीसबिसोर१९ | 
गभन्ह के अर्भक दलन?* परसु मोर अति घोर ॥र७या! 





२३७०. २ बनी हुई बात, ३े आघा पल । 

२७१ १ शिव का घनुष तोडने याला ३ क्रोध्ों ३ श्र का काम, ४ भुगु- 
कुल की ध्वजा अर्थात्‌ परशुराम ५ होश, ६ त्िपुरारि, शिव । 

२५२ ६९ हानि और लाभ, २ जीर्द, पुराना, ३ मये के धोले मे, ४ व्यय 
ही, १ देख कर ६ में सस्तार भर मे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप मे प्रसिद्ध हूँ, 
७ ब्राह्मणों को ८ काटने वाला, ९ राजकुमार, १० राजकुमार, ११ गर्भ के बच्चों 
का प्ली दलन करने वाला (काढ़ डालने वाला) । 
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बिहसि लखनु वोने मृदु वानी । “अहो सुद्रीसु ! महा भदमानी ॥ 
पुनि-पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उडावन फुक्ति पहारूता 
इहां कुम्हडबतिया" कोउ नाही 4 जे “रजनी देखि मरि जाही ॥ 
देखि कुठाह - सरापत - वाना ) मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥ 
भूगुसुत समुझ्नि, जनेउ बिलोकी । जो कछु कहहु, सहर्ज रिम्त रोक्ती ॥ 
सुर, महिसुर, हरिजन, अर गाई । हमरें कुल इन्ह पर न सुराई३ ॥ 
बर्धे पापु, अपकीरति हारे। मारतहूँ पा४ परिञ्ञ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस-सम बचनु तुम्हारा | ब्यथ घरहु घनु-वान-कुठारा ॥ 
दो०--जो विलोकि अनुचित कहे छमहु महामुन्रि घोर !” 
सुनि, सरोध भृगुबसमनि बाले गिया गभीर ॥२७३॥॥ 
+कौसिक | सुनहु, मद यहु बालकु । कुटिल,कालबस,निज कुल घालकु॥। 
भानु - बस - राकेस - कलकू। निपट निरकुस, अवुध, अप्तबू3 ॥ 
काल-क्वलु४ हाइहि छत माही । कहउँ पुकारि, खोरि"मोहि नाही॥ 
तुम्ह हूटकहु *, जौ चहहु उबारा | कहि प्रतापु, बलु, रोपू हमारा ॥/ 
लखन कहेउ,"मुनि|सुजयु तुम्हारा | तुम्हहि अद्धत को बरने पारा ॥ 
अपने मुह तुम्ह आपनि करनी ) वार बनेक भाँति बहु वरसनी ॥ 
नहिं सतोषु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुत्तह दुघ सहह ॥! 
बीरब्रती तुम्ह, धोर, अछ्योभा*। गारी देत न पावहु सोभा॥ 
दो०--सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाद रिपु कायर कथहिं प्रतापु८ ॥३१७८॥ 
तुम्ह तो कातु हाँक जबु लावा) । बार-बार मोहि लागि बोलावाह! 
सुनत लखन के बचन कठोरा | परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥ 
* अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू। क्टुवादी' बालक वध - जोगू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब यह मरनिहार* भा साँचा ॥” 
कौमिक कहा, “छमिअ अपराधू । बाल-दोप-गुन ग्रनहि न साधू ॥” 


२७३. १ कुस्हड़े का नया फल, २ तर्जनी उंगली, ३ शूरता, ४ पर। 
२७४-  १-मुढ, २ अपने कुल का घातक था विनाश करते वाला, रे तिडर, 
* काल का कौर, '५ देव, +«फरछ आए ये, '० शोसएदित, एसलत, < माप प्रताप 
कहते हैं, अर्थात्‌ डोग मारते हैं । 
५ २७५! [ आपके द्वारा बार-बार काल के उल्लेख से ऐसा लगता है कि ) 
आप अपने साथ काल को हाँक लाये हैं, २ कदु बचत बोलने वाला, ३ सारने 
योग्य + 
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* खरा कुठार, मैं अकस्न कोही ) बआागे अपराधी. गरुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोड विनु मारें ! केवल कौतिक! सोल तुम्हारे ॥ 
न त एहि वाटि बुठार कठोरें। गुरहि उरिन“होतेऊं थम थोरें ॥7 
दो०-गाधिसूनु* बह हृदयें हंसि, मुनिहि हरिभरइ सुझ० । 
अयमय खाँड, न ऊबमय*, अजहुँ न बूझ अवृक्ष ॥२७५॥ 
बहेउ लखन, “मुनि/सौलु तुम्हारा । कौ नहिं जान विदित ससारावा 
भाता-पितहि उरिन भर नीर्षे। गुर-रिनु रहा, सोचु वड जीकें॥ 
सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गए, व्याज बड वाढा॥ 
अब आनित्र ब्यवहरिआरा बोली | ठुरत देउ में थंली खोली ॥” 
सुत्रि कदु बचत कुठार मुधारारे । हाय हाथ सब सपा पुकारा ॥ 
“भूगुवर ! परयु देखांवहु माही। विप्र विचारि बच? नूथद्रोही॥ 
मिले ने कयहूँ सुभट रन ग्राढ़े | द्विज-देवता" घरहि ये बाढ़ * ॥! 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सयनहिं. लखनु नेवारे७। 
दो०-लखन-उतर ब्राहुतिसर्सि*, भृगुवर-कोपु कुसतानु* ) 
बढ़त देखि जल-सम बन वाले रघुकुलभानु ॥१७६॥ 
“नाथ बरहु बालक पर छोहू। सूध* दूधमुख+* करित न बोहू 3॥ 
जौं प॑ प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तौ कि वरावरि करत अयानाए ॥ 
जौ लरिका बछु अचगरि“वरहीं । गुर पितु मातु मोद मन भरही ॥ 
करिक कृपा सरिसु९ सेवक जानी। तुम्ह समर सोल"घीर मुनि ग्याती ॥ 
राम-बचन सुनि कछुक जुडानेट । कहि कछु लखनु वहुरि मुसुकाने ॥ 
हंसत देखि नख-घसिख रिस्त ब्यापी। “राम ! तोर पश्राता वड पापी ॥। 
३२७५ ४ तेज धार वाला, ५ ऋषणमुक्त, ६ राजा गाधि के पुत्र विद्वामित्र, 
७ पुनि (परशुराम) को हरा-हो हरा सुझ रहा है ( अर्थात्‌ उन्हें दुसरे क्षत्तियों की 
तरह राम-लश््मण पर भी अपनी विजय ही दिखायी दे रही है), ८ खाँड (खडय) सोहे 
का बना होता है, ऊख का नहां | 
२७६ १ हिसाब करते वाला, २ सेंमाल लिया, ३ छोड रहा हूँ, ४ क्षत्रियों 
के शत्रु, ५ ब्राह्मण और देदता, ६ बड़, ७ निवारण किया, रोका, ८ बाहुति की 
तरह, ६ अग्नि ! 
२५७ १ भोला, २ दुधयुहाँ, ३ कोष, ४ बेसमझ, ५ दिठाई, ६ इस शिशु 
को, ७ समदर्शी, / शान्‍्त हुए । 


भानस-कौमुदी/६३ 


गौर सरीर, स्पाम मन माहीं* । कालदूटमुख १९, पयमुख १नाहीं 
सहज टेढ, अनुहर्‌इ न तोही १९ । नीचु मीचु-सम*3 देख न मोही 7 
दो०-- लखन कहेउ हुँसि, “धुनहु मुनि! क्रोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित वर्राह, चर्राह? <विस्व-प्रतिकूल ॥२७७॥ 
“मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि" रिसाने । ब्रेठिआ, होइहिं प्राय पिरानेस॥ 
जौं अति प्रेम तौ करिअ उपाई। जोरिअ कोठ वड गुनी बोलाई॥” 
बोलत लखनहिं जनकु डेराही । “मष्ट3करहु, अनुचित भल नाही ॥” 
थर-थर कॉपहि पुर-तर-नारी | छोट कुमार खोद बड भारी॥ 
भूगुपति सुनि-सुनि निरभय बानी । रिस तन जरइ, होइ बल-हानी ४ ॥ 
बोले रामद्वि देइ निहोरा। “बच विचारि वधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलोस, तनु सु दर कंसे । विप-रस भरा कनवु-घदु जैसे ॥” 
दो०--सुनि लछिमत बिठसे बहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुर-सभीप गवते सकुचि, परिहरि बानी वाम७ ॥|८७८॥ 
अति धिनीत मृद्वु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी॥ 
“सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । वालक-वचनु करिअ नहि काना" ॥ 
बरर॑* बालकु एकु सुभाऊ। इन्हहि न सत विदृर्पाहिई काऊ॥ 
तेहि नाही कछु काज विगारा। अपराधी मैं नाथ |! तुम्हारा॥ 
कृपा कोपूु बधु बंधवर्ध गोसाई | मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कहिंअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । सुनिनायक सोइ करो झउपाई॥/” 
कह भुनि, “राम।जाइ रिस कैसे । अजहें अनुज तव चितव अनेसें५ ॥ 
एहि के क॒ठ कुठाए न दीन्हा । तौ मैं काह कोपु करि कील्हा ॥ 
दो०--गर्भ सर्वाहिं अवनिप-रवतिर सुनि कुठार-गति घोर ) 
परसु अछत* देख जिअत बेरी भूपक्धोर ॥ ७६॥ 


२७७ ९ सन या हृदय का काला, १० विपमुख, ११ दुधमुहा, १२ तुम्हारे 
जैसा नहीं हैं, १३ काल के समान, १४ आचरण करते है। 

२७८ १ जुड़ जायेगा, २ आपके पाँव ढुख गये होंगे. ३ चुप रहें, ४ बल 
घटता जा रहा था, ५ प्रतिकूल, कदु या ख्यग्यपूर्ण 

२७९ ५ ध्वान नहीं दें, २ बरे, ३ छेडते हैं, ८ बन्धव ५ टेढे, ६ राजाओं 
की पत्निर्या, ७ रहते हुए भो । 
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बहुइ न हाथु * दहइ रिस छाती । भा. कुठाद कु ठित नृपघाती ॥ 
भयउ वाम विधि, फिरेड सुमाऊ ! मोरे हृदयों छृवा वसिरे काऊरे ॥ 
आाजु दया दुखु दुमह सहावा ।' युनि सोमित्रि8 विह्सि सिर नावा ॥ 
* वाउ हृणा४ मूरति अनुर्दा' । बोलत वचन झरत जनु फूला॥ 
जों पे कृपा जरिहिं मुनि | गाता । त्रोध भें, तनु राख बिधाता ॥7/ 
+ देखु जनव | हृढि बालकु एहू । वी है चद्ठत जड़ जमपुर ग्रेहु० ॥ 
बेगि करहु किन आँखिन्द्र ओोटा । देखत छोट, खोट नृप-छोटा ॥! 
विहसे लखनु कहा मन माही । मूर्दे आँखि क्‍्तहें को नाहीं॥ 


(२८) परशुराम का मोहभंग 


दो०-परसुरामु तब राम प्रति* बोते, उर अति क्रोधु ॥ 
“ सभु-सरासनु तोरि सठ ! वरतति हमार प्रवोधु* ॥२८०॥ 

बधु वहइ कक्‍दु समत" तोरें। तू छत विनप* करसि वर जोरें॥ 

करू परितोपु३ मोर सम्रामा | नाहिं ते छाड कहाउव रामा॥ 

छलु तजि करहिं समर सिवद्रोह्दी४ | बधु-सहित न त मारजं तोही ॥" 

भृगुपति वर्बाह कुठार उठाएँ। भन मुसुवाहि रामु सिर नाएँ॥ 

गुनह लखन वर हम पर रोपू | कतहूँ सुधघाइहु ते बढ दोपू५॥ 

टेढ जानि सब बदइ काहू | वक्र चद्रमहि ग्रसइ ने राहु॥ 

राम बहेउ, ' रिस तजिश्र मुनीसा | कर कुढार आगे यह सौसा॥आ 

जेहि रिस जाइ, करिअ सोइ स्व्रामी | मोहि जानिअ आपने अनुगामी ॥ 

दो०--प्रभृददि सेवकहि' सम्रह कस,9 तजहु विप्रत्र ' रोशु 

बेपु बिलोकें कहेसि कछु, वालक्हू नहिं दोसु ॥२८१॥ 

देदि. कुठार-वान धनु धारी । भे लखिवहिं रिस, वीढ विचारी ॥ 

नामु जान एं तुम्हहि न चीन्हा । बस-सुभायें उतद तेहि दीन्दा॥। 

२८० १ हाथ नह चलता २ कंसी, ३ फमी, ४ सुमित्रा पुत्र, लक्ष्मण, 
५ कृपा को बायु ६ आपको मुत्ति के अनुकूल, ७ महू जड़ यमपुर को अपना घर 
बनाना चाहता हूं ( भर्चात्‌ मरना चाहता है ), ८ राम से, ९ शिक्षा देता हैं, 
समझाता है । 

२८१ १ सम्मति से, २ मरिथ्या विन॒द, ३ सन्वुष्ट करो (अर्थात्‌ युद्ध क्रो), 
४ बरे शिव के शत, ५ कहीं कहा सिधाई से भो बडा दोष होता है, ६ स्वामी 
कर सेवक से, ७ लडाई कंसो। 


भानस-कौमुदी/६५ 


जौ तुम्ह औतेहु” मुनि की नाई । पद-रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमहू चूक अनजानत केरीरे । चहिअ बिप्र-्डर कृपा घनरी॥ 
हमहि-तुम्हहि सरिवरि कसि नाथा | कहहु न, कहाँ चरन, कहे माथा ५ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु-सहित वड ताम तोहारा ॥ 
देव | एक गुनुई घनुष हमारें। नव गुन५ परम पुनीत तुम्हारें॥। 
सब प्रकार हस तुम्ह सन हारें। छमहु बिग्र ! अपराध हमारे ॥ 
दो०-वार - बार मुनि बिप्रवर, कहा राम सन रामरई । 

बोले भृगुपति सरुष७ हसि, “तहूँ वधु सम वाम ॥२८२॥ 


निपर्टाहि! द्विज करि जातहि मोही । मैं जस* विश्र, सुनावर्ड तोही ॥ 
चाप ख्रुवा,? सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कृसानू ॥ 
समिधि४ सेव चतुरग" सुहाई। महा महीप भए पसु आई ॥ 
मैं एहिं परसु कादि बलि दीन्‍न्हे । समर-जग्य *जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें। बोलसि नि्दरि७ विप्र के भोरें । 
भजेैउ चापु, दापु८ बड़ वाढ़ा | अहमिति*मनहेूँ जीति जग ढाढा॥” 
राम कहा, * मुनि! कहहु शिचारी / रिस्त अति बड़ि,तथु चूक हमारी ४ 
छुअतहिं टूट पिनाक** पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना॥ 
दो०--जौ हम निदरहि बिप बदि)", सत्य सुनहु भृगुनाथु | 

तौ भस्त को जय सुभदु जेहि भय-बस नार्वाह साथ ॥र८ ॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना । समवल अधिक हो बलवाना ॥ 
जौ रन हमहि पचारे! कोऊ। लरहिं सुखेन*, कालु किन होऊ ॥ 
छत्रिय-ततु छरि समर सकानाओं । कुल कलकु तेहि पार्बेरर्े आमा 4 





२८२ १ आते, २ केरो की, ३ बराबरों ४ (क, गृण, (ख) डोरी, ५ नौ 
गुणों या डोरियो वाला यज्ञोपदोत, ६ परशुराम से रास ने कहा, . सरोष 
ऋरोध से । 

२८३ (६ केवल, २ जंसा ३ धनुष ही मेरी सु वा ( आहुति देने की लकडी 
को कलछी ) है ४ समिधा, यज्ञ की लकड़ो, ५ चतुरम ( हाथी, घोडा, रथ और 
पेदल, चारो अगों दाली ) सेना, ६ घुद्ध रूपी यज्ञ ० तिरादर कर ८ दपे, घमण्ड, 
९ इतना अहुकार (हो गया है), १० घनुष, ११ कह कर । 

२८४. १ थुकारे, लजकारे, २ युद्ध से प्रसन्नता से ३ डर जावे, 4 पामर, 
पाषी । 


६६/मानस-कोमुदी 


कहर सुभाठ, न कुतहिं प्रसप्ती । वानहु डरहें न रन रघुबसी ॥ 
विभध्रवसः की अमि प्रघ्ुताई। अभय होइ, जो तुम्हहि डेराई ॥"/ 
सूि भृदु-यूढ वचन रघुपति के । उघरे पटल" परसुधर-मति$ के ॥) 
“राम! रमापति | कर घनु लेहू । खैंचह, मिट मोर सदेहु ॥7 
देत चापू आपुर्दहि चलि गयऊ। परसुराम मन बिसमय भयऊ हे 
दो०- जाना राम-प्रभाउ तव पुलक-प्रफुल्लित गात ! 

जोरि प्रति बोले १चन, हदयें न श्रेव अमाव" धरटणा 
' जय रघुवस-बनजन्वत-सानू " ! गहव-दनुज-कुल-दहन-हसानू* ॥ 
जय सुर-विप्र-घेनु-हितकारी | जय मद-मोह-बोह-भ्रम-हारी ॥ 
विनेय-सील-करुना-गुन-सायर_! जयति बचन-रचना३ं-अति-तागर४॥ 
सेबक-सुखद, सुभग सब अग्रा। जथ सरीर - छवि कोटि *बतगा॥ 
करो काह मुख एक भ्रस॒प्ता | जग्र महेस - मन - मानस- हसा" ॥) 
अनुचित बहुत कहँठे अग्याता$ । छमहु छपामदिर७ दोठ भ्राता॥7 
कहिं “जप-जय-जय रघुकुलकेतू ।” भूगुपति ग्रए बनहिं तफ-हेतु ॥ 
अपभरय* कुटिल महीष डेराने। जहँ-तहों कायर गवहिं पराने॥ 
दो०- देपन्ह दोन्‍्ही दुन्दुमी, श्रभु॒ पर वरवहिं फूल। 

हुएपे पुर-तर-तारि सब, मिटी मोहमय भूल ॥२८५॥ 
अति गहंगहे वाजने वाजे। सव्हिं मनोहर भगल साजे॥ 
जूम-जूथ मिलि सुमुखि सुनववी । करहि यान कल कोकिलवयनी? ॥ 
सुखु विदेह कर वरनि न जाई। जन्यदरिद्र मनहें विधि पाई॥) 
विगत बरास* भदद स्ीप सुखारी । जनु विधु-उदरयें चकीरकुमारी ॥२८४॥ 


(२६) जनकपुर की सजाबद 


[ बल्द-सध्या २८६ भेपाश) से वन्दप्सस्या २८७/२: अयोध्या 
के लिए दूतो का प्रेषण | 
बहुरि महाजन सइल बोलाएं। आइ सबन्हि सादर सिर नाए।। 


श्टअ४ ५ परदा, ६ परशुराम की बुद्धि, 3 विस्मय, आइचय, ८ समाता है। 


र८ट५ 


६ रबुवश-रूपी कमल-पन के सूर्य, २ शाक्षस्रों के कुल-हपी धने जगल 


को जलाने वाली अग्नि, ३ वचन की रचना में, बोलने में, ४ बहुत चतुर, ५ शिव 
के भन रूपी मानसरोवर के हस, ६ अनजात में, ७ क्षमा के मन्दिर, अत्यन्त क्षमो- 
शौन, ८ क्ह्पित भय के कारण, ९ अन्नात से उत्पन्न पीडा । 


२८६० 


१ कोकिल की तरह मधुर वांणों बोलने वालो, २ भयपुक्त । 


मानस-कौमुदी/६७ 


“हाट, थाट, मं दिर, सुरबासता" ) नग्रह संवारहु, चारिहें पासारे ॥7 
हरपि चले, निज-निज गृह आए। पुनि परिचारकर बोलि पठाए॥ 
“रचहु बिचित्न बितान* बनाई ।” सिर घरि वचन चने सचु० पाई ॥ 
पठए वोलि गुनी तिम्ह नावा। जे वितान बिधि कुसल * सूजाना ॥ 
विधिहि*ब दि तिन्‍्ह कीन्ह अरभा। बिरचे कनक कदलि* के खभा ॥ 
दो० - हरिस मनिन्‍्ह के पत्र फल * पदुमराग के फूल१९। 

रचना देखि विचित्न अति मनु विरचि कर भूल ॥२८७ | 


बेनु। हरित-मनिमय संव कीन्‍्हे । सरल, सपरव पर्राह नह चौन्हे ॥ 
कुनक-कलित अहिवेलि? बनाई | लखि नहिं परइ सपरन ४ सुहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि" बधघ वनाए। बिच विच मुकुता दाम * सुहाएं ॥ 
मानिक मरकरत कुलिस » विरोजा (। 'ची रि, कौरि,* पचि । *रचे सरोजा] 
किए भृग, वहुरग विहंगा। गु जहि-रूर्जाह पवन प्रसगा११ ॥ 
सुर-प्रतिमा खभन गढिं काढी । मगल द्रबव्य**लिएं सथ ठाढी ॥ 
चौंके भांति अनेक पुराई। खिधुर मनिमय*3 सहज सुहाई॥ 
दो० -सौरभ-पललव सुभग सुठि किए नीलमनि कौरि। 

हेम बौर,१४ मरकत-घवरि१७ लसत पाटमय डोरि१ ६।२८८॥ 


रचे रुचिर बर वदतिवारे। मनहूँ मनोभवें) फद संवारे॥ 
सगल कलस अनेक बनाए। ध्वज, पताक, पट, चमर* सूहाए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नानां। जाइ न वरनि, विचित्र विताता ॥ 





२८७ १ देवालय २ चारो ओर ३ सेवक ५ मण्डप, ५ सुर, ६ मण्डप 
बलाने से तिपुण ७ ब्रह्मा को, ८ सोने के केले ९ हरित भणि या पन्‍ने के पत्ते और 
कल, १० पद्मराग या मानिक के फूल । 


र८ट १ बहस, २ गाँठ वाले, ३ नायंबेलिया पान को लता ४ पत्तों से 
मुक्त, ५ परिश्रम से रच कर ६ मोतियों की लठियाँ 3 हीरा ८ फिरोजा, ९ काट 
कर, १० पध्चीकारी कर, ( पच्ची एसे जडाब को कहते है. जो आधार की सतह के 
बराबर हो जाये । ) ११ पद्न के चलने से १२ मगलद्व्य ( दूब, दही रोचन, 
कु कुम, चन्दन पात सुपारी, अक्षत आइि से भरा पात्र ) 2३ गजमोतियो के 
१८ सोते की सजरियाँ, १५ पन्ने के फला के गुच्छे १६ रशम की डोरी । 


२८९. १ कामदेव ने, २ ध्वजा, पताका, वस्त्र और चबर। 


६८/मामस-कौमुदी है 


जेंहि मण्डप दुलहिनि बेदेही। सो वरने असि सति काबि कैही ४ 
दुलहु रामु रूप गुन-सागर। सो वितानु तिहुँ-लोक-उजागर॥ 
जनक-भवन के सोभा जैती। गृह-गृह प्रति पुर देखित्र तैसी॥ा 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी) तेहि त्रघु लगाहि भुवव दस-चारी3॥२८६॥ 


(३०) बरात के शक्ुन 
( बन्द-स० २६० से ३०२ जनक की पत्रिका के साथ दुतो का 
दशरथ की सभा में जागमन तथा सीता के स्वव्वर और राम द्वारा 
धनुप-भग का वर्णन, अवध में उल्लांस और जनकपुर के लिए बरात 
का प्रस्थान ) 


बनइ मे बरनत वनी बराता | होहि. सगुन सु दर सुभदाता॥ 

चारा" जाए बम दिसि तेई ! मकहूँ सकल मगव कह देई ॥ 

दाहिन काग सुखेत+ सुहावा | नकुल४-दरसु सब काहूँ पावा॥ 

सानुकूल बहू तिविध बयारी। सघट७ सवाल आव बर मारी ॥ 

लोवा*फिरि-फिरि दरसु देखावा । सुरभी* सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 

मुगमभाला* फिरि दाहिति आई। सगल गन** जनु दीन्हि देखाई ॥ 

छेमकरी"* कह छेम** बिसेपी ) स्थाम्रा३ बाम सुतरु पर देखो ।॥। 

सनमुश्च आय दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुई विश्र प्रवीना॥ 

दो०--मगलमय, कत्यातनवय, अभिमत*४* कल दातार१५। 

जनु सब साचे होत हिंत"* भए सम्रुत्त एक बार ॥३०३॥ 

मंगल सशुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सु दर सुत जाकें॥ 

राम-सरिस बरु, दुलहिनि सीवा। समधी दसरथ्‌ जनकु पुनीता ॥ 

सुनि अप ब्याद समुन सब नाचे) अब कीन्‍्हे बिरदि हम संचे॥ 

एहि विधि की ह वरात पयाना। हय गय गराजहिं, हने निसाना" ॥३०आा 

२८६ ३ चौंदह। 

३०३. ९ चारा चुए रहा है, २ नौलकण्ठ पक्षी, ३ हरा भरा खेत ४ नेवला, 
५ घड़ा लिये हुए ६ गोद मे बालक लिये हुए, ७ लोमडी, ८ गाय, ९ हरिणों का 
झुष्ड, १० मगलो का समूह 2१ क्षेसकरी ( सफेद सिर वाली चोल ) 2२ कल्याण, 
१३ द्याप्ता काली से १४ सनोयाछ्ित, इच्छित, १५ फल देने वाली १६ सत्य 
होने के लिए सचाई प्रभागित करने के लिए । 

३०४ १ निशाना पर चोद पडने लगौ, अर्थात निशान बजने लगे । 


मानस-कौमुदी/६६ 


(३१) राम-सीता-विवाह 


[ बन्द-सं० ३०४ ( शेपाश ) से ३२३/७ जनकपुर मे बरात 
का स्वागत और उल्लास, कुछ दिन बाद विवाह का मुहृत्त जाने पर, 
अवसर के अनुरूप साज-सज्जा के साव राम एवं वरातियों का जनक 
के भासाद के लिए प्रस्थान तथा द्वारपूजा के बाद विवाह-मण्डप में 
सीता का परिवार की स्त्रियो और सख्ियो के साथ श्रवेश | 
तैहि अवसर कर विधि-ब्यवहारू१ । दुहुँ कुलगुर राव कीन्ह अचारूर ॥ 
ज०--आचार करि गुर-गौरि-यनप्रतिः मुद्तित बिद्र प्रुजावही | 

पुर प्रगटि पूजा ओेहिं, देहि असीस, अति सुखु पावही ॥ 

मधुपर्फेड मगल-द्रब्य जो जेहि समय सुति सन महुँ चहैं। 

भरे कतक-कोपर*-कलस सो तब लिएहि परिचारक रहें ॥ १ ॥ 

कुल-रीति प्रीति समेत रवि कहि देत,* सबु सादर क्ियो। 

एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग स्संघासनु दियो।॥ 

सिय-राम-अवलोकनि परसप्र०, प्रेमु काहु न लखि परे। 

मन बुद्धि-बर-बानी-अगोचर<, _ प्रगट कवि कैसे करै॥ २॥ 
दो०--होम समय तनु धरि अनतु अति सुख आहुति लेहिं। 

विप्र बेध घरि देव सब, कहि. बिवाह-विधि देहिं ॥३२३॥ 
जनक-गटमहिषी। जय जानी । सीय-मातु क्रिसि जाइ बखानी ॥ 
सुजलु सुकृत सुख सुदरताई। सब प_्मेटि विधि रची बनाई ॥ 
समझ जानि मुनिवरन्ह वोलाई । सुनत सुआसिनि*सादर लयाई ॥ 
जनक वास-दिसि सोह सुनयना । हिंसगिरि सय बनी जनु मयना 34 
कनक-कलसः मनि-क्रोपर _ रूरे। रुचि - सुगध - मगल-जल-पूरे ॥ 


३२३ १ विवाह सम्बन्धी विधियाँ और व्यवहार, २ जिवाह-प्म्बस्धी 
कुलाचार, ३ गुरु, पार्वती और गणेश, ४मघु घी और दही का विषम पविश्वण, 
५ सोने का गहूरा और बडा थाठ, ६ स्वय सूय प्रीति से कुल की रोजि बना रहे थे, 
७ सीता और राम का एक-दूपरे को देखता, ८ सोता रात का वह प्रेम, जो मन 
बृढ्धि और अ्रंष्ठ वाणी से भी परे है । 

३२४. ६९१ जनक को पटरानी सुनयना, २ सुहागिन , ३ [ हिमालव की पत्नी ) 
मेता । 


७०/मानस कौमुदी 


निम्न कर मुद्दित रागें अर राती | घरे राम के आगे आती॥ 
पढहि वेद सुनि संगत वानी! गयन समन झरि अवसर जानी ॥ 
वर विवोबि दगति अछुराग्रे। वाय युनीव वखारत लाये ॥ 


छ०-लागे प्रखात्व पाय पक प्रम तने वलक्षावली। 
नभ-तग्रर गान निमान जय घ॒ति उमयि जनु चड़ु दिस चलो ॥ 
जे पद सरोज मनोज बरि 'उर सर सतंव विराजटों। 
जे सब्ृत सुमिरत, विमतता मन सब्र कवि मंत्र भाजहों ॥ १ ॥ 
जे परतति मुतिबनिता" जी ग्रति, रही जो परातकमई+ ॥। 
सकरदु जिह का७ सभु सिर सुचिता अवधि८ सुर बरनई ॥ 
करि भधुप मन मुत्रि, जोगिजन जै मेइ*अभिमत गति *ब्हैं )॥ 
ते पद पखारत भाग्य माजनु जनक जय-जय सब बहँ॥ २॥ 


वर कुओरि करतन जोरि साखोचारु)१ दोउ बुलगुर करें। 
भयो पानिगहनु ग्रितोकि विधि सुर मनुत्र मुनि आनेंद भरें॥ 
सुखमूल दूलहु दखि दपति पुतक तने, हुलस्यों हिंयों। 
करि जोक वेद विधानु** कायाटानु नृषशूषत्र"'३3 कियो॥ ३ ॥#! 


हिंमवत जिमि गिरिजा महसहि, हरिटटि श्री सागर दई१४॥ 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी १४, विस्व बज कीरति नई ॥ 
वयो कर विनथ दिदेहु*++ क्यो वितेंहुु मूरति सावरी११। 
करि द्वोमु विधिवत ग्रांठि जोरी होने लागीं भावंरी*4॥ ८॥ 


३०४ ४ कामतेव के शत्रु शिद्र के हृदय रुपी सरोवर में ५ शनि पत्नी *महत्या 
६ पापपदी. जिन चरणों का सकराद (गगा नदी जो विष्णु के चरणों से विकली) 
८ पवित्रता की सीमा क्षर्यात परम पत्रित्र ९ जिसकी सेवा कर १० इच्द्धित गति 
अर्थात मोस १? शाथोब्चार आर्थात वर और वधू की शाला ( बश-परम्परा ) का 
उल्लेख [विवाह के रमव दोनों प*यों के पुरोहित दर और वधू के गोत और प्रवर ये' 
साथ प्रपितामह पितामह और पिता के नाप्त का उच्चारण ततौत-तोन वार करते हैं ।] 
१२ जोकिक और वलिक विंगन ११ राजाओं के' भूषण स्वरुप जनक १४ जले 
सपुद्र ने *विध्ण ( हरि ) को सकती [ थी ) कय दा रिंश.. १५ समरपिते की 2६ 
१३ उस साँबलो मूत्ति ( राम | न दि?ेह जनक को बिदह (देह को सुधदुध से रहित) 
कर दिदा १८ अग्नि की परिक्रमा (भावरो) होने लगी ! 


मानस-कौमुदी/७१ 


दो०--जय - घुनि, बदी - बेद-धुनि) *, मंगल-गान, निप्तान । 
सुनि हरपहि, वरवहि विवुध सुरतर-सुमन ? सुजान ।इर ता 
कुओए-कुओऑरि कल भावेरि देही | नयव-लाभु सव सादर लेही ॥ 
जाई से बरमनि सनोहर जोरी। जो उपभा कछु कहाँ, सो थोरी ॥ 
राम - सीय सुदर प्रतिछाही' | जगमगात मनि-खमन माहीवआ। 
मनहुँ मदन-रति घरि बहु रूपा। देखत राम - विआहु अबूपा ॥ 
दरस-लालसा, सकुच न थोरी। प्रगटत - दुरत बहोरि - बहोरी ॥ 
भए भगन सब देखतिहारे | जनक-समान अपान विसारेस॥ा 
प्रमुदित मुनिन्ह भावेरी फेरी | नेयमहित सब रीति निबेरी3 ॥ 
राम सीय - सिर सेंदुर देही। सोभा कहि न जाति विधि केही ॥ 
अरुन पराग जलजु भरि नीक्े ४ । राशिहि भूष अहिं लोभ अमी कं५॥ 
बहुरि व्तिष्ठ दीन्हि अनुसासन । वर-दुलहिनि बैठे एक आसत ॥ 
छ०-बैंठे बरासत* रामु-जानकि, मुदित-मन दसरथू भए। 
तबु पुलक, पुनि-पुनि देखि अपने सुकृत-सुरतर-फल नए ॥॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु?, राम-बिवाहु भाध, सबही कहा। 
केष्टि भाँति बरनि स्विरात रसना एक, यहु मगलु महा" ॥३२५॥ 


[ बन्द-स० ३२५ ( शेषाश ) से ३२६ ( छन्द स० ४ तक ) . 
भरत, शह्रुघ्त और लक्ष्मण का क्रमश आाण्डवी, श्रुततीचि और 
उमिला से विवाह, जनक द्वारा दशरथ तथा वरातियों को वस्त्त, 
आभूषण आदि का विषुल उपहार ] 


३२४. १९ बग्वी जतो की विश्यवली और वेदो की ध्यति, २० कह्पवृक्ष के 
फूल । 

३२५. ९१ प्रतिविस्‍्व, २ अपनी सुधबुध यो वेठे. ३ गेग या बक्षिणा के साथ 
सभी येवाहिर रीतियाँ पुरी की ४-५ ( अपने हाथ मे सेंड्रर लेकर राम सीता की 
साँग भर रहे हैं / ऐेवा लगता हैं, सपनो) कोई सर कमल में लाल पयए घरकर अमृत 
के लोभ से चन्द्रमा का *उ गार कर रहा हो। ( यहाँ राम की साँवलो बांह सर्प है 
उनकी तलहथी कमल है सेंदुर पराय है और सीता का मुंखरण्डल चन्द्रमा है। ) 
६ श्रेष्ठ था उच्च आस, ७ उल्लास, ८ हो गया (भा) ५ किस प्रकार यह एक 
जिद्दा इस विशाल सगल फाये का वर्णव करे २ 


७२/मानस्-वौमुदी 


(३२) लहुकौर 

दो०-पुनिशुनि रामहि चितव प्रिय, सकुचति मु सकूचे न। 

हरत मनोहर मीन - छंप्रि* प्रेम - पिब्रासे नैन ॥३२६॥ 
स्थाम सरीश सुभाय॑ सुहावन । सोभा क्ोडि » मनोजे-वजावन ॥॥ 
जावक-जुत) पदन्‍वमल सुहाएं। मुनि-मन-मथधुप्र रहत जिन्हे छाए॥ 
पीत पुनीत मनोहर घोसी | हरति बाल-रवि दामिनि-जोती *॥ 
कल किंकिनि, कटिन्यूद्र) मनोहर । वाहु विसाल, विभूषन भु दर ॥ 
पीत जनेड महाछृत्रि देई | बर-मुद्रिकार घोरि चितु लेई॥ 
मोह ब्याह स्ाज सत्र साजे। ठर आयत" ररभूपषन राजेप्॥ 
पिश्रर उपरना७ वायासोती । ढुट्टें आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन-कमल वल क डस वाना | बदनु सकल खाँदर्ज - निधाना ॥ 
भु दर भकटि मनोहर नासा। भाल तिलव, दुचिरता-निवासा॥ 
सोहत मोर मनोहर माथे! मंगलमय मुन्तान्मनि गराथे॥ 


४० >गाये भह्टामनि मौर मजुल अंग सब चित चोरहीं। 


३२६ 


३3२७ 


प्रर-तारि गुर-सु दरी वरह्ि* विजोकि सव तिन तौरहीं१९ ॥ 
मनिन्वसन-भूपन वारि** आरति कर्रह मंगल भावहीं। 
सर समन वस्सिदि सृत-मांगध बदि सुजसू सुनावहीं॥ १ ॥ 
घोह्वरहिं आने बर्जेर क्ओरि सुआसिनि'ह सुख पाइची। 
अति प्रीति लौविक रीति लागीं करन, मंगल गाइ वे ॥ 
'जहेवीरि भौरि सिखाव रामहि, सीय सन सारद वहैं"?। 
'रनिवासूं हाग गिलास-रस बमौ3, जन्म की फ्तु सब लहैं॥ २ ॥ 


१ (सोला की आँखें) सुन्दर मश्॒ली की सुस्दरता हर छने बाली थीं। 
१ भहावर से रंगे हुए, २ प्रात कालीन सूर्थ और विजली की ज्योति, 


३ डोरे की करघधनी ४ हाथ की अगूठी, ५ चोडी छाती, ६ छाती का हार सुशोभित 
था, ७ दुपट्टा, चादर ८ जनेऊ की तरह डुपट्टा डालने का ढठ ये ( इसमें दुपददे को 
थायें कन्धे कर पीठ से दाहिनो तरफ नीचे छे जाते हैं और किर उसे थायें कन्पे पर 
डाल देते हैं ), % वर था इुस्हे को १० [ दुद॒ष्टि से बचाने के लिए ) दृण तोड़ 
रही थीं, ११ म्योछावर पर, १० 'ाम वो पार्वती और सीता वो गरस्वती लटकी र- 
सम्बन्धी सलाह दे रहो थों | लहकोर वर बध्‌ द्वारा कोहवर में खेला जाने वाला जुआ 


(क्ोडियो का खेल) है ), १३ हास बोर विसास के रस में मग्न । हा 


मानस-कौमुदी/७३ 


निज पानि-मनि महुँ१४ देखिअति मूरति सुरुपनिधान की । 
चालेति न भुजवल्ली१५, बिलोकनि-बिरह-भय-बस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ कहि, जानहिं अलो। 
बर कुओरि सुदर सकल सल्ली लवाइ जनदासेहि चली॥ ३ 
तेहि समय सुनिअआ असीस जहेँ तहे नगर नभ आनेंदु महा। 
“चिर जिअहुँ जोरी चाह चार्‌यो ', मुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगीद्र१९ सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु, दू दुभि हनी । 
चने हरपि बरधि प्रसून निज-निज लोक जय जय-जयब भनी॥ ४ ॥ 
दो०-सहित बधूटिन्ह*७ कुमओर सब तव आए पितु पास + 
सोभा - मंगल - मोद भरि उमगेड जनु जनवास ॥३२७१ 


(३३) बरात की विदाई 

( बन्द-स० ३२८ रो ३३२ ज्योनार, दूसरे दिन जनक द्वारा 
ऋषियो, ब्राह्मणो और याचक्रों को विपुल दान बरात का बहुत 
दिनो तक सत्कार ओर विश्वाधित्न तया शतानन्द वे समझाने पर 
जनक द्वारा बरात की विदाई पर सहमति ) 
पुरवासी सुनि, चत्रिहे बराता | बूझत विकतव परस्पर बाता" ॥ 
सत्य गबनु सुनि, सव विलखाने । मनहु साँश सरशिज सकूचाने॥ 
जहीँ - जहू आवत बसे बराती । नहीं पहें सिद्ध/ चला वहु भाँती ॥। 
विविध भाँति मेदा - पकवाना | भोजन साजु न जाइ वबाना 0 
भरि-भरि वसहोँ३, अपार वहारा | पठई जनक अनेक सुसारा४ ॥ 
तुश्ग४ लाख, रथ सहस पचीसा$ । सकल संतरारे नख अरू सोसा? ॥! 
मत सहम-दस* भसिंघुर साजे। जिन्‍्हहि देखि दिसि-क्‌ जर लाजे ॥ 
कनक बेसन सनि भरि-भरि जाना । महिपी* घेनु वस्तु विधि नाना ॥ 
दो०--दाइज १ * अमित, न सक्रिअ पहि दीन्ह थि बह्टीरि । 

जो अवनोकत लोकप्ति** लोक - सपद्या थोरि॥३३३॥ 





३२७, ?४ अपने हाथ की सणि से १५ बाहु छपी लता १६ योगिराज, 
१७ बम्धुओ के साथ | 

३३३. १ बहुत व्याकुलता के साथ ( वरात के विदा होने की ) बात पूछ रहे 
हैं, २ रसोई का सामान ( घिद्धान्त ) ३ बैल 5 रसोइये, ५ घोडें, ६ पच्चीस 
हजार, ७ नख से शिख तक (ऊपर से नोवे तक), ८ दस हजार, ९ भंस, १० दहेज, 
उपहार, ११ लोकपाल | 


७४/मीनप-कमुंदी 


सब समाजु एडि भाँति बवाई / जनक अवधपुर दीन्हू एठाई 
चलिहिं बरात, सुनत स्व रानी । विकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
पूनि-पुनि सोय गोद करि लेही | देइ अस्ीक्त सिखावनु देही॥! 
*होएहु सतत" पियहि पिआरी | चिर अहिवातर अमीस हुप्तारी ॥ 
सासु ससुर गुर सेवा करेह। पति रुख लखि आयस्‌ अनुमरेह ॥ 
अति सनेह-वर्त सखों सयानों। नारि-धरम सिखरवर्हि मृदु बानी ॥ 
सादर सत्ल कुअऔरि समुझाई'। रानिन्हू वार - वार उर लाई ॥ 
बहुरि-बहुरि भेटहि. महुतारी। कहहि, “विरचि रची कत नारीं ॥” 
दो० - तेहि अवमर भाइन्ह - सहित रामु भानु - कुल - केतु । 

चले जनऊ - मंदिर मुदित, विदा करावन - हेतु ॥३३४॥ 
चारिडउ॒ भाई मुभायें सुहाएं। नगर -नारि - नर देखन घाएं ॥ 
कोउ कह “चतत चहूत हृहि आज । कीन्हु विदेह विदा कर साजू" ॥ 
लेहु तय - भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूपन्सुत चारी॥ 
को जाने केहिं सकृत सयानी । नयन-अतिथि* कीन्हे बिधि आानी ॥ 
मरनसीलु3 जिमि पाव पिऊपा& । सुरतर लहै जनम कर भूखा॥ा 
पाव नारकी७ हरिपदु जैें। इल्ह कर दरसनु हम कह तै्से ॥ 
निरखि राम-पोभा उर घरहू । निज मन-फनि मूरति-मनि करहुई ॥" 
एहि विधि सबहि नथन-तलु देता । गए कुऔर सत्र राज-निकेता* ॥ 
दो०-छूपय - सिंधु सव बथु लखि हरषि उठा रनिवासु । 

करहिं निद्धावरि - आरती भहा - मुदित - मन सरसु ॥३३५॥ 
देखि राम-थत्रि अति अनुराग । प्रेमविवस पुनि-पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज, प्रीति उर छाई। सहज सनेहु वरनि किमि जाई ॥॥ 
भाइन्द सहित उवदिं अन्हवाए" । छरस असन* अति हेतु3 जेवाँए ॥ 
बोले रामु सुमअवसर जानी | सील-सनेह-पकुचमथ वानी ॥ 





३३४. १ मदंव, २ सुहाग, ३ पति को इच्छा । 


जेट 


4 विदा की तंवारी, २ आँखो का अतिथि, अर्थात्‌ कुछ समय तक हो 


इशेंन का विधय, 3) मरता हुआ, ४ अमृत, ५ नरक में रहने वाला, ६ अपने सन को 
सर्प और राम की मुत्ति को मणि बता लोजिए, ७ राजा जरक का महल । 


३२६ 
प्रमसे। 


१ उबरन लगा कर नहलाया, २ पट्रस ( छरम ) भोजन, ३ अत्यत्त 
। 


मानस-कौमुंदी/७५ 


“राउई अवबपुर चहुत स्िधाए"। विदा होन हृप इह्ाँ पठाएं॥) 

ज्ञातु | मुदित मन आयसु देह बालक जानि, करव नित मेहर ॥ 

सुनते बचन विलखेउ रनिवासू | वोति न सऊहिं प्रेमवस सासू ॥ 

हूदयों लगाइ कुओरि सब लीन्‍्ही । पतिह सौषि बिनती अति की ही ४ 

छ०-करि बिनय मिय राह समरपी जोरि कर प्रनिपुनि कहै। 

* बलि जाऊं तात सुजान ठुम्ह कहें विदित गति सब वी अहै ॥ 
परिवार पुरजन मोहि? राजहि प्रश्मश्निय सिय जानिवीट 4 
तुलसीस | सीलु सनेहु लखि निज किकरी' करि मानिवी ॥ 
सो०--तुम्हू परिपुजन काम, जान सिरोमति) ?, भावप्रिय१ १ । 
जन-गुन-गाहुक) * राम | दोष दलन” 3, करुनायतन ॥३३६॥/ 

अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम-पक" जनु गिरा समानी। 

सुनि सनेहंसानी बर वानी। बहुविधि राम सासु सनमानी* ॥। 

राम विदा मागत कर जोरी।कीन्ह प्रनामु बहोरिबहोरी॥ 

पराइ असीस वहुरि प्तिए नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥ 

मजु मधुर सूरति उर आतनी। भई सनेह सिथिल३ सब रानी ॥। 

पुनि धीरजु घरि कुओरि हँकारी४ । वार - वार ॒भेटहि मह॒तारी ॥ 

पहुँचावहि, फिरि मिलें बहोरी । वढी परस्पर प्रीति न थोरी॥॥ 

पुनि-पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई । वाल वच्छ* जिमि घेनु लवाई5॥ 
दो०--प्रेमविव्त नर नारि सव सखिन्ह - सहित रनिवासु । 
मानहूँ कीन्ह विदेशपुर कन्नाँ बिरहें? निवरासु ॥३३७॥ 

सुक सारिका जानकी ज्याएँ । कनक पिजरन्हि राखि प्‌ ए॥ 

ब्याकुल कहहि, “कहाँ वंदेही। सुनि घीरजु परिहरद वे पेही ॥ 

भए विकल संग मृग एहि भाँती । मनुज॒ दसा कंसें कहि जाती ॥ 

३३५ ४ राजा [ दशरथ ) ५ लौटना चाहते हैं ६ प्रेम ७ नुझको, 
८ जानियेगा समझियेगा ९ दासो १७ ज्ञातियों के शिरोमणि (१ जिनको प्रेम 
प्यारा हैं ?२ भक्तो के गुण ग्राहक १३ दोष दूर करी चाले । 

३३७ १ प्रेम का कीच या दलदल २ सम्मान किया ( समझाया ) ३२ प्रेम 
से बेसुध या व्यापुल ४ बुला बुचा कर ९ बठंडा ६ तुरन्त क््याई हुई गाय, 
७ करुणा और विरह ने । 

३३८ १ पाली थीं, २ किसका घौरज न छूट जायेगा 


७६/मोनस-कौमु दी 


वधु - समेत जनकु तब आए । श्रेम उम्रगयि लीचन जैल छाए ॥ 
सीय विल्लोति घीरता भागी। रहे कहावत प्ररम विराग्री ॥ 
लीरिह राय उर लाइ जानकी | मिटी सहामरजांद ग्यान की ॥ 
समुझावत स्व सचिव सयाने। कीन्ह विचाह न अवसर जाने४॥ 
वार्रहू कार सुता उर लाई। सजि सु दर पातको गगाई ॥ 


दो०--प्रेमविवस परिवाद सबु जांति सुलगन५ नरेसा 

कुओऑरि चढ़ाई पालकिस्ह सुमिरे सिद्धि -गनेस $ ॥३३८॥ 
वहुविधि भूव सुता समुझाई । नारिधरमसु कुलरीति सियाई ॥ 
दाप्ती - दाम दिए. बहतेरे ! सुच्ि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 
सीय. चतत ब्याकुल पुरवासी। होहिं सगुन सुभ मगल-रासी॥ 
भूसुर" - सचिव - समेत समाजा। संग चले पहुँचेवन राजा ते 
समय जिलोकि वाजने बाजे। रथ गज वाजि बरातिन्ह सांजे ॥ 
दमरथ विश्व वोलि सव लीन्हे। दान - मान परिपुरन कीन्‍्हे॥ 
चरन-मरोज घरि घरि सीसा। मुदित महीपति पाई असीमा ॥ 
सुमिरि गजानतु कीन्‍्हू पयाना?। मगलघुल स्गुन भए माता ) 
दो०--सुर प्रगुत वरपहिं हरपि, करहिं अपछरादज गान। 

चले अवष्पति अवधपुर सुदित बजाइ निसाम ॥३३६॥ 
सूप करि विसय महाजन फेरे। सादर सकल मायने टेरे। । 
भुूषत वन यराजि गज दीनहें। प्रेम प्रोषि, ठाढे सब कीन्‍्हे * 0) 
थार - वार॒विरिदावेलि भाषी। किरे सकल रापहिं उर राखी ॥ 
बहुरि-बहुरि कासलपति कहुही। जनकु प्रेमवत फिरे न घहुह्ी ॥ 
पुनि कह भूषति वचन सुहाए।  छिरिआ महीस दुरि बडि आए |! 
राज वहोरि उतरि भए ठाढ़ें । प्रेम-प्रवाह३ विज्रोचनर्! वाढ़े धर 
तब बिदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह-सुधाँ जनु बोरी॥ 
“करो कवन विधि विनय बनाई । महाराज ? मोहिं दीन्हि चढ़ाई ॥” 


३३८ ३ ज्ञान की प्रत्नल मर्पादा (अर्थात, अज्ञान से उत्पत मोह आदि भावनाओं 
के प्रति नि सयता ) ८ महू अवयर दुख करने का नहीं है. ऐसर जान कर उन्होंने 
विचार किया ५ शुभ लग्न ६ सभो सिद्धियों और गणेश को । 

३३९ १ ब्राह्मण, २ परिवृण, भर(र, ३ प्रयाण किया, * अप्सरो । 

३४०... ९ प्रिक्म्यों को बुलाया, २ सब को सतुष्द किया, ३भ्रसके 
आँसुओ की धारा, ४ नेत्र । 


मार्नस-कौपुदी/७७ 


दो०्--कोसलप्रति समधी सजन"+ सनपझ्ताने सब भांति) 

मिलनि परसपर विनय अति, प्रीति न हृदर्यें समाति ॥३४०॥ 
मुनि-मडलिहि जनक सिरु नावा। आतिरवादु स्वहिं सने पावा॥ 
सादर पुनि भेंटे जामाता । रूप-सील-गरुद-निधि सब भ्ाता ॥॥ 
जोरि पकरुह - पानि? सुहाएं। बोले वचन ग्रेम जनु जाएगा 
“राम | कर्रो केहि भाँति प्रससा । मुनि - महेस - मन-भानस-हसा ॥ 
करहिं भोग) जोगी जेहिं लागी* | कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ 
ब्यापकु ब्रह्म, अतखु" अबिनासी / घिदानदुई विरंगुन ग्रुवराती ॥ 
मनत-समेत जेहि जान ने वानी | तरकि"त सकाहि,सकल अनुमावी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल* एकरस* रहईं॥ 
दो०--नयन-विषय मो कहेँ भयउ** सो समस्त सुख-मूल । 

सबइ लाभु जग जीव कहें, भएँ ईसू अनुद्रल ॥३८४१॥ 
सबहि भाँति मोहिं दी+ह वडाई । निज जन" जानि लीन्हू अपनाई ॥ 
होहिं सहंस दस सारद, सेपा। करहि कलप कोटिव भरि लेखा ॥॥ 
मोर भाग्य, राउर'* गुन-गाथा३ । कहि न सिराहिं, सुनहु रघुनाथा ॥| 
मैं कछु कहें, एक वल मोरे४ | तुम्ह रीझ्ह सनेह सूछि थोरें५॥ 
बार - बार मागर् कर जोरे। मनु परिहर चरन जनि भोरे$ ॥! 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे७ | पूरनफ्राम राम परितोषे4 ॥ 
करि वर बिवय ससुर सनमाने। पितु कोसिक वसिध्ठ-सम जाते।॥। 
बिनती बहुरि भरत सन की-ही ) मिलि सप्रेमु पुनि आसधिष दीन्ही ॥ 
दो० मिले लखन - रिपुसूदनहि*, दीन्हि असीस महीस | 

भए परसपर प्रेमबस फिरि-फिरि नावहि सोस॥३४२॥ 


३४०. ५ स्वजन, अपने । 

३४१. १ कमल-जेसे हाथ, २ उत्पन्न, ३ योग-साधना, ४ जिस के लिए, 
५ अलक्ष्प, अगोचर, ६ चित्‌ ( ज्ञान ) और आनन्दमय, ७ तक द्वारा जानना या 
सिद्ध करना, ८ तोनो फालो मे, ९ एक-जैसा. अपरियवॉात्तित या विकार-रहित, 
१० मेरी आंखों के विधय बने, अर्थात्‌ मुझे प्रत्यक्ष दिखलायी पड़े । 

३४२. १ अपना भक्त, २ आप के, रे गुणो को कहानो, ४ ( उसके सम्बन्ध 
में ) मेरा ऐकमात्र भरोसा यह है, ० बहुत थोड़े प्रेम से हो, ६ भूल से भी, ७ प्रेस 
से परिपूर्ण, ८ प्रसन्न हुए, ९ लक्ष्मण और शबुष्त से । 


७८/मानस-कोमुदी 


बार-बार करि वितय-बडाई! । रघुपति चले सर सब भाई॥। 
जनवा गहे कौसिक-पद जाई। चरन रेनु सिर-वयननन्‍्हु! लाई ॥ 
“मुनु मुनीस-वर ! दरसन तोरें। अगसु न कद्धु, प्रतीक्षि मन मोरे 
जो सुसु सुजसु लोकपति३ चहही । करत मनोरथ सकुचत अहही ॥ 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी ! सव सिधि्तव दरसन झ्नुगामी ५ 
कीरिह बिनय पुनि पूनि सिह नाई । फिरे महीसु आप्तिपा६ई पाई ॥ 
चली बरात निम्तान वजाई। मुदित्त छोट-बड सब समुदाई ॥ 
रामहि निरणि ग्राम नर-दारी। पाइ नयन-फलु हाहि सुखारी॥ 
दो०- वीच-बीच वर वास» करि, भरग लोग हू सुख दे ) 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत* ॥३६१॥ 


(१४) अवध में उल्लास 
( बन्द सछ्या ३४४ से २९१/८ अयोध्या मं बरात की वापसी, 
माताओं द्वारा वर कधुओं को आरती तथा अतपुर में समारोह, 
ब्राह्मपो आ।द को विपुल दान, और कुछ दित्त वाद चिश्वामित्र की 
विदाई ) 


भाएं ब्याहि रामु घर जब तें। बसइ अनद* अवध सब तब तें ॥ 
प्रभु विबाहँ जस भय उछाहू। सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहुथ। 
कबिकुल-जीवनु-पावनर जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते मैं कछू कहा बखानी। करन पुनीत हेतु विज बानी ॥ 
सो०-- सिय-रघुबार ब्रिवाहु जे समप्रेम गावहि-सु्नाह। 
तिन्‍्हू कहुँ चदा उच्चाहु सगलायतन* राम जसू ॥३६६१॥ 


क्ष 


३४३... १ विहतो और बडाई २ सिर और आँखों यर, ३ लोकपाल, 
४ सिद्धियाँ ५ आपके दशन के पीछे पीछे चलतो हैं ६ आशिष ७ पडाव ८ बरात। 

३६१ १ आहून्द २ सरस्वती और शेष ३ कवियों के समुदाय के जोवन 
को पवित्न करने वाला ४ कल्याण था मगल का धाम । 


अयोध्याकाण्ड 


(३५) अभिषेक की तैयारियाँ 


दो०--श्रीगुरु-चरन-प रोज-रज * निज मनु-मुकुर सुधारि*े। 

बरनऊें रघुबर विमल जस्ु, जो दायकु फल चारि॥ 
जब तें रामु ब्याहि घर आए | नित नव मगल, मोद बधाए३ं ॥ 
“भुवत चारिदस भूधर्द भारी । सुकझृत-मेघ वरपहिं सुख-बारी" 
रिधि-सिधि$-सपति - नदी सुहाई । उम्रगि अवध-अवुधि७ कहुँ आई॥ 
मनिगन पुर-मर-नारि सुजाती< । सुचि, अमोल", सु दर सब भाँती ॥ 
कहि न जाइ कछ नगर-विभूती १ * । जन एतनिज बिरचि-करतूती * १ ॥ 
सब विधि सब पुर-लोय सुखारी । रामचद - सुख - चदुनिहारी ॥ 
मुदित मातु सब सखी सहेली | फलित? *विलोकि मनोरघ-बेली १ ३॥ 
राम - रूपु - ग्रुन - सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि-सुनि राऊ"४॥ 
दो० -सव के उर अभिलापु अस कहहिं मनाइ महंसु। 

आप अद्धत)५ जुबराज-पद१६ रामहि देउ नरेसु॥ १॥ 
एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराजु"* बिराजा ॥ 
सकल - सूकृत - मूरति नरनाह । राम-सुजस्‌ सुनि अतिहि उछाह ॥ 
नूप सब रहहि कृपा अभिलापें' । लोकप? करहिं प्रीति रुख राखें।) 
तिभुवव तीनि काल जग माही । भूरिभागर8र दसरथ-सम नाही ॥ 





१ १ भोगुरुदेव के चरण-कमलो की घूछि ( से ), २ अपने मन के दर्पण 
( मुकुर ) को साफ कर, ३ मोद (आन*३) के बधावे बन रहे हैं, ४ पर्वत, ५ पुष्प के 
मेघ सुख का जल बरतसाते हैं, ६ *-्ृड्धि (सम्पत्ति) और *सिद्धि, ७ अयोध्या-रूपी 
प्मुद्र, ८ अच्छी जातियो के, ९ अपूह्य १० नगर की समृद्ठि, ११ मानों ब्रह्मा का 
कौशल घस इतना ही ( एतनिम ) हो, १२--१३ मन कामना की लता को फला हुआ 
देख कर, १८ राऊ > राजा (दशरथ), १* रहते हुए, १६ युवराज ( उत्तराधिकारी ) 
का पद । 

२. १ रघुबुल के राजा (दशरथ), २ (दशरथ की) कृपा को अभिलाया करते 
हैं, ३ लोकपाल, ४ बडा भाग्यशाली । 


८०/मानस-कौमुदी 


मयलमूल॒ राम सुत जासू। जो क्छु बढिभ, थोर सबु तायू ॥ 
राय सुभायें मुझुंड कर ली हा। ददन विद्योकि, मुकुदु सम कीम्हा ॥ 
श्रवन-समीर भए सित" केसा। मनहें जरठप्रतुर अस उपदेसा + 
'नूप ! जुबराजु राम कहेँ देहू ! जीवन-जनम-लाह विन मेहु॥ ॥" 
दो०- यह विचार उर आनि नृप झुदितु सुअवसरु पाद। 
प्रेम-पूलकि तन सुदित मन गुरहि सुनाथउ जाइ॥ २ ॥ 
कइह भुआलु, “सुनिक मुनिनायक ! भए राम सव विधि सव लायक ॥ 
सेवक, सचिव, सकल पुरवासी। जे हमारे अरि, मित्र, उदासी" ॥ 
सबहि रामु प्रिय,जेहि विधि मोही | प्रभु-असीस * जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र, सहित - परिवार गोसाई । कर्राह छोहु सव रौरिहि नाई ३ ॥ 
जे गुर-चरन-रेनु सिर धरही । ते जन सकत्र विभव बस बरहीं॥ 
मोहि सम यहु अनुभयउ ४ न दूजे । सवु पाये रज पावनि पूजें॥ 
भव अभिलापु एकु मन मोरें। पूजिहिं"७ नाथ ! अनुग्रह तोरें ॥! 
मुनि प्रसतत लखि सहज सनेहू | कहेउ, 'नरेंस ! रजायसु देहुई ॥) 
दो०-राजन ! राउर नाम जसु, सब अभिमत-दानार० । 
फल-अनुआमी महिपर मनि | मन-अभिलापु तुम्हार4 ॥ ३ ॥” 
सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी । वोलेउ राउ रहँसि" मृदु वानी ॥ 
“नाथ ! रामु करिअहिं जुबराजू | कहिआ कृपा करि, करिआ समाजू ॥ 
मोहि अछत यह होइ उछाहू | लह॒हिं लोग सब लोचन-लाहू ॥ 
प्रभु-प्रसाद सिद सबइ निबाही। यह लालसा एक मन गाही ॥ 
पुनि न सोच, तनु रहउ कि जाऊ | जेंहिं न होइ पाछधें पद्चिदाऊ ४! 
सूनि मुनि दसरय-बचन सुहाएं। सयल मोद- मूल मन भाए॥ 
“'सुनु नृप 'जासु विभुख वधिताही । जासू भजन विनु जरनिर्श्त जाही ॥ 
भय तुम्हार तय" सोइ स्वामी । रामु पुनीत - ग्रेम - अनुयासी ॥ 





२. ५ उजले, ६ बुढापा, ७ जीवन और जल्‍्म को क्यो नहीं सफल बनाते ? 

३. १ उदासौ--उदासीन था तठस्थ लोग, २ आप का आशीर्वाद, ३ आप की 
तरह, ४ अनुभव हुआ, ५ पूर्ण होगी ६ इच्छा बतलाइये, ७ इच्द्धित बस्तुओ को देने 
वाला, ८ है राजाओं के शिरोगओि / आप के मन्‍र की अभिजावा फल वा अनुधसत 
करने वाली है ( अर्थात्‌ आप के इच्छा करने से पहल हो आय को उप्त वा फछ मिल 
जाता है ) । 

४. ॥ प्रसन हो कर, २ तंयारी की जाये, ३ आँखो का ऊाभ [( आंखो से 
देखने का सुख, ४ दुख, पीडा, ५ पुत्र । 


मावस-कौमुदी(/८१ 


दो० - बेगि बिलबु न करिश्न नृप ! साजिम सबुइ समाजु । 

सुदिन-सुमगलु तबहिं जब रामु होहि जुबराजु 4 ४ ॥* 
मुदित महीपति मदिर आए । सेवक, सचिव, सुमत्रु बोलाए॥ 
कहि जयजीव”, सीस तिन्‍्ह नाए। भूप सुमगल वचन सुनाए॥ 
/जां पाँचहि मत लागे नीका। करहुँ हरषि हिये रामहि टीका ॥/ 
मत्नी मुदित सुनत श्रिय वानी । अभिमत विरवें?परेठ जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव कर्रह कर जोरी । “जिअहु जगतपति!“बरिस करोरी ॥॥ 
जग-मंगल भज काजु बिचारा। वेगिअ दाथ ने लाइअ बारा० 7 
नृर्पाई सोडु, सुनि सनिव-सुभाषा 5 । बढत बौंड जनु लही सुसाखा” ॥ 
दो०- कहेउ भूपष “मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ। 

राम-राज-अभिषेक-हित वेशि करहु सोइ-सोइ ॥ ५ ॥! 
हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी। “आनहु सकल सुतीरथ-पानी]॥/” 
ओऔषध, मूल, फूल, फल, पाना। कहे नाम ग्रनि मंगल" नाना ॥ 
चामर, चरम5, वसन बहु भाँती ॥ रोम-पाट-पट४ अगनित जाती ॥ 
सनिगन, मंगल - वत्तु कनेका। जो जग जोगु+ भूष-अभिपेका ॥ 
बेद-बिदित कहि सकल बिघाना । कहेउ, “रचहु पुर विविध बिताना ॥ 
सफल-रसाल *, पृगफ्ल*, केरा। रोपहु वीथिन्ह, पुर चहुँ फेरा4 ॥ 
रचहु मजु मनि -चौकें चारू। कहहु बनावन वेगि बजारू॥) 
पूजहु गतपति, गुर, कुलदेवा। सब विधि करहु भूमिसुर-सेवा ॥ 
दं।०- ध्वज, पताक, तोरन, कलस, सजहु तुरग*, रथ, नाग ।/ 

सिर धरि मुनिवर-बचन सवु निज-निज काजहि लाग॥ ६ ॥ 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
विप्र, साधु, सुर पूजत राजा। करत राम-हित मगल काजा॥ 
सुनत राम - अभिषेक सुहावा । बाज गहायगह अजब बधावा॥ 
राम - सीय - तन सग्रुन जनाए। फरकहिं. मगल अग सुहाए॥ 
पुलकि संप्रेम परसपर कहही। “भरत-आगमनू - सूचक अहही॥ 





५ १ 'जय जीव / कह कर, २ पचों को, ३ बिरदें या पौधे, ४ राजा, 
५ देर नहीं क्रोजिए, ६ सचिषों फो इच्छित वाणी, ७ जैसे ऊपर बढती हुई लता 
को अच्छी शाखा का सहारा मिल गया हो । 


६७ 


9 श्रेष्ठ तोथों का जच, २ भागलिक वदयघं, ३ चर्म, ४ रो ( ऊन ) 


ओऔर पाट (रेशम) के वस्च, ५ योग्य, उपयुक्त, ६ फल वाले आम, > सुपारी, 
८ चारो ओर, ९ घोड़ा । 


<१/मानस-पौमुदी 


भए बहुत दिन, अति अवसेरी" । सगुन-प्रतीति* पेंट प्रिय कैरी ॥ 

भरत-सरिस प्रिय को जग माही ! इहइऐे सग्रुन फसु, दृसर माही ॥ 

रामहि वधु -सोच दिन राती। अड*ह कमठ-हृदउ *जे हि भाँवी॥ 

दो०- एहिं अवसर मगलु परम सुनि रहँसेउ५ रनिवासु। 

सोभत लि विधु बढत जनु बारिधि-बीचि-बिलासु६ ॥ ७ ॥ 

प्रथम जाइ जिन्हे बचन सुनाएं। भूषन-वसन भूरि" तिन्ह पाए। 

प्रेम-पुलवि' तन मत भनुरागी | झगल कलस सजम सब लागी ॥! 

चौके. पार तुमिताँ पूरी। मतिमय विविध भाँति अति रूरी'॥ 

आतेंद - मगन राम - भहतारी । दिए दान, बहु बिप्र हँगारी॥ 

पूजी ग्रामदेवि, सुर, भागा। बहेउ बहोरि देन बलिभागा३ ॥ 

“जेहिं विधि होह रामनल्यानू | देहु दया करि सो बरदानू॥/ 

ग्रावहिं मंगल कोबिलययनी । विधुयदनी . भृगसावकनयनीर् )॥ 

दो०--राम - राज अभिषेकु सुनि हियें हरपे नर - नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुशूल बिचारि॥ ८ ॥ 

तब नग्नाहें वतिष्ठु बोलाएं। रामधाम सिख देने पढाए॥आ 

गुर-आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद सायठ माथाईओं 

सादर अरध देइ धर आने सोरह भांति पूजि रानमाने" ॥ 

गहे चरन सिय - सहित बहोरी। बोले राम, वमल कर जारी॥ 

“सेवक-सदन' स्वासि आगमनू। मगल - मूल, अमगल - दमनू ॥ 

तंदपि उचित, जनु बोलि सप्रीती | पठहआ राज नाथ | असि मीत। ॥ 

प्रभुता तजि प्रभु कीन्‍ह सनेहू | भयउ पुनीत आजु यहु गेहू॥ 

आयसु होइ सो परो गोसाई । सेववु' लहईइ स्वागि - रोयकार्ट ॥" 

दो०--सुनि सनेह - साने बचने मुनि रघुबरहि प्रसग । 
“राम ! कस न तुम्ह १हहु अस, हस-बस - अवतसत२ ॥ ६ ॥" 

७ (बहुत अब्सेर (श्लिने फी इच्छा ) हो रहो है, २ शबुनों से यह 
विश्वास होता है, ३ यही, « फछुए क्‍मठ) दे हृदय या सन गे, ५ हथित हो गया, 
६ पमुद्द में लहरों फा विलास (उल्लास) । 

८. है बहुत, २ बहुत सुन्दर (रूरी), २ बलि फी संट, ४ हूरिण के बच्छे भंसी 
आँखों बाली | 


६ १ सोलह प्रकार को पुजा ( घोडशोपचार पुणा ) से उनका सम्मान 
किया, २ सेवक के घर मे; ३ सूर्य (हस) बश ये भूषण 
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वरनि राष - गुन - सीलु-सुभाऊ। बोले प्रेम - पुलकि मुनिराऊ॥ 
“भूप सजेज अभिषेक - समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुबराजू कष 
राम ! करहु सव सजम बाजू" । जा विधि कुसल निवाहै काजू 
गुरु, सिख देइ राय पहिं गयऊ। राम-हृदर्यें बल बिसमउ * भयंऊ ॥ 
जनमे एक सग सब भाई। भोजन सयन, केलि, लरिकाई॥ 
करनत्रेघ/“ उपबीत, बिआहा | सय - सर सब भए उछाहा॥। 
विमने बस यहु अनुचित एकू | वधु विहाइ४ बडेहि अभिषेकू॥ 
प्रभु॒सम्रेम पछितानि सुहाई। हरठ भगत - मन के कुटिलाई।ा 
दो०--तेहिं क्वस्तर आए लखन मगन प्रेम - आनद । 
सनमाने प्रिय वचन कहि रघुकूल - कैरव - चद० ॥ १० ॥ 
बार्जाहू बाजने बिबिध विधाना। पुर-प्रमोदु नाहू जाइ वखाना॥ 
भरत - आगमनू सकल मन्ता्वाह। आवहें वेगि नयन फलु पार्वाहं ॥ 
हाट, बाट, घर, गली अथाई ? । कहृहिं परसपर लोग-लोगाई ॥ 
“कालि लगन भलि केतिक वारा* | पुजिहि बिधि अभिलापु हमाराश 
कनक - सिंघसन सीय - समेता।। बँठहिं रामू, होइ चित चेता३ ॥” 


(३६) मंथरा का सम्मोहन 

सकल कहहि कब होइहिं काली। विघन मनावहिं देव कुचाली४ ॥ 
तिन्हहिं सोहाइ न अवध-बधावा | चोरहिं चदिनि राति५त भावा ॥ 
सारद बोलि विनय सुर करही। बारहिं वार पाय लै परही ।॥ 
बो० -- 'बिपति हमारि बिल्योकि बेडि माठु|करिम सोइ आजु । 

रामु जाहि वन राजु तजि, होइ सकल सुरकाजु३ ॥ ११॥” 
सुनि सुर-बिनय ठाढि पछिताती । भइरं सरोज-बिपिन हिमराती" ॥ 
देखि देव पुनि कहहि निहोरी | “माठु। तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ 


१० १ है राम | तुम आज सब सयम्र का पालन करो, रबुख, 
३ कनछेदन, ४ छोड कर ५ रघुकुल-रूपो कुमुदों को खिलाने वाले चन्द्रमा 
( रामचद्ध )। 

११ १ बेठक या चौपाल, २ किस समय, ३ हमारो अभिलाधा पूरो हो, 
४ चड्पत्नी, झुचकी, ५ चाँदनो रात, ६ डेवदाओ के कार्य । 

१९ १ मैं कमल-दन के लिए हेमन्त को रात हो गयो । 
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विसमय-हरप-रहित. रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम-प्रभाऊ॥ 
जीव करम-बस  सुख-दुख-भागी | जाइअ अवध देव हित लागी ॥” 
बार-बार गहि घरन सेकरोची। चली बिचारि विवुध-मति पोची३॥ 
ऊँच निवासु, नीचि करतूती। देयि न सवहि पराइ विभूतीर ॥ 
बगिल काजु, बिचारि बहोरी। करिहहिं चाह कुसल कवि मोरी ॥ 
हरपि हृदपं दसरथ-पुर आई। जनु ग्रहनदसां दुसह दुखंदाई ॥ 
दो०-तापु.. मथरा मदसति चेरी५ कंक्ट केरि। 

अजप्त - पेद्यरी९ ताहि करि गई ग्रिरा मति फेरि ॥ १२॥ 


(३७) कंकेयो-मंथरा संवाद 

दीख. मथरा वगर - बनावा | मजुल, मगल, बाज बधावा॥ 
पृश्चेसि तोगन्‍्ह, “काह उचाह” । राम-तिलकु, सुति भा उर दाहू ॥ 
करइ विचार थुबुद्धि - बुजाती। होइ अकाजु "ववनि विधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती' । जिभि गयें तकइ, लेउ बेहि भाँती4॥ 
भरत-मातु पहि गई विलयानी। “वा अनमनि हरि,” ४ यह हँसि रानी ॥ 
ऊतर देद न लेइ उसासू। नारि-चरित वरि ढारइ आँसू ॥ 
हँपि बह रानि, “गाछु बड बोरें । दीन्ह लखने सिय, अत मन मोरें ४ 
तबहूँ न बोल भेरि बडि पापिनि । छाडह स्वास कारि जनु/साँपिति॥ 
दो०--सभय राति वह, 'बहसि विन वुराल रामु महिपालु। 

लखनु, भरतु, रिपुदमनु,” सुनि भा वुबरी उर सालु९ ॥ १३ ॥ 
"कत सिख देइ हमहिं वोउ माई | गालु वरव" केहि कर बलु पाई॥ 
रामहि छाडि कुप्तत केहि आजू। जेहि जनेसु” देइ जुबराजू ॥ 
भयठ वौसिलहिं विधि अति दाहिन । देखत परव रहत उर वाहिन॥ 


१२.२ अपने वर्मा के कारण, ३ ( सरस्वती ) यह विचार फर चली वि' 
देवताओं की युद्धि ओछी है, ४ ऐश्यर्य, बढ़ती, ५ दासी, ६ अपयश (बदनामी) को 
पिटारी । 

१३ १ घिगाडा, २-३ जंसे कुटिल भीलनी मधु का छत्ता लगा हुमा देख 
कर यह घात छगाती है कि में उसे किप्त तरह ले छू, ४ उदास वर्षों हो, ५ जंसे, 
६ भारी पीडा। 


१४. १ बढ़ बढ़ कर बातें करूयी, २ राजा (दशरथ) । 
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देखहु कप्त न जाई सब सोभा । जो जवलोकि मोर मनु छोमा ॥ 
पूतु बिदेस, न सोचु तुम्हारें। जानति हह बस नाहुई हमारें ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज - तुराईई ॥ लखह न भूप - कपट-चतुराई ॥7 
सुत्ति प्रिय बचत मलित मनु जानी ।झुक्की यत्रि, “अब रहु भरगाती "॥॥ 
पुनि अस कवबहूँ कहसि घरफोरी | सब घरि जीभ कढावरऊं ९ तोरी ॥ 
दो०--काने, खोरे*, कूबरे, कुटिल - कुचाली जानि। 

विय बिप्तेषि, पून्रि चेरि,” कहि भरतमाठु मुसुकानि ॥ १४ ॥ 


#प्रियवादिनि। सिख्र दीन्हिउ तोही । सपनेहूँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमगल दायकु सोई। तोर कहा फुर” जेहि दिन होई श 
जेठ स्वार्भि, सेवक लघु भाई। यह दिनकर-कूल-रीति* सुहाई ॥ 
राम तिलकु जौ साँचेहुं काली । देऊँ, मागु मन-भावतउ्आज्ी४ ।! 
कौसल्या - सम सब महतारी। रामहि सहज सुभायें पिश्यारी 7 
मो पर करहिं सनेहु विसेपी। मैं करि प्रीति - परीछा देखी ॥ 
जौं बिधि जनमु देइ करि छाहू | होहूँ राम - स्िय परत - पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। तिनह कें तिलक, छोभु कस तोरें ॥ 
दो०--भरत-सपथ तोहि, सत्य कहु परिहरि कपट-दुराउ"। 
हरप-समय विसमठ ६ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥" 
“एकहिं बार आस सब पूजी* । अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोर जोग्रु कपारु अभागा। भलेठ कहत दुख रउरेहि लागा॥ 
ऋह॒हि झूठि फुरि* ढात बनाई? ते प्रिय तुम्हहि, करुइ मैं माई ॥) 
हमहूँ कहबि अब ठकुरपोहाती३। नाहि ते मोन रहव दिनु राती॥ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हां। ववा सो लुनिअ, लहिअ जो दीन्हा४॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाडि अब होव कि रानी ॥ 
जाएँ जोगु सुभाउ हमारा ) अनभल " देखि न जाई तुम्हारा॥ 
ताते कछुक बात अनुप्तारी* | छम्रिज देवि ! बडि चूक हमारी ॥" 





१४ ३ स्वामी ( पति ), ४ गहदार पल्रम, ५ अब चुप रहो, ६ निकलवा 


दूंगी, ७ विकलाग ( लेगडा छूला )। 


श्५्‌ 
६ दुख 
१६ 


१ सत्य, २ सूधकुल की रीति ३ इच्छित, ४ सखी, ५ छल-कपठ, 


१ सब आशा पूरी हो गयी, २ झूड़ो सच्ची, ३ मुहदेखो, ४ जो बोया, 


घहू काट रही हूँ, जो दिया, वह पा रही हैं, ५ दुराई, हुाति, ६ बात कहो । 
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दो०-ग्रूढ, कपट, प्रिय बचन सुनि तीय अधरवुधि » रानी | 
सुरमाया-बस  बँरिनिहि * सुहृद** जानि पतिआनि॥१६॥ 


सादर पुनि-पुनि पूछति ओोही | सबरी गान" मृगी जनु मोही । 
तप्ति मति फिरी अह६ जसि भावी] रहसी चेरि घात जनु फाबी३ ॥ 
"तुम्ह पूःछहु, मैं कहत डेराऊं | घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥ 
सर्णि प्रतीति, बहुविधि गढि-छोली४। अवध-साढसाती" तब॒ बोली ॥ 
“प्रिय सिय-रामु कहा तुम्ह रानी ! रामहि तुम्ह प्रिय,सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम, अब ते दिन बीते | मम फिरें रिपु होहिं पिरीतेर ॥ 
शानु._ उमत-वुल-पोपनिहारा | विनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि४तुम्हारि चह सचिव*उखारी। रूधघहु करि उपाउनयर-वारी" ॥ 
दौ० तुम्हहि न सोचु, रोहाग-बल निज बस जानहु राउ। 

मन मलीन, मुह मीठ नूप्‌, राउर सरल सुभाउ॥ १७ ॥। 
चठुर ग्रंभीर!। राम-महतहारी ) बीए प्राइ* द्िज्ञ बात ख्रवारी॥ 
पठए्‌ भरतु भूप नतिअउरें? | राम-मातु-मत जानब रछरें ॥ 
सेवहि सकल सवति मोहि नीकें । गरवित४ भरत-मातु बल पी के॥ 
सालु" तुम्दार बौसिलहि माई । वपट-चतुर नहिं होइ जनाई॥ 
राजहि वृम्ह पर प्रेमु बिरोपी। सवति सुभाउ सकइ नह देखी ॥ 
रवि प्रपच, भूपहिं अपनाई । राम-तिलक-हित लगन घराई१ ॥ 
यह बुत उचित रास कहूँ टीका । सबरहि सोहाइ, सोहि सुदि तीका ॥ 
आगिलि बात समुझि डर मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही+ ॥” 





१६ ७ छोटी बुद्धि वालो ८ देवताओं पी साथा के वश से होने के कारण, 
& बैरिन दासी को, १० हित॑पौ। 


१७ १ भोलनी के गाम से, २ बुद्धि उसी प्रकार फिर गयी, जंसी भावी 
( होनी ) थी, ३ अपना दाँव लगा देख कर दासी सथरा फूल उठी, ४ तरह-तरह से 
गढ़ और छील फर ( बातें बचा कर ) उसने विश्वास जमा लिया, ५ अयोध्या की 
साढ़े तातो ( साढ साती सात वर्ष को शनि थी दशा है, जो बहुते दुटो होतो है ।) 
६ प्रियजन सिन्न, जड़, ८ सौत, ६ उपाय-रूपी अच्छो बाड (घेरा) लगा कर उसे 
रोक दीजिये। 

१८ १ रहर्यप्रय स्वभाव वाली, २ अवरार पार, ३ ननिहाल, ४ गवित, 
घमण्ड से फूली हुई, ५ सठरा॥, पीड़ा, ६ लगन (शुभ मुहूर्स) निदिचत कराया, ७ देव 
प्रलंट कर वह फल उसे हौ दें । 
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दो० -- रचि-पचि कोटिक कुटिलपन कौन्‍्हेसि कपट प्रबोधु८ । 

कहिसि कथा सत संवति क॑ जेहि विधि बाढ बिरोधु ॥१८॥ 
भावी-बस प्रवीत्ति उर आई। पूछ राति प्रुनि सपय देवाई ॥ 
“का पूँछह तुम्ह, अबहूँ न जाना । निज हित-अनहित पसु पहिचाना॥ 
भयड पाखु दिन" सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ-पहिरिआ राज तुम्हारे। सत्य कहे नहिं दोपु हमारं॥ 
जौं असत्य कछ कहव बनाई। तो विधि देइहि हमहि सजाई॥। 
रामहि तिलक कालि जौं भयऊ। तुग्ह कहुँ विपति-वीजु विधि वयक था 
रेख खँंचाइ कह बलु भाषी३ | भामिनि' भइहु दूध कइं४ माखी ॥ 
जो मुत-सहित करहु सेवकाई ) तो घर रहहु, न आन उपाई ॥ 
दो०--कद्रः विनतहि दीन्ह दुखु», तुम्हहि कोसिलां देंब । 

भरतु बदिगृह सेइहहि, लखनु राम के नेब१॥ १९॥” 
कैकयसुता" सुनत कु बानी । कहि ने सकइ कछु, सहमि सुखानो ॥ 
तन पस्ेउ*, कदली-जिमि कांपी ? कुवरी दक्तव जीम्र तब चौपी? ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट-कहानों। घीरजु घरहु, प्रवोधिम्ति४रानी ॥ 
फिरा करमु, प्रिय लागि कुचाली"। वकिहि सराहुइ मानि मराली था 
“सुनु मथरा | बात छ्ुरि तोरी | दहिनि औखसि नित फरकइ मोरी॥ 
दिन प्रति देखें राति कुसपने। कह न तोहि मोह-बस अपनेश॥ 
काह करों सखि ! सूध्र सुभाऊ। दाहिन-वाम न जानउँ काऊ।ा 
दो०-- भपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीनन्‍्ह | 

केहिं भ्रघ एकहि बार मोहि देओ* दुसड़ दुख दीत्ह ॥ २० ॥ 


१८ ८ क्षपटपूर्ण उपदेश । 
१६. १ एक पखवारे का समय, २ तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज विधाता ने 


बो दिया, ३ में लकौर खींच कर पूरे बल ( निइचय ) के साथ कहती हूँ, ४ कट ७ 
की, ५ जिप्त प्रकार कश्यप की पत्नी *कद्र, ने अपनो सौत *विनता को दु ख दिया, 
६ लक्ष्मण राम के स्त्री होंगे । 

२० १ क्षकेयो, ? शरीर प्तीने से भोग यया, ३ तब कुबरो ने दाँतों के नीचे 
जीम दबायोी चाँपो ), ४ समझातों है, ५ उसका भाग्य पलठ गया और कुचाल उसे 
प्रिय लगने लगी, ६ मानों कोई बगुलो को हसिनी समान कर उसको प्रशसा कर रहा 
ही, ७ अपनो मुढता (मोह) के कारण, ८ दंद ने ॥ 


८८/मानस-को मुदी 


नहर जनमु भरव बढ जाई। जिअत न करवि सवति-सेवकाई ॥ 
अरिबव॒त् दैंड जिआवत जाही। मरनु नीऊ तैहि जीवन चाही ग।।! 
दीन बचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया३ ठानी ॥ 
“अस्त कस कहहु मानि मन ऊना । सुख सोहायु तुम्ह कहूँ दिन दूना ॥ 
जेहि राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यहु फतु परिषाका "॥। 
जब तें कुमत सुना मैं स्वामिनि | भूख ने बासर, नींद ने जामिनिणा! 
पूछेउ गुनिन्द*, रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहिं, यह साँची ॥ 
भामित्ति | करहुत कहीं उपाऊ। है तुम्हती सेवा बत्ष राह ॥/ 
दो०--परडं कूप तुअ5 बचन पर, सकते पूत पति त्यागि। 

कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करव हित लागि ॥ २१॥! 
कुबरी करि कबुली बकेई" । क्पट-छरी उर-पाहनत टेई॥ 
लखइ न रांनि निकट दुखु कैसें। चरइ हरित तिन बलिपसु जैसें॥ 
सुनत बात मृदु, अत कठोरी३ | देति मनहेँ मधु माहुर* घोरी ॥ 
कहइ घेरि,"सुधि बहइ कि नाही। स्वामिनि! कहिहु कथा मोहिं पाही/॥ 
दुई बरदान भूप सन याती । मागहु आजु जुडावह छाती ॥ 
सुतहि राजु, रामहि बनवासू | देह, लेहु सब सवति हुलासू६ ॥ 
भूषति राम सपथ जब करई | तब मागेह जेहि० वचनु न टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निस्ति वौते | बचनु मोर प्रिय मानेहु नी तें ॥” 
दो०--बड कुषातु करि पातकिनि कहेसि,“कोपगहेँ* जाहु। 

काजु संवारेहु सजग सबु, सहसा जनि पतिआहु ॥ २२॥/ 
कुबरिहि रानि प्रावप्रिय जानी । वार-बार बडि बुद्धि बखानी ॥ 
*दोहि सभ हित न मोर ससारा | बहे जात कइ भइसि अधारा* ॥ 
जौं विधि पुरर मनोरथु काली | बरी तोहि चछ पृतरि* धाली ॥" 


२१ १बिता दूंगी, २ ऐसे जीवन से मर ज्ञान! कहीं अधिक अच्छा है, 
३ ब्रियाचरित्न, ४ मत में ग्लानि मान कर ५ बहू परिणाम मे यह फल भोगेगा, 
६ न दिन में भूब, मरात में नींद « गुणियों को या ज्योत्तिषियों को ८ तुब, 
तुम्हारे । 

२३१ ९१ भथरा ने कंकेयो को कबली (बलि का जोव) बना कर, २ कपट की 
छुरो को हृदय के पत्थर पर तेज किया. ३ परिणाम या फल की दृष्टि से कठोर, 
४ विष, ५ मुझ से ६ उल्लास, प्रसन्नता ७ जिसे, ८ कोप भवन । 

२३ १ आधार, सहार/ २आँध की पुत॒दी । 


मानस-कौमुदी/2६ 


बहुबिधि घेरिह्ठ आदरु देई । कोपभवत ग्वनी कैकेई ॥ 
विपति बीजु, बरपा रित्‌ चेरी। भुईं भइ कुमति कौकई केरीउ ॥ 
पाइ कपट-जलु अकुर जामा । बर४ दोउ दल, दुख फल परिनामा ॥ 
कोप समाजु_साजि+ सबु सोई । राजु करत, निज कुमति विगोईर ॥ 
राउर-नयर कोलाहलु होई । यह कुचालि कछु जान न कोई ॥ 
दो०--प्रमुदित पुर-तर नारि सब सजहिं सुमगलचार७ | 

एक भ्रविसहि एक निर्गमहि,८ भीर भूप-दरचार ॥ २३ ॥ 
बाल-सखा सुनि हियें हरपाही। मिलि दस-पाँच राम पहि जाही ॥ 
प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी । पूछहि कुसल-खेम मृदु बानी ॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम-बडाई ॥ 
अस अभिलापु नगर सब काहू। कौकयसुता हृद्यें अति दाहु॥ 
को न कुसगगति पाई नप्ताई। रहइ न नोच मर्तें* चतुराई* । 


(३८) दह्षरथ-ककेयो संवाद 


दो०-साँझ समय सानद नृप गयठ कई गेहें । 

गवनु निदुरता-निकट क्िय जयु धरि देह सतेहें? ॥ २४ 
कोपभवन सूनि सकुचेउ" राऊ। भय वस अगहुडर परइ ने पराऊ॥ 
सुरपति* वसइ वाहँवल जाकें। नरपति सकल रहहि रुख ताक ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखबहु॒ काम-अताप-बडाई  ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिहारे४ । ते रतिनाथ सुमव-सर मारे" ॥ 
सभय नरेसु प्रिया पहिं गथऊ। देखि दसा दुख दारुन भयऊ॥ 
भूमि सबन, पटु* मोट पुराना। दिए डारि तन-भूपन नाना ॥ 





र३े ३ कंकेयी की कुमति उत्तको भूमि बत गयी ४ वरदान, ५ कोप का 
पुरा साज सज कर ६ राज्य करते हुए भी उक्षने कुबद्धि से अपना विनाश कर लिया, 
७ मागलिकफ कार्य , ८ बाहर जाते हैं । 

४४ १ नीच बुद्धि वाले मे. विवेफ ३ सातो निष्ठुरता के समोप, शरीर 
घारण कर, स्वय स्नेह गया हो ! 

२५ १ सकपका गये, २ आगे कौ ओर, २ इन्द्र, ४ जो ( राजा दशरथ ) 
शूल, बच्ध और तलवार को अपने शरोर पर झेलते थे, ५ उन्हें रति के पति 
( कामदेव ) ने फूलो के तीर से घायल कर दिया, ६ वस्त । 


६ ०/मानस-कौमुदी 


कुमतिहि कपि कुवेपता फाबी" | अनअहिवातु सूच जनु भावी4॥ 
जाइ निकट नृपु कह मृदु वानी । “श्ानप्रिया ' केहि हेतु रिसानी ॥ 
छ०-केहि हेतु रानि | रिम्रानि,” परत पाति पविह्दि नेवारई। 

मानहुँ सरोप भुअग भामिनि* बिप्म भाँति) निहारई॥ 

दोठ बासनता रसना११ दसन बर"*२, मरम-ठाहुरु१ 3 देखई । 

तुलसी नृपति भवतब्यता-बस*४ काम-कोतृक लेखई१७ ॥ 
सो० - बार-बार कह राठ, “सुमुद्चि! सुलोचनि! परिकवचति ! 

कारन मोहि सुनाउ गनगामिनि ! निज कोप कर॥ २५॥॥ 
अनहित तोर प्रिया | केई कीहा । केहि दुइ सिर, केहि जमु चह लीन्‍्हा ॥। 
कहु केहि रकहिं करों नरेसू ) कह केहि नृप॒हि निकासी देसू? ॥ 
सकठें तोर अरि अमरउ४ड मारी। काह कीट वपुरे मरनारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ वरोरू" । मनु तव आनत-चद-चकोरूई ॥ 
प्रिया! प्रान, सुत, सरबसु मोरे । परिजन, प्रजा, सकल बस तोरें॥ 
जौं क्छु कहों कपटु करि तोही । भामिनि! राम-सपथ सत»मोही ॥ 
बिहूसि मागु मनभावति बाता“। भूपन संजहि मनोहर गाता॥ 
घरी-कुघरी* समुझि जियें देख। वेगि प्रिया! परिहरहि कुबेपू ॥” 
दो० - यहू सुति मन गुनि सपथ वडि विहसि उठी मतिमद। 

भूपषत सजति, वितोंकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंद१९ ॥ २६॥ 
पुनि कह राउ सुहृद जिये जानी। प्रेम पुल्नकि मृदु-मजुल बानी॥ 
“भामिनि ! भयउ तोर मतभावा" । धर-घर नगर अनद - वधावा ॥ 


२५ ७ उस कुबुद्धि ( कंक्रेयी ) को अशुभ वेष कसा फब रहा है, ८ मानों 
भावी विधवापन को सुचना मिल रही हो ६ सपिणी, १० ऋ,रता से, १६ (उसको) 
दो इच्छाएँ ही ( उस सर्पिणी की ) दो जिह्वाएँ हैं, १२ वरदान ही उध्के दाँत हैं, 
१३ मर्म-स्थानं, “४ होनहार के वश में होने के कारण, १५ ( कंकेयी के व्यवहार 
को ) काम की फ़रीडा समझ रहे हैं । 

६. * किसवे दो मिर हो आये हैं ? २ किसे यमराज हे लेना चाहता है २ 
३ देश से निकाल दूं, ४ अमर ( देवता ) को भो, ५ है सुन्दर नितम्बों ( ऊष्मों ) 
वाली ! ६ मेरा सन तुम्हारे सुख ( आनद )-हपी चन्द्रमा का चकोर है, ७ शत, सौ, 
८ मतचाही बात, & समय कुसमय १० सानो भौलनी फदा सजा रही हो १ 

२७ १ मन को भाने बालो बात । 


मानस-कौमुदी/९१ 


रामहिं देउें कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनि ! मगन-साजू ॥7 
दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू | जनु छुइ गयउ पाक वरतोरूरे ॥ 
ऐसिउ पौर बिहसि तेहि गोई३ | चोर-नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखहिं मत भूष कपट - चत्राई ॥ कोटि - कुटिल सनिभुरु्ध यढाई ॥ 
जद्यवि नीति - निपुन नरनाहु। नारिचिरित - जलनिधि अवगाह ॥ 
कपट - सनेहू बढ़ाई बहोरी | घोली विहसि नयन-मुहु मोरी" ) 
दो०--“मांगु माणु प॑ कहहु पिय  कवहेँ न देह, न लेहु। 

दैन कहेहु बरदान दुइ, तेठ पावत सदेहु ॥रणा" 
“जानेएं मरमु”, राउ हेसि कहई । * तम्हहिं कोहाब *परम प्रिय महई ॥। 
थाती राखि, न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ 
झूठेहुँ हमहि दोषु जनि देह । दुइ के चारि मागि मकुर लेहू ॥ 
रघकुल - रीति सदा चलि आई | प्रान जाहूँ वरु, बचनु नजाई॥ 
नहिं असत्य सम पातक-पु जा। ग्रिरि रूम होहि कि बोटिक गरु जा3 ॥ 
संत्यमूल सब सुकृत सुहाए | बेद-पुरान-विदित, मनु गाए ४॥ 
तेहि पर राम-प्रपथ करि आई | सुकृत सनेह-अवधिईई रघुराई ॥” 
बात दृढाइ, कुमति हँसि बोली । कुमत कुविहय कुलह जनु खोली ९ ॥ 
दौ०--भूप - मनोरध ग्रभग वनु सुख सुबिहंग - समाजु* । 

भिल्लिनि जिसि छाडन चहति बचनु भयकह वाजु4 ॥२८॥ 
“सुनहु प्रावश्िय ! भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
मागं दूसर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ ! मनोरधथ मोरी ॥ 
तापस वेष, विसेषि उदासी" | चौदह वरिस राम्‌ वनवासी ॥” 
सुनि मृदु वचन भूप हियें सोहू । ससि कर छञ्नत व्रिकल जिमि कोकू 0 


२७ २ पक्का हुआ बचतोड, रे छिपा लिया, ४ मथरा, ५ आंख और मुह 
मोड कर 

२८१ सान, रूठना, २ भले ही, ३ करोड़ो घु घचियाँ, ४ मनु ने भो गाया 
है, ५ पुष्य और प्रेम की सोमा, ६ मानो कुबुद्धि रूपो बाज ने अपनी कुरहों ( आंख 
प्र लगी दादी ) खोल सी हो, ७ धुख हो युन्दर पक्षियों के समूह हैं. ८ वचन रूपी 
भयकर बाज । 

२९ ९१ विशेष रूप से उदासोन ( राज्य, परिवार आइि के भ्रतत पूणत 

विरक्त ), २ कोझू - कोक (चकवा) | 


६१/मानस कौमुदी । 


ग्यउ सहमि, नहिं कछु कहि आवा । जनू सचान बन अपठेउ लावा ॥ 
विवरन भयद्ई निपट नरप्लू | दामिनि हनेउ मनहें तर तालू"॥ 
माधें हाथ, सूदि दोड लोचन। ननु धार सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु - फूला। फरत करिनि* जिमि हतेउ समूला॥ 
अवध उजारि कीनहे कैकेई। दीन्हिसि अचल विपति के नेई० ॥ 
दो०--कबनें अवसर का भय, शयऊं नारि-विस्वास। 

जोय-सिद्धि-फल-्समय जिमि जतिहि विद्या नास* ॥ २६ ॥ 
एहि विधि राउ मनहिं मन झाँखा। देखि कुर्भाति, कुमति मन माखाया 
/भरतु क्लि राउर पूत न होही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुमि सझइ-अस४ साग तुम्हारें। काहे न घोलहु दचनु संमारें ॥ 
देहु उतरु, अनु कर? कि नाही । सत्यम्रध* तुम्ह रघुकुल माही ॥ 
देन कहेहु, अब जनि बरु देह | तजहु सत्य, जग अपजसु लेहू ॥ 
सत्य सराहि* कहेहु बर देना। जानेहु लेइहि मागि चंबेना॥ 
सिवि, दधीचि 'वलि“जो कछ भाषा। तनु धनु लजेड वचन-पनु*राखा॥” 
अति कु वचन कहति कैकई। मानहूँ लोन जरे पर देई॥ 
दो०--घरम - घुरधर१९ धीर घारि नयन उधारे राय! 

सिरु घुनि लीन्हि उसास असि, “ मारेसि मोहिं कुठाये११ ॥३०॥” 
आगें दीखि जरत रिस भारी। मनहें रोप - तरवारि* उधारि ॥ 


सूठि कुबुद्धि, धार निदुराईर ।घरी दूबरी साथ बनाईवा 
लखी महीप कराल कढोरा। स य॑ कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 





२९ ३ मानों बाज (सचान) जगल से लवा (बटेर) पर झपटा हो, ४ विंवर्ण 
हो गये, चेहरे क्ा रंग उड गया, ५ भानों बिजली ने ताड के वृक्ष को मारा हो, 
६ हथिनो, ७ नींव, ८ अविद्या यती (योगी) का माश कर देती है । 

३०. १ झोँख रहे हैं, २ कुमति वालो कौकेयो मन से बहुत ऋद होई, 
३ खरीद ज़े कराये हैं, ४ तोर को तरह, ५ हाँ कोजिए ६ सत्यप्रत्तिज्ञ, ७ संत्य की 
सराहनाकर ८ *राजा शिवि *दधीचि ऋषि और राजा *बलि, € वचव का प्रण, 
१० धर्म को धुरो धरने बाले, धर्म के रक्षक ११ मुझे बहुत बुरी जगह मारा है (ऐसी 
परिस्यिति से डाला है कि निकलना सम्भव नहीं है) । 


३१ १ क्रोध रूपी तलवार, २ (दुब॒द्धि उस तलवार की) सूठ है, निष्दुरता 
उप्तकी धार है । 


मानस-कौमुदी/९३ 


बौले राउ कठिन करि छाती। बानी सबिनय, तासु सोहातो३ ॥ 
प्रिया | बचन कस कहसप्ति कुभाती | भीर*४प्रतीति-प्रीति करि हाँती" ॥ 
मोरें भरतु - राशु दुई आँछ्ी । सत्य कहें करि सकझ माजी ॥ 
अवसप्तिई दूतु मैं पठइब प्राता | ऐह॒हि बेगि सुनत दोउ भ्राता॥। 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई। दे भरत कहूँ राजु बजाई० ॥ 
दो०--लोभु न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। 

मैं बड़-छोट विचारि जियें करत रहेऊँ नृपनीति* ॥इ्शा 


राम-सपथ सत, कहउं सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
मैं सबु कीन्ह तोहि बिल्ु पूछे | तेहि ते परेड मनोरथु छुड्े सवा 
रिस परिह्र अब, मंगल साजू | कछु दिन यएँ भरत जुबराजू ॥ 
एकहि बात मोहि दुख लागा। वर दूसर असमजसरे मागा॥ 
अजहूं* हृदय जरत तैहि आँचा । रिस, परिहास, कि साँचेहें साँचा५ ॥ 
कहु तजि रोपु राम-अपराधू। सबु कोड कहइ, रामु सुठि साधू ॥ 
तुहँ सराहुसि, करसि सनेहू । भव सुति मोहि भयड सदेहू॥ 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि सातु-प्रतिकुला ॥ 
दो०-पिया ! हास-रिस परिहरहिं माथु विचारि बिबेकु 

जेहिं देखा अब नयत भरि भरत-राज-अभिपेकु ॥३२७ 


जिऐ मीन ब्रु धारि बिहीना । मनि बिनु फनिकु” जिऐ दुख दीता ॥ 
कहें छुभाउ, न छत्ु मन माही । जीवनु मोर राम बिन नाहों॥ 
समुन्नि देखु जिये प्रिया ! प्रवीतता । जीवनू_ राम-दरस-आधीना+ ॥” 
सुनि मृदु बचने कुमति अति जरई। मनहेँ अनल बाहुति धृत परई ॥ 
कहुई, “करहु किच कोटि उपाया। इहाँ न लागहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाही। मोहि न बहुत पंच सोहाही ॥ 
रामु साधु, तुम्ह साधु-सयाने । राममातु भलि, सब पहिचाने॥ 





३१. ३ उसको सुहाने या प्रिय लगने वाली, ४ हे भोरू ! ५ मष्ड फर, 
६ अवश्य, ७ डका बजा कर, ८ राननीति) 


३२. १ कभो, २ खाली, ३ अप्मत, ४ अब तक, ५ ऋध है या हँसी या 
वास्तव मे सत्य । से 


३३. १ सपं; २ सेरा जोवन राम के दर्शन के अधीन है ( राम की 
अनुपस्थिति मे मेरा जीवित रहना असम्भव है ) | >प 


६४/मानस-कौमुदी! 


जस कौसिलाँ मोर भन्न ताका। तस फबु उन्हहि देउं करि साकाईं॥ 
दो०-- होत पश्रातु मुनिबेष धरि जौ न राम वन जाहि। 

मोर मरनु, राउर अजस, नृ५। समुझिआ मन मार्हिं ॥ ३३ ॥। 
भस कहि कुटिल भई उठि ठाढी। मानहुँ रोप-तरगिनि? वाढ़ी॥ 
पराप-पहारँ प्रगद भइ सोई।) भरी क्रोध-जल जाइ व जोईईे | 
दोउ वर कूल, कठिन हठ घारा। भवेर कूवरी-बचन-प्रचारा * ॥ 
ढाहृुत भूपहूप-तरु-मुला” । चलो बिपति बारिधि-अनुकला * ॥ 
लखी नरेस बात फ्रुरि साँची। तिय मिस*्मीचु सीस पर नाची॥) 
गहि पद विनय कौन्हू दैठारी। “जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
मांग्रु माथ, अबही देड़ें तोही) राम-बिरहें जनि भारप्ति मोही ॥ 
रब राम कहूं जेहि तेहि भाँती । नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती । ” 
दो०- देखी ब्याधि असाध* नृपु, परेड धरनि घुनि माथ। 

कहते परम आरत बचन “राम ! रामा रघुताथ /” ॥ ३४॥ 
ब्याकुल राउ, सिथिल सब गाता । करिनि बलपतझ मनहूँ निपाता" ॥ 
कठु सूख, मुख आब न बाती / जनु पाठीनुने दीव विनु पानी ॥ 
पूनि कह कंटु कठोर ककेई । मनहूं घाया महुँ माहुर देई ॥ 
“जो अतहु अस करतबु रहेऊ। मागु-मागु तुम्ह केहि वल कहेऊ ॥ 
दुइ कि होइ एक समय भुआला ! हँसब ठठाइई, पुलाउब गराला ॥ 
दानि कहाउ़ब अर कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई७ ॥ 
छाड़हु बचनु, कि घीरजु धरहू ! जनि अबला जिप्रि करना करहू ॥ 
तनु, तविय, तनय, धामु, धनु, घरनी । सत्यसध वहूँ तृन-सस बरनी ।”! 
दो०--मरम बंचन सुद्ति राउ कह, “कह क्छु दोपु न तोर। 

लागेठ तोहि परिसाच-जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५ ॥ 


छः 





रे३. ३ प्रसिद्ध कर ( बराबर याद रखने योग्य )। 

३४ १ क्रोध की नदो, २ पाप के पहाड से, २ वह क्रोध के जल से इस 
तरह भरी हुई है क्षि उसे देखने मे भी डर लगता है, ४ कुंबरी ( मथरा ) के बच्नों 
की प्रेरणा, ५ राजा दशरय-रूपी वक्ष को जड सहित, ६ विपत्ति रूपी समुद्र को 
दिल्ला मे, ७ स्त्री ( ककेयी ) के बहाने, ८ ( कैफेयी रूपी ) असाध्य रोग | 

३५ १ दाह दिया हो, < पहिना मठलो, रे घाव, ४ थिष, ५ राजपुत की 
भात, रजपूती, ६ कहा गया है । 


समानस-कौमुदौ/९५ 


चहत न भरत भूपतहि" भोरें । विधि वस कुमति बसी जिय तोरे॥ 
सो सबु॒ मोर पाप-परिनामू । भयठ कुठाहरः जेहि ब्रिधि बासू ॥ 
सुबस बसिहि३ फिरि अउध सुहाई। सब ग्ुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहहि भाइ सकल सेवकाई | होइहि तिहुँ पुर राम-बडाई ॥ 
तोर कलक्‌, मोर पछिताऊ। सुएहूँ व मिटिहि, न जाइहि काऊ॥ 
भब तोहि नीक लाग, करु सोई । लोचन ओट बंद मुह ग्रोईड ॥ 
जब लगि जिओ, कह कर जोरी । तब लगि जनि कछ कहसि बहोरी॥ 
फिरि पछितेहुसि अत अभागी ! मारसि गाइ नहारू-लागी" ॥? 
दो०--परेउ राउ कहिं कोटि विधि “काहे करसि निदानुई ।” 
कपट-सयानि० न कहति कछु, जागति मनहेँ मसानुट ॥ ३६॥ 
राम-राम रट बिक्‍्ल भुआलू | जनु विनु पख बिहग बेहालू ॥ 
हुृदयें मनाब, भोरु जनि होई। रामहिं जाइ कहै जनि कोई॥ 
उदउ करहु जनि रवि रघुकुल-गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि छर ॥ 
भूप प्रीति, ककइ-कठिनाई" । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥॥ 


(३६) निर्वासन को आज्ञा 


बिलपत नृपहिं भवउ भिनुसारा। वीता बेनु3 सख-धुनि द्वारा ॥ 
पढहिं भाट, भ्रुत गार्वाहू गायक । सुनत नृपहि जनु लागहि सायकर्ड ॥ 
मंगल सकल सोहाहि न कंसें । सहगामिनिहि" बिशूषन जैसें ॥ 
तेहि निशि नींद परी नहिं काहू। _राम-दरस-लालसा-उचछाहू ॥ 
दो०ग्--छदार भीर, सेवक-सचिव कहहि उदित रवि देखि। 
“जागेउ अजहुँ न अबधपति, कारनु कबनु बिसेपि ॥ ३७॥ 
पछिले पहर भूषु नित जागा। आजु हमहि बड अचरजु लागा॥ 
जाहु सुमत् ! जगावहु जाई कीजिम् काजु रजायसु पाई॥” 


३६ १ राजपद २ गलत समय मे, ३ अच्छी तरह बसेगा, ४ मुह छिपा 
कर, ५ तुम तांत के लिए गाय मार रहो हो, अर्यात व्यर्थ का काम कर रही हो, 
पाठान्तर नाहरू लागो ( नाहर या सिह के लिए ), ६ क्यो विनाश ( निदान ) 
करने पर तुली हुई हो ? ७ कपट करने मे चतुर, “ मानो वह मध्तान जगा रही हो | 

३७ १ कंकेयो की कठोरता, २ दोनो आर, ३ वीणा और बॉसुरी ४ तोर, 
५ सतो स्त्री को । 


९६/मानस-कौमुदी 


गए सुमत्ु तब राउर भाही? 4 देखि भयावन जात डेराही ॥ 
धाइ खाई जनु,* जांइ ने हेरा। भानहुँ.. विपति-विषाद-वसेरा ॥ 
पूछें कोड न ऊतर देई। गए जेहि भवन भूप-कैकेई ॥ 
कहि 'जय जीव /' बैठ सिरु भाई । देखि भूप गति३ ग्यउ सुखाई ॥ 
सोच-बिकल, विवरन, महि परेऊ। मानहूँ कमल मूलु परिहरेऊ ४ ॥ 
सचिठ सभीत, सकइ नह पूछी। बोली भमुभ-भरी सुभ-छुछ्दी"॥) 
दो० --”परी न राजहि नींद तिसी, हेतु जान जगदीसु । 

रामु रामु रठि भोरु किय, कहइ न मरमु९ महीसु ॥ ३८॥ 


आनहु रामहिं वेगि बोलाई। समाचार तंव पूछेहु आई ॥/ 
चलेद सुमत्रु॒ राय रुख जानी । लखी, कुचालि वीन्हि कछु रानी ॥ 
सोच-वियल _मग परइ न पाऊ) रामहि ब्ोज़ि कहिहिं का रऊ॥ 
छर धरि धीरणु, गयउ ढुआरें । (हि सकल देपि मनु मारेंक 
रामाधानु करि' सो सवही का। गयउ जहाँ दिनरर-कुल-टीवार ॥ 
राम धुमत्तहिं आवत देखा | आदद कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
निरसणि बदनु, कहिं भूप रजाई३] रघुकुलदीपहिई चलेउ लेवाई ॥ 
रागु कुभांति"सचिव संग जाही । देघि लोग जहें-तहेँ बिलखाही ॥ 
दो०--जाइ दीख रघुबसमनि नरपति निपट कसाजुष्। 
सहमि परेघ लखि सिघिनिहि मनहें बृद्ध गजराजु ) ३४ ॥ 
सू्वहिं अधर, जरइ सवु क्षगू | मनहें दीव मनिहीनत भुअगू ॥ 
सरुष” समीप दीखि कंकेई । मानह मीचु घरी गनि लेईर ॥ 
कंरुतीमय मुदरु राम-सुभाऊ । प्रथम दीख दुख, सुना ने काऊ३ ॥ 
तदपि धीर धरि, सम बिचारी। पूछी मधुर बचन महतारी ॥ 


३८ १ राजा के भवन से, ३ सातो दौड कर खा जायगा, हे राजा की 
अवस्या, ४ मानो कमल अपनी जड़ से ही छूट कर पडा हे, ५ शुम-रहित, भमयल/ 
६ भेद, फारण। 

३६ १ समझा बुझा कर २ सूर्यवश के तिलक राम, हे राजा का आदेश, 
४ इछुदश के दीपक रा फो. ५ चेढ मे रूप मे. ( उचित सफल सना केः दिला )» 
६ बुरी दशा । 

४०.१ रोपपुक्त, ऋद्ध, २ मानों स्वय मृत्यु ( राजा के जीवन की ) घडियाँ 
पिन रही हो, ३ (राम ने) पहली बार दर ख देखा, उन्होने इसते पहले फभी (छुख ) 
सुता भी नहीं था । 


सानस-कौमुदी/६७ 


मोहि कहु मातु | तात दुख-वारत । करिआ जतन जेहि होई निवारन ॥ 

* सुनहु राम ! सबु कारनु एह। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह ॥ 
देव कहेन्हि मोहि दुइ वरद्ाना । मागेउं जो क्छु मोहि सोहाना ध 
सो सुनि भय३ श्ूप-छर सोचू। छाडि न सरकाहि तुस्हार सेकोचू ॥ 
दो०-सुते-सनेहु इत वदनु उठ, सकट परेउ नरेसु। 

सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० ॥॥” 
निधरक बैठि कहइ कदु बानी | सुतत कठिनता जति जकुलानी ॥ 
जीभ कमान, बचन सर नामना। मनहें महिप मुदु लच्छ-समाना १॥ 
जनु कठोरपतु धरे सरीरू। सिखइ घनुषविद्या बर बीखूर ॥ 
सबु॒भ्रसगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहें तनु धरि निठुराई॥) 
मत मुसुकाई भानुकुल - भानू । राम सहज आतद - निधानू ॥ 
बोले बचत, विग्रत सब दूपन्र? । मृद्रु मजुल, जनु बाग्र-विभूषन 5 ॥ 
''सुनु जननी ! सोइ सुतु वडभागी । जो पितु * मातु बचन अनुरागी ॥ 
तबय मातु - पिठु - तोषनिहारा" । दुर्लेभ जतनि ? सकल ससारावा 
दो० -भुनिगत - मिलनु बिसेवि बन, सबहि भांति हित मोर । 

तेहि महँ पितु आयसु, बहुरि समत* जननी ! तोर ५ ४१॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू | बिधि सब विधि मोहि सनमुख आजू)॥ 
जौ न जाएं बच ऐसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि गरूढ रामाजार॥ 
सेवहि अरेंडु३ *कलपतढ त्यागी । परिहरि अमृत लेहि विधु मागी ॥ 
तेठड न पाइ अस सभउ चुकाही ४ । देख विचारि मातु ! मन माही ॥ 
अब ' एक दुख मोहि बिसेषी। निपठट विक्ल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी ) होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥। 
राउ घीर, ग्ुन - उदधि आअगाघु | भा मोहि तें कछु चड अपराध ॥ 
ज्ञातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि, कहु सतिभाऊधा/ 





डर 


१ लक्ष्य के समान, २ श्रंष्ठ दोर ३ सनी प्रकार के दोधो से मुक्त, 


पूणत निर्शव, ४ बाक्‌ विभूषण बाणो को भो विभूषित करने बाला, ५ माता और 
पिता फो सतुप्ट करने वाला, ६ सस्मति ! 


झ्रे 


१ आज विधाता सभी प्रकार से मेरे सम्मुख (अनुकूल) हैं, २ मूर्खों को 


मण्डली, ३ रेंड वृक्ष, ४ अवसर हाथ से जाने बले हैं, ५ सत्यमाव से, सच-सच | ; 


4 ८|मा्जौगुदी 


दो०-- सहज सरस रघुवर-बचन वुमति बूटिस कारि जाने । 
चलाई जोंप' जल बन्नगति, जद्यवि सलिलु समान ॥ ४२३॥आ 


रहती राति राम - ग्य पाई। बोली कप - सनेहु जनाई ॥ 
सपध तुम्हार, भरत हे आना! । हेतु न दूमर मैं बछु जाना॥ 
तुम्द अपराध-जोगु नहिं ताता! जननी-जनयव-बघु-रुपदाता  ॥ 
राम! सत्य सबु जो कथु क्हह। घुम्ह पितु-मावु-बचन-रत रहहू ॥ 
दितहि बुझाइ यहूहु वलिः सोई । पोषेपन बरेद्दि अजगु से हीई॥ 
तुम्ह राम गुअन युद्रत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निराएण पीन्‍हे ॥” 
घार्गष्ट बुमुप वचन सुभ दैंगे। सगहें गयादिया तीर्थ जैसे ॥ 
रामदि मातु-बचन सब भाए। जिमि गुरतरि गत रालिल गुहाए३॥ 
दो०-गइ गुण्छा, “रामहि छुमिरि मृप प्िरि करवट सीहछ। 

सचिव राग आगमन पहि, ब्रितव समय-सम बीन्‍ह॥ ४३ वा 
अवनिप, भवनि* राम पु धारे । धरि धीरजु तब बयन उपारे ॥ 
राचियें प्रगारि रा बैंठारे। चरन परत नूप शाम्‌ तिह्दारे ॥ 
लिए सनेह-विय्स छर लज्लाई। गे मनि*्मनहूं फ्तिय फिरि पाई ॥ 
रामहिं वितद रहेउ परनाहु। चला विसोषन थारित्मयाहू ॥ 
सोव विवस बछु यहै गे पारा। दृदये लंगावत वार्रह घारा॥ 
विधिष्टि मद्ाव राउ मद ग्राही । बेहि रघुताथ से फावन जाहीं ॥) 
सुमिरि महेसहि वह विद्दोरी। “बिनती रुनहु सदासिव! मोरी ॥ 
आयुतोष तुम्ट, अवकर-दानी? । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
दो०-- तुम्हू प्रेरशा सब के हृदयें, सो मति रामटि देहु। 

बचनु भोर तजि, रहूद्ें पर परिहरि सीलु-सनेहु ॥ ४८४॥ 





४२ ६जंग्ने जोंक पाती में हेढ़े-टैढ़े चलती है, यद्यपि पाती समान ही 
होता है । 

४३... १ अन्य (आगा) सोयध भरत थी ( छाती ह ), २ सुम्हारो बलिहारी 
जाती हूं, ३ धंतसे गगा नदी में गिर कर ( हर तरह का ) पानी सुन्दर या पवित्र हो 
भाता है। 

४०. १ सुन कर, २ सोयी हुई मणि वो, ३ उदार, सनघाहा दान देने 
बाले । 


मानस-कोमुदी/९९ 


अजसु होउ जग, सुजस्‌ नसाऊ। नरक परौ बहू सुरपुरु जाऊ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही | लोचन-ओट रामू जनि होही॥।” 
अस मन गरुनइ, राउ नहि बोला। पीपर-पात सरिस मनु डोला॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु, अनुमानी ॥ 
देस - काल - अवसर - अनुमारी । बोले बचन बिनीत, बिचारी ॥ 
“'तात! कह कछु, करउ ढिठाई । अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा | काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइंहि? पूछिउें माता । सुनि प्रसग्रु भर सीतल गाता* ॥ 
दो०-- मगल समय सनेह-बस सोच परिहरिअ तात 
आयपसतु देइभ हरषि हियें, ” कहि पुलके प्रभु गात॥ ४५॥ 
“धन्य जनमु जगतीतल" तासू | पितहि प्रमोदु चरित खुनि जासू *॥ 
चारि पदारथ३ करतन ताकें। प्रिय पितु-मातु प्रान-सम जाके ॥ 
आयसु पालि जनम-फलु पाई। ऐह॒उं बेगिहि, होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवड् मांगी । चलिहउऊँ बनहि बहुरि पग लागी०"॥” 
अस कहि राम गत्ननु तव कीन्हा। भूप सोक-बस उतर न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी5* | छूअत चढी जनु सब तब बीऊी७॥ 
सुनि भए विकल सकल नर-मारी । बेलि-विटप जिमि देखि दवारी5॥ 
जो जहें सुनइ, धुनइ सिर सोई। वड विपादु नहिं धोरजु होई॥ 
दो०--मुख सुखाहि, लोचन स्रवहि*, सोकु न हृदय समाइ। 
मनहुँ करुत - रस - कटकई उतरी अवघ बजाइ"९ ॥ «६ ॥ 
मिलेहि माझ्न विधि बात बेगारी" | जहँ-तहेँ देहि कंक़इहि गारी ॥ 





४५. १ आपको (दु खो) देख कर, २ उस (दु ख) का पभ्रसग जान फर मेरा 
शरोर शोतल हो गया। 

७६ ६ ससार (से), २ जिसका चरित्न सुन कर पिता को आनः्द होता है, 
३ चार पदाय ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) ८४ आजा दें, 4 फ़िर ( इसके बाद ) 
आपके पाँव लग कर वन जाऊ गा, ६ बडी तेजी से, ७ बिच्छू का विष, ८ जंसे 
दाधारिसि देख कर लता और वृक्ष व्याकुल हो जाते हें, ९ आँखों से आँसू बहुते हैं, 
१० सानो कहुण रस को सेना डका बजा कर अथोध्या पर उतर आयो हो । 

४० १ सभो अच्छे मेलो (सथोगो) के बीच हो विधाता ने बात बिगाड़ दी । 


१००/मानस-कोमुदी 


“एहि पापिनिहिं शूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ ॥ 
निज कर नयन काडि चह दीखा | डारियैसुधा, विपु चाहत चीखा ।| 
कुटिल, कठोर कुबुद्धि, बभागी । भइ रघुबस - बेनु-बन-आगो४ ॥ 
पालव बँठि% पेड, एहि काटा। सुख महूँ सोक ठादु धरि ठाटा ॥ 
सदा रामू एहि ध्रान - समाना। कारत कबन कुटिलपनु ठाना॥ 
सत्य कहृहि कबि नारि सुभाऊ। स्व विधि अगहु*, अगाघ, दुराऊथ। 
निज प्रतिविवु बरकु* गहि जाई। जानि न जाइ नारि-गति भाई ॥ 
दो०--काह न परावकु जारि सक, का न समुद्र समाइ। 

का न कर अबला प्रवल", केहि जय कालु न खाइ ॥ ४७॥॥7 


(४०) राम-कौशल्या-संवाद 


( बन्द सख्या ४८ से ५३/४ कंकेयी के प्रति नगरवासियों का 
क्षोम्र, विश्रवधुओ और प्ररिवार की महिलाओ द्वारा ककैयी को 
यह समझाने का तिष्फल प्रयत्न कि अरत को राजपद मिले, किन्तु 
राम वन के बदले गुरु के धर मे रहे, कैकेयी के भवन से राम का 
कौशल्या के पास गमन, माता की उल्‍फुल्लता और अभिषेक के मुहृत्तं 
के सम्बन्ध में जिज्ञासा ।) 


घरम घुरीव घरम ग्रति" जानी | कहेउ मातु सन अति मृद्रु वानी ॥ 
“दि्ाँ दीर्ह्‌ मोहि कानन राजू" । जहें सब भाँति मोर बड काजू३७ 
आयमु देहिं मुदित-मन माता ! जेहिं मुद सगलर्श कानन जाता ॥| 
जनि सनेह वस डरपसि भोरें"। आनेंदु अब अनुग्रह तोरें॥ 
दा०-- बेरप चारिदस बिपिन वि, करि पितु बचत प्रमात । 

आई पाय पुनि देखिहउ, सनु जनि करसि मलान$ ॥ ५३।' 


४७ २ छवाये हुए घर पर ३ छोड कर ४ वह रघुबश के बाँस-चन के 
लिए आग हो गयी ५ पल्चव ( पत्ते ) पर बैठ कर ६ अग्राह्म, पकड में नहीं आने 
योग्य, ७ रहस्यमय ८ भले ही, ९ अबला ( बलहीना, कमजोर ) कही जाने बाली 
स्त्री (जाति) क्या नहीं कर सकती ? 


५३ 


१ धर्म की सर्याद। २ बच का राज्य, 3३ बडा काम या हित है 


४ आनन्द ओर मंगल, ५ भूल से भी, ६ म्लान दुखो । 


मानस-कौमुदी/१० १ 


बचत बितोत-मधुर रघुवर के।॥ सर-सम लगे मातु-उर करके? ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास * परें पावस्-पानी3॥ 
कहि न जाइ कछु, हृदय विषादू्‌ | मनहें मृगी सुनि केहरि नादु४ ॥ 
नयन सजल, तय यर-्थर काँपी | माजहि खाइ मोन जनु मापी५ ॥ 
धरि घीरजु, सुत-बदनु निहःरी | यदयद वचन कहूति महतारी॥ 
“तात। पितहि तुम्ह प्रानपिआर । देद्वि भदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
राजु देत कहुँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान बने केहि अपराधा ॥ 
तात । सुनावह मोहि निदानू $ । को दिनक्र-कुल भयउ कृुसानू ॥” 
दो०-- निरखि राम-रुख सचिवसुत* कारनु कहेठउ बुझाइ। 

सुमि प्रमगु रहे मूक-जिमसि, दसा बरनि नहिं जाइ ॥ ५४ ॥ 
राखि न सकइ, न कहि सक जाह । दुहँ भाँति उर दाझन दाहु१ ॥ 
लिखत सुधाकर, गा लिखि राह) । विधि-गति थाम सदा सव काहू ॥ 
घरम सनेह उभये मति पेरी। भइ गति सॉप-छुछु दरि बेरी३ ५ 
राख सुतहि, करउं बअनुरोधू । घरमु जाइ अरु वंधु-बिरोधू ॥ 
कहे जान बन, तौ वड़ि हाती । सकट सोच-बिद्स भट्ट रानो ) 
बहुरि समुझि तिय-धरम्‌ सयानी । रामु-भरतु दोड सुत सम जानी॥। 
परल सुभाउ_राम-मह॒तारी । बोली बवन धीर धरि भारी। 
“तात! जाऊं वलि, कीन्हेहु नीका । पितु-जायसू सव धरमक टीका ॥ 
दो० -- राजु देन कहि दीन्ह बनु, मोहि न सो दुख-लेसु । 

तुम्ह बिनु भरतहि, भूपतिहि, प्रजहि प्रचड कलेसू ॥ ५५॥ 
जाँ केवल पितु-आयसु ताता | तौ जनि चाह जानि वडि माता ॥ 
जौ पिछु-साठु क्डेउ वन जाना। तौ कानन, सत अवध समाना ॥॥ 


५४ है कसकते लगे २ जवासा ३ वर्षा का पाती, ४ सिह का यर्जन, 
५ जैसे माँजा ( पहली वर्षा का फेप ) खा कर मछलो छटपटाने लगी हो, ६ कारण, 
७ मत्री का पुत्र । 

५९ १? कठिन दु ख, २ सुशाकर ” चन्द्रमा ) का चिद्र बनाते समय राहु का 
चित्र धन गया, लिख रहे ये चर्द्रमा, लेकिन लिस गया राहु ३ उनको स्थिति सांप- 
छुछ दर को सो (अर्थात्‌ विकद असमजस की) हो गयी । 
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पितु बनदेव, मातु बनदेदी | खग मृंग चरन-सरोझुह-सेवी ॥। 
अतहुँ उचित नृयहिं बनवाधू | बय विलोकि, 'हिंय हो हरायू ॥ 
बडभागी बन्‍ु, अवध अभागी | जोर्ड रघुवसतिल्क सुम्ह ध्यागी ॥ 
जौ गृत | बहीं, सग मोहि लेह । तुम्हरे हृदय होइ सदेहू ॥ 
पृत | परम प्रिय तुम्ह सवही दे। प्रान प्राय वे, जीवन जी वे*॥। 
ते तुम्ह वहुहु, मातु ! वन जाऊँ। मैं सुनि बचन बैंठि पद्धिताऊँ॥ 
दो०- यहू विचारि नहिं करठ हुठ,.. झठ सनेहु वेढाइ। 

भानि मातु वर नात बलि*सुरति* विसरि जनि जाइ॥ ५६॥ 
देव पितर सब तुम्हुहि गासाई । राखहुँ! पलक-नयन वी नाई ॥ 
अवधि अवु, *प्रिय परिजन मीता | तुम्ह वस्यावर धरम-धुरीना॥। 
अस विचारि सोइ करहु उपाई ! सर्वाहू जिब्रत जेहि भेंटहु आई ॥ 
जाहु सुसेन४ वनहि, वलि जाऊँ। वरि अनाथ जन, परिजन, गार्ड ॥! 
सब कर आजु सुकृत-पव बीता। भय कराल वाबु विपरीता॥/ 
बहुविधि विलपि, चरन लपठानी। परम अभागिनि आपुद्दि जानी॥ 
दारुन दुसद्ध दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहि विलाप कल्ापाए॥ 
रान उठाई. मातु उर लाई। बहिं मृदु वचन बहुरि समुझाई ॥ 


(४१) कौशल्या का निवेदन 
दो०-- समाचार तेहि समय घुनि,. सीय उठी अकुलाइ। 
जाद सासु पद-कमल जुग६ बदि, बेठि सिर नाइ॥ ५७॥ 


दीन्हि वसीश सासु मृद्ु बागी। अति सबुभारि देखि, अकुलाती ॥| 
बैंडि नमित॒मुत्ध ” सोचति सीता । रुप-रासि, . पति प्रेम पुनीता ॥ 





५६ १ पक्षी और पयु ठुम्हारे चरण क्मलो के सेवक होगे, २ ( तुम्हारी 
सुकुषार) अवस्था देख पर ३ हृदय में दु छ होता है ४ जिसको, ५ हृदय के जीवन 
६ माता ७ तुम्हारी बलेया छेती हूँ' ८ स्मृति याद। 

०७ १ रक्षा करें २ चौदह वर्षा षो अवधि जल (अनु) है ३ प़िपणन ओर 
सम्द धी लोग स्धत्तियों दे रामात हें ४ सुख से प्रसतता से, ५ बिलाप कलाप, बहुत 
रोना धोना ६ जुग (युग दो) । 

५८ १ मुख नौचा किये हुए । 
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चलन चहत बन जीवननाथू। कैहि सुकृती सन* होइहि साधू 0 
को ततु प्राव कि केवल श्राना | विवि-करतबु कछु जाइ न जाना ॥ 
चारु चरन-नथ लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर, कबि बरनो* ॥ 
मनहें प्रेम-बस बिनती करही ! हमहि सीय-एद जनि शरिहरहीं # 
मजु बिलोचन मोचति वारी। बोली देखि राम - महतारी ॥ 
“वात! सुनहु प्िय अति सुकुमारी ॥ सास, ससुर, परिजनहि पिल्ारी ॥ 
दो०-- प्रिता जबक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भामु । 

पत्ति रबिकूल-कैरव-बिपिन बिधुरर, गुन-रूप-निधानु ॥ ५८ ॥ 
मैं पुनि पुवबधू प्रिय पाई। रूप रास, . गुन-सील-सुहाई ॥ 
मयन-पुतरि करि * प्रीति बडाई। राखेउं प्रात जानकिहि लाई ह 
*कलपवेलि-जिमि बहुबिधि लालो3। सीचि सनेह-सलिल प्रतिपाली 0॥ 
कूलत-फलत भयठ विधि बामा । जायि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पर्लेंग-पीठ तनि गोद हिंडोरा४ । सिरये न दीन्‍्ह पग्रु अवनि कठोरा ॥ 
जिभनपूरि*जिमि जोगवत रहऊँ। दीप-बाति नहिं टारत कहआप्आ 
सोइ सिय चलन चहनि बने साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा॥ 
चद-किरत-रस-रसिक चकोरी रबि-रख तमत सकइ किमि जोरीत 
दो०.. करिं, केहरि, निसिचर चर्राह*, दुष्ट जतु बने भूरि 

बिप-बाटिकाँ कि सोह सुत ! सुभग सजीवनि-मूरि ॥ ५९ ॥७ 
बन-हित कोल-क्रिरात किसोरी । रची बिरचि, बिपय-सुख-भोटी है 
पाहन कृमि जिमि* कठित सुभाऊ । तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ ॥ 
कै त्ापस-लिय कॉनन-्जोगु । जिन्हे तप-हेतु तजा सब भोगू ॥ 
सिय वन वर्सिहिं ताव! केहि भाँती । चिव॒लिखित कपि*देखि डे राती ॥ 


५८.२ सन > से, ३ कवि इसका यर्णन इस प्रकार करते हैं, ४ तुम्हारे पति 
सुर्येवश-झूपी कुपुद-दन को विकसित करने वाले चम्द्रमा है 

५९.१ आँलो की पुतली बता कर, २ जानकी मे ही अपने प्राण लगा रखे हैं, 
३ लालित कर लाड-प्यार कर ४ पलगपीठ (कलय का आसनी। गोंद और हिड्येला 
छोड फर, "५ सजीवनो जडी, ६ मैं उसे (सोता को) दीपक को बत्ती तक टालने को 
नहीं कहती अर्थात्‌ बहुत सायत्रण कार करने को मी नहीं कहती, ७ चंद्र को 
किरणों कर रस लेने बाली चकोरो, ८ विचरण करते हैं। 

६०... १ विषय-सुए से अनभिज्ञ, २ पत्थर के कीडे ज॑सा, रे था तो; ४ चित्र 


फ्रा बन्दर | 
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सुरसर सुभग-वनज-बन-चा री५ । डावर-जोगु. कि हसकुमारी* ॥ 
अध्ष बिचारि जस आयमु होई। मैं सिख देउं जानक्निहिं सोई।॥। 
जौँ सिय भवन रहै कह अवा। मोहि कहें होइ बहुत अवलवा॥ ६० ॥” 


(४२) सीता का आग्रह 


[ बन्द सस्या ६० (शेपाश) से ६४/४ राम द्वारा सीता को 
अयोध्या में ही रहने के लिए समझाने का प्रयत्न, और सीता की 
विह्वल्नता ।) 


लागि सासु पग, कह कर जोरी । ”छमवि देवि|वडि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई | जेहिं विधि मोर परम हित हीई ॥ 
मैं पुनि समुझि दीखि मन माही । विय-वियोग-सम दुख जग नाही॥ 
दो०- प्रानताथ ! करुतायतन, सुंदर, सुखद, सुजान। 

तुम्ह बिनु रधुकुल-कुमुद-विधु| सुरपुर" नरक-समान ॥ ६४॥। 
मातु, पिता, भगिनी, प्रिय भाई । प्रिय परिवार, सहद समुदाई" ॥ 
सास, ससुर, गुर, सजन, सहाई* । सुत सू दर, सुमील सुखदाई ॥ 
जहें लगि ताथ! नेह अढ नाते । पिय विनु तियहि३तरनिहु ते तातेथ॥ 
तनु, धनु घामू, धरनि, पुर राजू । पति-विहीन सबु सोक-समाजू '॥ 
भोग रोगमम, भूषण भारूे। जम जातना-सरिंसर ससाझू॥। 
प्राननाथ ! तुम्ह वितु जग भाही । मो कहेँ सुखद कहहं कु नाहीं ॥ 
जिय विनु देह, तदी विनु वारी। तैसिअ नाथ ! पुरुष विनु नारी ॥ 
नाथ! सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद-विमल विधुन्वदनु निहारे ॥ 
दो० -- खंग-मृण परिजन, नगर वनु, वलकल० विमल दुकूल८। 

नाथ साथ सुरसदन१ सम, परनसाल"* सुख-मूल ॥ ६५॥ 


६० ५ मानसरोवर के सुन्दर कमलो के बने मे विचरण करने वाली, 
६ हप्तिती क्या गड़ही (इावर) मे रहने योग्द है ? 

६४ १ स्‍वगे। 

६५. १ मित्र समुदाय २ स्वजन (संजन) और सहायक (सहाई), ३ स्थ्री के 
लिए, ४ सूर्य से भो अधिक ताप या कष्ठ देने वाले. - दुख के समूह ६ “यम की 
बातना या नरक की पीडा के समान ७ वल्कल, वेड को छाल, ८ निर्मल वस्त्र, 
£ स्वर्ग, १० पर्णकुटी, पत्तो से दनो हुई कुटो । 
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बनदेदी - वनदेव उदारा । करिहहिं सायु-मसुर-पम्र सारा 
कुस-किसलय-साथरो”. सुहाई। प्रभु-सेंग मजु मनोज-तुराई* ॥ 
कद, मूल, फल अमिअ-अहायछ । अवप्-सौध मत सरिसईे पहाछ ॥ 
छिनु-छिनु प्रभु-पद-क्रमल विल्ोकी। रहिहउँ मुद्रित दिवस जिसि कोकी॥ 
बन-दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय, विषाद, परितापष घनेर ॥ 
प्रभु - वियोग - लवलेस - समाना ) सव मिलि होहिं न क्ृपानियाना॥ 
अंस जिये जाति सुजान-सिरोमनि । खेडआ सब, मोहि व्यडिअ जनि ॥ 
बितती बहुत करो का स्व्रामी। उमना!मथ उर - अतरजामी ॥ 
दो०-- राखिअ अवध जो अर्वाव लनगि"रहत न जनिअहि प्रान । 

दीनतबच्चु सु दर सुखद सील - सनेह - निशान ॥ ५६ ॥ 
मोहि मंग चलत न होइहिं हारी" । छिनु-छिनु चरन-सरोज निहारी॥ 
सबबहि भाँति पिय-स्ेवा करिहों। मारग-जनित सकल श्रम हरिहां॥ 
प्रायः पखारि बैठि तर छाही। करिहें वाउ मुद्दित मन साही 
श्रम-कन३-सहिंत स्याप्त तन्‌ देखें। कहे दुख -समउ ४ प्रानपति पेजे ॥ 
सम महि" तृन-तस्पललव डासी९। पाय पलोटिहिं सब निसि दासी॥ 
बष्र-वार मृदु मूरति जोही७॥। बागिहि तात! वयारि ने मोही ।) 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा८। लिंपयप्ुहिं जिमि ससक सिआरा१॥ 
मैं सुकुमारि, नाथ बन-जोगू। तम्हहिं उचित तप, मो कहँ भोगू ॥ 
दो०-- ऐसेउ बचत कठोर सुनि जौं न हदठ विलग्रान*%) 

ती प्रभु-विषम-विश्ाय-दुख सहिहहि पावेर प्रामँ १ ॥ ६२७ ॥” 
अम कहि सीय बिकत भइ भारी । वचत-वियोगु" ने सकी सँभारी॥ 
वेश्वि दसा रघुपति जिर्भे जाना। हढि राख, नहिं राजिहि प्र।ना ॥ 


«६. १ कुश और पत्तों का विज्ावन २ कामदेव को तोशक, ३ अम्त- 
भोजन, ४ (वन के | पहाड़ अयोध्या के रुकडो महतो के सम्राव होगे, ० (चोदह वर्षों 
को) अवधि सक्त । 

६७. १ थकावंट २ रास्ता चलने से उत्पत. पसीने को बूद, ४ दुख का 
अवसर ५ समतल भूति, $ रिनको ओर पेड के पत्तो को विदा कर 3 देख कर, 
८ आँख उठा कर दंखने चाता ९ खरहे और मिप्रार /० फट नहीं यथा, ११ पामर 
(पापी) प्राण । 

६८. १ वियोग का वचन । 
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कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा । “परिहरि सोचु, चलहु वन साथा ॥ 
नहिं. विधाद कर अवसझ आजू। चेगि करहु वन-गवेन-समाजूर ॥ ६८ ॥” 


(४३) राम-लक्ष्मण-संवाद 


| बरद-सख्या ६८ (शेपाश) से '७०/६ : राम और सीता को 
कोशल्या को ब्राशिप, वनवास-सम्वन्धी सम्राचार मिलते हो लक्ष्मण 
को राम के पास आगमन  ] 


बोले बचनु राम नय - नागर*। सील-सनेह-प्तरल-सुख -सायर ॥ 
वतात । प्रेम-बस जनि कदराहु* ) समुन्नि हृदय परिनाम उचाहू ॥! 
दो०-- मातु-पित्ता-गुर-स्वामि-सिख प्रिर घरि करंहिं सुभायें । 

लहेठ लाभु तिन्‍्हू जनम कर, नतद3जनमु जग जायें ॥ ७० ॥! 
अस जिये जानि, सुनहु सिख भाई ! करहु मातु-पितु-पद-्सेवकाई ॥ 
भवन भरतु-रिपुयृदन नाही। राउ वृद्ध, मम दुखु मन माही ॥ 
मैं बन जाऊँ तुम्हद्दि लेइ साथा। होइ सवहिं विधि अवध अनाथा॥ 
गुरु, पितु, मातु, प्रजा, परिवारू। सब कट परइ दुसह दुख भारू ॥ 
रहहु, करहु सव कर परितोपू। नतश तात ! होइहि बड दोपू ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुख्री। सो नृपु अवसि नरक-अधिकारी॥ 
रहहु तात ! असि नीति विचारी ।” सुनत लख्षनु भए ब्याकुल भारी॥ 
सिरे वचन सूखि गए ढंतें। परसत तुहितर तामरसुउजर्से ॥ 
दो०-- उतरु न आवत, प्रेम व्ष गहे चरन अकुलाइ। 

“ताय! दायु मैं स्व्रामि तुम्हे, तजहु त का वध्ाइव॥ ७१ ॥ 
दीन्हि मोहिं सिख नीकि ग्रोगाई । वाधि अगम" अपनी कदराई ॥ 
नरबर घीर, धरप-ध्ुर - घारी ५ *निगम नीति कहें ते अधिकारी ॥ 
में स्िसु प्रभु - सनेहें प्रतिवाला। मदए-मेह कि लेहि मराला्४॥ 

६८ २ बन जाने की तैयारी 
७०, १ नीति निषुण २ कातर (अधीर) मत हो ३ नहीं तो । 
७१. १ शोतल वाणी से, २ पाता, ३ कपल, « मेरा वश वया है, में कया 
कर सकता हू । 
७२. १ सामर्थ्य से बाहर, २ के, ३ वे हो, ४ क्या हस *मदराचल उठा 
सकता है ? 
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गुर, पितु, मातु भ जानऊं काह। कहर सुभाउ, नाथां पतिआहु्पा 
जहूँ चग्मि जगत सनेह - सगाई। प्रीनि-प्रतीति निगम निजु गाई।॥ 
मोरें सबइई एक तुम्ह स्वामी | दीववधु. उर-अतरजामी ॥ 
घरमस-नीति उपदेसिश्र वाही। कीरति, भूति, सुबति'प्रिय जाही ॥ 
मन-क्रम-बचन चरनेनत होई।) कृपाशिधु! परिहरिय कि मोई 97 
दो०-- करनापधु सुबधु के सुनि मुदु बचने विनोत । 

समुझाएं उर लाइ प्रभु, जानि समेहें-सभीतर ॥ छर 
“मागहु बिंदा मातु सन जाई) आवहु वेगि, चलह बन भाई ॥" 
सुदित भए सुनि रघुबर-वागी। भयउ लाभ बड, गइ बडि हानी॥ 
हरपित हृदये मातु परहि. आएं। मनहुँ अध फिरि बोचत पाए ॥ ७३ ॥ 


(४४) सुमित्रा की आशिष 


( राम के वनगमत को वात सुन कर सुमित्रा का प्रश्चात्ताप 
ओर लक्ष्मण को भाई के साथ वने जाने की अनुमति ।) 


“जात । तुम्हारि मातु बैंदेदी। पिता रामु सब भाँति सनेद्दी ॥ 
अवध तहाँ, जहोँ राम निवासू। तहंडं दिवस, जहेँ भानु-अकासू ॥ 
जो पै सीय - राम बन जाही! अवब तुम्हार काजु कछ नाही ॥ 
गुर, पितु, मातु, वधु, सुर, साई *। सेइअहिं सकल पान की साई ॥ 
रागु प्रानप्रिय, जीवन जी के । स्वासर्थ-रहित सखा सबहो के ॥) 
पूजनीय, प्रिय परम जहाँ तें। सब मातियहिं शाम के बातें ॥ 
अप जियें जानि संग बन जाहू ) लेहु तात ' जग-जीवन बहू ॥ 
दो०- भूरि भाग-भाजनु3 भयहूं मोहि समेत, वलि जाउँ। 

जौ तुम्हरे मन छाड़ि छलु कीन्ह रामन्पद ठाउंड॥ छड४5॥ा 
पुत्रवती जुत्ती जब सोई। रवुवति-तयवु आयु सुतु टोई ॥ 
नतऊ बाँझ भलि वादि विआतो* । राम विमुख युत नें द्ित जानी ॥ 
तुम्दरेहि भाग रावु बन जाही। दुबर हेतु ताल ! कछु नाही ॥ 


७९ * विश्वास कोजिए - मुक्ति ७ स्नेह मे वि्लल । 

७४. स्वामी, २ ससार में जीशित रहने का लाम, ३ अत्यन्त भाग्यशाली, 
४ राम के चरणो मे स्थान पाया है । 

७4 १ उसके लिए पुत्र को जत्म देनर व्यय है ८ 
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सकल सुक्त कर वंड फलु एह। रामनसीय पद सहंज सनेहू।ता 
राग, रोपु, इरिपा, मढु, मोह! जति सपनेहठ इन्ह के बच्च होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई। मन ऊम्र वचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहूँ बचत सव भाँति सुपासू* । संग पितु पातु रामु-सिय जासू ॥ 
जेहिः न रामु वन नहाँहे कनेसू | सुत! सोइ करेहु, इहंद् उपदेसू ॥ 
छु०-- उपदेसु यहु जेहि तात ! तुम्हरे राम स्िय सुख पावही। 
पिवु, मातु प्रिय परिवार पुर-सुख सुरति चत विप्तरावही ॥” 
तुलसी प्रभुह्ि सिख देड आयपु दीह, पुनि बरासिप दई। 
“र॒ति होउ अविरल-अमनसिय र॒घुवीर-पद नित-नित नई ॥ ७५॥” 


(४५) लक्ष्मण-गुह संवाद 


(६ दोहा स० ७५ से बन्द म० ८६/३ मुनिवेश धारण क्र राम 
की पहले दशरथ, फिर वसिष्ठ से विदाई तथा अयोध्या से सीता और 
लक्ष्मण के साथ प्रस्थान, दशरथ के अनुरोध पर सुमत्न का निर्वासितों 
को रथ पर विठा कर प्रस्थान विद्धल अयोध्यावासियों द्वारा राम 
का अनुगमत, राम्र का पहले दित तमसा के तट पर तिवास, प्रजा- 
जनो के हठ से बचने के जिए राम की सीता और लक्ष्मण के साथ 
दो पहर रात के बाई ही रथ से यात्रा. श्र गवेरयुर आयमन और 
निपादराज द्वारा स्वागत । ) 


तब निषादपति* उर अनुमाना। तह सित्तुपा" मबोहर जाना। 
ले रघुनाथहि ठाउ देखावा | कहेड राम, सब भाँति सुहावा ॥7 
पुरजन करि जोहारुः घर आए। रघुवर सध्या करन सिधाएं॥ 
गुहें सेवारि साँधती इसाइंडई । कुस किसलयमय मूदुल सुहाई ॥ 
सुचि फन मूल मधुर मुदु जानी। दोना भरि भरि राल्षेसि पानी ॥ 
दो० -- सिय पुमत्र भ्राता सहित कद-मूव फ़्ल खाइ। 

सन वीन्ह रघुवसमनि, पाय पलोटत भाई॥ ८९ ॥ 


७५. ३ सुख, ३ जिमसे ४ निरन्तर और पवित्र । 


८९ १-निषादों के राजा गृह (ने), २ शीशम (शिरपा) का पेड, ३ प्रणाम, 
४ बिछायी | 
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उठे लखनु, प्रभु सोवत जानो । कहि सचिवहि सोवन" मृदु वानी ॥॥ 
कछु& दूरि सजि वान-सरासन* । जाग्रन लगे बेंढि बीरासनरे वा 
गुहँ बोलाइ पाहरूई प्रदीती ४ | ठाँव ठाँवः राखे अति भीती थ 
आपु लखन पहि बैठेउ जाई। कटे भाथी, सर-चाप चढाइ 9 
सोवत प्रभुहि निहारि निपादू | भयउ प्रेम बस हृंदरयों विषादू ॥ 
तनु पुत्रक्ति, जलु लोचन बहुईं । बचन सप्रंम लखन सन कहई ॥ 
“भूपति-भवन सुभाय सुहावा । *सुरपति सदनु न पटतर$ पावा ॥ 
मनिमय रचित चारु चौबारे»। जनू *रतिप्रति निम्न हाथ सेंवारे॥ 
दो० सुचि, सुविचित्न, सुभोगमय,“ सुमन सुगध सुवास* । 

पर्लेंग मजु, मत्तिदीप जहेँ, सब विधि सकल सुपास" * ॥ ९० ॥ 
विविध बस, उपधान'*, ठुराई । दछीर-फेन मृदु* विसद, सुहाई ॥ 
तहँ सिय-रामु सयन निम्चि करही । निज छवि रति-मन्रोज मदु हरही ॥ 
ते प्िय-रामू स्ाथरी स्रोए | श्रमित,वस्न बिनु, जाहि न जोए॥ 
मातु, पिता, परिजन, पुरवासी | सखा, सुसील दास बरु दासो ॥ 
जोगबहि) जिन्हृहि प्रान की नाई । महि सोवत तेह् राम गोसाई ॥ 
पिता जनक जंग्र विदित प्रभाऊ। ससुर *सुरेस-सखा रघुराऊ॥ 
रामचदु पति, सो बंदेही। सोवत महि, विधि वाम न केही ॥ 
सिय-रघुबीर कि कानन-जोगू । करम प्रधान४, सत्य कह लोगू ॥ 
दो० -- कैकयनदिनि मदमति कठिन बुटिलपनु कोरह। 

जेहि रघनदन-जातकिह्ि सुस्र अवसर दुखू दीन्ह॥ ९१॥ 
भइ दिवकर कुल बिटय कुठा री" । ठुमतिं कीम्ह सब विस्व दुखारी ॥” 
भयउ विषपादु निषादहि भारी। राम सीय महि सयन निह्मटी ॥ 
बोले लखन मधुर मृदु बाती। ग्याव विराय-भगति-रस सानी ॥ 


“77 ३० १ सोने के लिए २ बाण और घनुष ३ वीरासन ( एक प्रकार का 


आसन), ४ पहुरेदार ५ जिश्वासी बराबरी 9 छत के ऊपर के ऐसे कमरे, जिनमें 
चार दरवाजे हो, - सुन्दर भोप पदार्पों से परिवृण, ९ फूलो की सुगध से सुवासित, 
१० शुद्ध, झारुम * 


९१ 


१ तकिया २ दूध के फेत के समात कोमल, ३ सेवा करते हैं, ४ कर्म 


या भाग्य ही शक्तिशालो होता है । 


९२ 


प्‌ सूर्पेवश रूपी दुक्ष के लिए कुल्हाडी | 
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“वाहु न कोउ युख-दुख कर दाता । निज इत करम-भोग सबु प्राता॥ 
जोग, वियोग, भोग भव्र मदा। हित, अनदित, मध्यम ? ध्रम-फदा भ। 
जनमु, मरनु, णहें लगि जग जालू। गपति, विपति, करमु अरु वालू ॥ 
घरनि, धामु, धनु, पुर, परिवार । सरयु, नरकु, जहें लगि व्यवहार ॥ 
देखिथ, सुनिय, गुनिअ मन माही । मोह मृूल७, परमारथु माही ॥ 
दो०-- सपये होइ मिखारि नूपु, रक्ु नाकृपति* होइ। 

जायें लाभु न हानि वछु तिमि प्रपच जिये जोइ० ॥ ६२॥ 
अस विचारि नाई वीजिभ रोसू। काहुष्टि बादि" ने देइम दोसू ॥ 
मोह-निर्साँ सबु॒सोवनिहारा* । देखित्र सपन अनेव प्रवारा। 
एहिं जग-जामिनि? जागहिं जोगी। परमारथी  प्रपच-वियोगी५०॥ 
जानिभ तबहि जीव जग जागा। जब सव विपय-बिला स-विरागा ॥ 
होइ विबेकु, मोह-प्रम भागा। तय रघुनाथ-घरम अनुरागा॥ 
सया ! परम परमारथ्‌ एहू। मन-त्रम-बधन राम-पद नेहू॥ 
राम ब्रह्म, परमारथ-रूपा । अधिगत," अलख, अनादि,अनूपा ॥ 
सकते विकार-रहित, गतभेदा$। बहिं नित नेति निरपहिं* बेदा । 
दो०--भयव, भूमि, भुयुर, सुरमि,८ युर हित लागि हृपाल । 

करत चरित धरि मनुज-तनु, सुनत मिट॒हिं जग-जाल ॥ ९३॥ 
सखा | समुन्नि अस, परिहरि मोह | सिय-रघुवीर-चरन-रत होहू ॥६४॥” 

(४६) सुमन को विह्न॒लता 
[ बन्द-सख्या ९४ शिपाश) से ९९३ सुमत्र द्वारा पहले राम से 


और अमन्‍्त मशीता से दशरथ का सन्देश वहूँ बुर अयोध्या 
लौटने वा आग्रह । ] 


९२ २ हे भाई ! सब लोग अपने क्ये कर्मों का ही फल मोगते हैं, २ उदा- 
सोन, ८ भ्रम के पन्‍द हैं, ५ इसका मूल मोह या अज्ञात है, ६ स्वर्ग का राजा, हख, 
७ बसा ही इस प्रपच (ससार) को अपने मन मे समझना चाहिंए। 

९३ ॥ व्यय, २ ससार के समो लोग मोह (अज्ञान) छी रात्रि में सोने वाले 
हैं (अर्थात सोते हैं) ३ ससार-रूपो रात्रि (में), ४ प्रपच ( जगत्‌ ) से मुक्त, ५ बहू, 
जिसे भहीं जाना जा सकता, ६ सभी प्रवार वे भेदों से परे, ७ निश्षण करते हैं, 
थ्यौ। 


मानस-कौमुटी।१११ 


नप॑न सूझ नहिं, सुनइ न काना । कहि न सकइ कछ, अति अकुलाना ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह वहु भाँती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन भनेक साथ हिंत कौन्हे । उचित उतर रघुनदन दीन्‍्हे ॥ 
मेटि जाइ नहि राम-रजाई" । कठिन करम-बति, कछ ने बस्ताई३ ॥ 
राम-लखन सिय-पद सिर नाई। किरेड वनिक जिमि मूर गवाँई३ 
दो०-- रथु हॉकेठ, हयई राम-तन" हेरि हेरि हिहिनाहि। 

देखि निषाद विषादवस घुनहि सीस, पछिताहिं॥ ९९॥ 
जासु बियोग विकल पसु ऐसे । प्रजा, मातु, पितु जिइहूहि कौसे ॥ 
बरबस राम सुमलु पठाएं। सुरसरि-्तीर आपु तब आएगा 


(४७) केवंट की भक्ति 


मांगी नाव, ने केवटु आना । कह, “तुम्हार मरमु" मैं जाना ॥ 
चुरन-कमल-रज कहूँ सब्रु कहई / मानुफ-करनि मूरि कछु अहई' ॥ 
छुअत सिला भइ मारि सुहाई। पाहन ते ने काठ कठिनाई ॥ 
तरमिठ3 *मुनि धरिनी होइ जाई । धाट परइ,४ मोरि नाव उडाई ॥ 
एहि प्रतिपालं) सबु परिवारू। नहि जानउं कु अठर कब्ारू" (| 
जींप्रसु | पार अवसि गा चहह । मोहि पद पढुम पखारन कहहू ॥ 
छु०-पंद कमल घोइ चढाइ नाव थे नाथ ! उतराईई चहौ। 
मोहि राम ! राउरि आन * दसरथ सप्थ, सब साची कहाँ ॥ 
बरु तीर मारहे लखनु पे जब लगि थे पाय पखारिहों॥आ 
तब लगि न तुलसीदास-नाथ कृपाल ! पाह झतारिहों ॥” 
सो०--सुन्रि बेवट के देन प्रेम लपेटे, अटपदे । 
बिहसे करुनाऐनट, चितदइ जानकी लखन-तन ॥१००॥ 
कृपासिधु बोले. मुसकाई । “सोइ करु जेहि तब नव न जाई ॥॥ 
नेगि आमु जल, प्राय पयारू। होत बिबमयु, उतारहि पारूक! 


६६ १ राम की आज्ञा, २ कुछ भो बश नहों चलता, ३ मूल (पंजी) गंवा 


कर, ४ घोडे, ५ राम की ओर । 


१०० 


१ भेद २ उसमे मनुष्य बना देने वाली कोई जडी है, ३ नाव भो, 


४ मैं लुट जाऊंगा या बरबाद हो जाऊंगा ५ कारबार धधां, ६ पार उतारने फो 
सजदूरी, ७ शपथ, ८ करुणा के घास ! 


११२/मानस-कौमुदौ 


जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतराहिं नर भवपश्तिधु अपारा॥ 
सोइ छृपालु केवटहि निहोरा। जेहि जगु क्य तिहु पगहु ते थोरा१॥ 
प्रद तव निरखि देवसरि हरपी* । सुनि प्रभु वचन मोहें मति करपी ३ )! 
केवट.. राम रजायसु_ पावा। धानि कठवता मभरि लेइ आवा ॥ 
अति आनंद उम्गि अनुरागा। चरन रुरीज परखारत लण्गावा 
वरपि मुमन-सुर सकल सिहाही४ | एहि सम पुन्यपु जे कोउ नाही ॥ 
दो---पद पखारि जलु पाव करि आपु, सहित परिवार ॥ 

पितर पार वरि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार । १०१ ॥ 
उतरि ठाढ भए सुर्तरि-रेता*। सीय रामु-ग्रृह लखन-समेता ॥ 
केब्रट उत्तेरि दडबत कीन्हा। प्रभुहि सकुच, एहि नह कु दीन्हा ॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी* । मनि मुदरी३ मनन मुदित उत्तारी ॥ 
कहेउ कृपाल, “"लेहि उतराई! । केवट चरम गहे. अकुलाई ॥ 

साथ ! आजु मैं काह न वावा। मिटे. दोष-दुय-दारिद-दावा% । 

बहुत वाल मैं कौन्हि मजूरी  आजु दीन्ह विधि वनि"भल्रि भूरो ॥ 
अब बछु नाथ | न चाहिब मोरें। दीनदयाल | अनुग्रह तोरें॥ 
फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसादु मैं सिर घरि लेवा ॥/ 
दो०-बहुत कीन्ह प्रभू लखत सियें, वहिं कछ बवेवटु लेइ । 

विदा कीन्हू कधनायतन भगति विमल बढ देइ॥ १०२॥ 


( पन्द सख्या १०३ से ११०/६ सीता द्वारा बनवास के बाद 
मकुशल अयोध्या वापसी के लिए गया से प्रार्थना, गंगा वी आशिप, 
उस दिन राम,सीता और लक्ष्मण का गुह-सद्दित वृक्ष के नीचे निवास, 
दूसरे दित प्रथाग में भरदाज से भेंट और ऋषि क आश्रम में राक्ति 
भर विथाम, प्रात काल भरदाज के शिष्यो द्वारा मार्य-दर्शन, यमुना 


१०१ १ जिन्‍होंने ( वामतावतार मे ) सारे जगत्‌ को तीन पग से भी छोटा 
कर दिया था २ ( देवसरि या गगा मदो की उत्पत्ति दिषणु के चरण-नखों से हुई । 
अत विष्णु के' क्वतार राम के ) चरणों के नखों को देखते ही ग्रणा ह॒दित हो गयी, 
३ (उसकी) बुद्धि मोह से खिच गयी (भर गयो), ४ तरसते हैं । 

१०२ १ गया की रेती, २ जानने वात्री ३ मणि जदित अंगरृठी ४ दोष, 
दुख भौर दरिद्रता को भाग, ५ मजदूरी | 


मानस-कौमृदी/११३ 


में स्‍्वाने और तीखासी वर-वारियो का दशरथ-कैकेयी के निर्णय पर 
पश्चात्ताप 4 ) 


(४८) तापस का प्रसंग 


तेहि अवसरू एक तापसु" आवा। चेजपु ज, लघुबयस, खुहावा 
कवि-अलखित-गति?, बेपु विरागी । मन-क्रम-बचत रास-अनुरागी ) 
दो०-- सजल नयन, तने पुलक्ि, निज इृष्टदेउ पहिचाति। 

परेड दड़-जिमि घरनितल्ल, दसा ते जाइ बखानि॥१९०॥ 
राम सप्रेम थुलकि उर लावा। परस रक जनु पारसु पावा॥ 
मनहूँ प्रेमु-परमारयु १ दोऊ । मिलत घरें तन, कह सु कोऊ ॥ 
बहुरि लखन प्रायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाई उसगि अमनुरागा ॥ 
पुति सिय-चरन धूरि घरि सीखा । जननि, जानि सियु*दीन्हि असीसा ॥ 
कीन्ह निषाद दडवत तेही। मिलेए मुदित, लखि राम-सनेही ॥॥ 
पिअत नयन-युट रूप-पिग्युपा३ | मुदित सुवसनु “पाई जिमि भूखा ॥१११॥ 


(४६) ग्रामवासी नर-नारियाँ 


[ कनद-सछ्या १११ (शेषाश) से ११५/२ राम द्वारा विपाद 
की विदाई, राम, सीता और द्ष्मण की, मार्ग के विभिन्न पुरथग्रामो 
से होते हुए, यात्रा, मार्ग के लोगो का प्रेम. गाँव के निसट पहुँचने 
पर ग्रामवासी नर-नारियो की दर्शन की उत्सुकता और उतका निश्छल 
स्नेह । ] 
जानी श्रम्मित सीय मत माहों । घरिक” विल्लबु"कीन्ह बट छाही ।। 


मुंदित वारि-तर देखहि सोभा। रूप अनूप नयन-मनु लोभा॥। 
एकटक सब सोहहि चहु ओरा । रामचद्र मुख चद-चकरोरा ॥)| 





9१०.» तपस्वो (यहाँ *सनर्कुमार), २ कवि के लिए भो उनकी गति (रग- 
ढ़ गे) समझ से परे थी । 

१११ १ प्रेम और परमार्थ, २ जननी सीता ने (उस तापस को) शिशु समझ 
कर, ३ रूप का अमृत, ४ सुन्दर सोजन । 

११५. १ घडो भर, २ विधाम ! 


११४/मानस-कौमुदी 


तझन-तमाल-बरन3 तनु सोहा | देखत कौटि *मदन-मंनु मौहा ॥ 
दामिनि वरन४ लखन सुठि मीके । नख-सिख सुभग, भावते जी के" 
मुनिपट, कहिनन्‍्ह करें तूनीरा। सोहहिं फर-कमलनि धनु वीरा ॥ 
दो०-- जठा-मुकुट सीसनि सुभग, उर भुज तयन बिसाल। 
सरद-परव * विधु-वदन वर लसत» स्वेत-वन-जाल< ॥११५॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा वहुत, थोरि मति भोरी ॥ 
राम - लखन-सिय - सु दरताई | सव चितवर्हिं चित-पत्र मति लाई॥ 
थके नारि-तर प्रेम-पिआसे । मनहूं मुगी मृग देखि दिआसे? ॥ 
सीय-समीप  ग्रामतिय* जाही | पूछत अति सनेहँ सकुचाही ॥ 
बार-बार सब लागहिं पाएँ। कहूहि वचन मृदु सरल सुभाएं ॥ 
“राजकुमारि ! विनव हम करही | तिय-छुभाय॑ कछु पृ'छत डरही ॥ 
स्वामिनि! अविनय2छपवि हमारी। बिलगु न मानव *ेजानि गवाँरी ॥ 
राजकुओर दोड सहज सलोने | इन्हू दें लही दुति मरकत-पतोने"॥ 
दो०- स्थापल-गौर  किसोर-वर सुंदर, सुपमा-ऐन। 
सरद-सबंरीनाथ*. मुखु, सरद सरोर्ह मैम ॥११६&॥ 
कोटि-*मनोज-लजावनिहारे । सुमुखि ! कहहु को भाहि तुम्हारे ॥” 
सुनि सनेहमय मजुल वानी। सकुची सिय, मन महें मुसुकानो ॥ 
तिन्ह॒हिं बिलोकि, विलोकति धरनी | दढुहूँ सकोच,सकुचति बरवरनी"॥ 
सकुंचि सप्रेम बाल-मृग-नयनी | बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥ 
“सहज सुभाय, युभग, तन गोरे। नामु लखनु, लघु देवर मोरे ॥” 
बहुरि बदनु-बिधु अचल ढांकी ॥ पिय तन *चितइ, भौंहू करि वॉकी || 
खजन-मजु? तिरीछे वयननि ॥ निज पति कहेउ तिन्हृहिं सियों सयवतिशणा 


११५ ३ नये तमाल वृक्ष के वर्ण (रय) का, ४ बिजली के रग के, ५ मन को 
बहुत भत्ते हैं, ६ शरत को पूर्णिमा, ७ शोभित हो रहा है, ८ पसीने की बूदों फा 
जाल (समूह) । 

११६. ९१ सृगमरीचिका, २ ग्रामों की स्त्रियाँ, ३ ढिठाई, ४ बुरा नहीं 
मानेंगी, ५ इन राजवुमारो से हो पन्‍ने (मरकत) और सोने को चमक ( अपने-अपने 
रुग की अ्भा) मिली है, ६ शरत्‌ की पूर्णिमा या चन्द्रमा । 

११५ १ उत्तम रग बालो, गोरी, २ पियतभ ( राम ) की ओर, ३ खजन 
पक्षी के समान सुन्दर, ८४ इशारे से ! 


सानस-कौमुदी॥११५ 


भई मुदित सब प्रामबधूटी७। रकन्‍्ह राय-रासिई जनु लूटो ॥ 
दो०-- अति सप्रम सिय-पायें परि बहुविधि देहिं जसीस॥ 

“सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि स्रीस०)॥११७॥ 
पारबती-सम पतिप्रिय होहू। देवि! न हम पर छाडब छोह '॥ 
पुनि-पुनि विनय करिअ कर जोरी | जो एहि मारग फिरित बहोरो ॥ 
दरभनु देव जानि निज दासी ।” लखी सीयें सव प्रेम-प्रिशयाप्ती 
मधुर बचने कहिं-कहि परितोषी। जनु कुमुदिती कौमुदी थोषीं॥) 
तबहिं लखन रघवर रुख जानी। प्‌छेउ मगु लोगर्ह मृदु बानी ॥ 
सुनत नारि-मर भए दुबारी। पुलकित गात, विलोचन बारी ॥ 
मिटा मोदु, मत भए मलीने । विधि निधि दीन्हू लेत जनू छीने३॥ 
समुझि करमगति धीरजु की हुए । होशि'ष्युग्म मगु, हिल्‍्ह ऋषि दीस्हा।। 
दो०-- लखन-जानकी सहित तंव गवनु कीरह रघुनाथ। 

फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥पकदा 
फिरत नारि-तर अति पद्चिताहों । दैअहि! दोषु देहिं मन माही ॥ 
सहित विधाद परक्षपर कहही। “बिधि-ऋरतव उलदे सब बहहीं॥ 
निपट निरकुम निठुर, निप्तकु। जेहिं ससि कीन्ह सरज-सकलकू)॥) 
रूख कलपतरु3, सागर खारा। तेहि पठए बने राजकुमारावा 
जौं प॑ इन्हहि दोन्ह वेनवासू। कीन्ह वादि विधि भोग-बिलायू॥ 
ए बिचरहि मग विन पदत्नानाई । रचे बादि विधि बाहुन" नाना ॥ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सृज्ञत बिधाता ॥ 
तहवर-बास इन्हहि विधि दीन्हा । धवेल धाम रचि-रत्ि श्रमु कीन्हा।। 


११७ ५ ग्राम स्व्रियाँ ६ राजा का खजाना, ७ जब तक यह पृथ्वी ( महि ) 
शेष्नाय (अहि) के प्विर पर टिकी हुई है ! 

११८ १ स्नेह २ जंसे चाँदनों ने कुपुदिनियों को षोधित कर दियाहो 
(ला दिया हो), रे मानो विधाता दो हुई निधि छीन ले रहा हो, ४ विर्णय 
कर। 

११९ १ दँव को, २ रोयो जौर कलकपुक्त, ३ ( उसने ) कल्पदृक्ष को वक्ष 
(बनाया), ४ जूते, ५ सवारी, ६ महल। 


११८[मानस-क्ौमुदो 


वनवास की कथा का उल्लेख और ऋषि से अपने उपयुक्त निवास- 
स्थान के सस्बन्ध में जिज्ञासा । ] कि 


"'सुनहु राम ! अब कहउँ निकेता? । जहाँ बसहु सिय-नखन-पमेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र-समाना । क्या तुम्हारि सुभग सरिश्ताना ॥ 
परहिं निरतर, होहिंने प्रे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहें गृह रूरे३॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहहिं दरस-जलघरडअभिताषे ॥' 
निदरहिं" सरित, सिंधु, सर भारी ( रूप-बिदु जल होहि सुधारी ॥ 
तिन्ह के हृदय-सदव* सुखदायक्र  वस्तहु दधु-प्रिथ-सहु रघुनायक )) 
दो०--जसु* तुम्हार मानन विमल, हसिति जीहा' जासु । 

मुकवाहल गुन-यन * चुन्‌द, राम ! बसहु दिये तासु ॥१२८॥ 
प्रभु-प्रसाद'' सुचि सुभग सुवासा। सादर जासु लहइ नित नासा |] 
तुम्हहिं निवेदित भोजन करही। ग्रभु-प्रसाद!ं पद-भूषन' घरही ।। 
सीस नर्वाहें सुर, ग्रुर, द्विज देखी । प्रीति-सहित करि विनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहिं साम-पद-पूजा। राम-मरोस हदयें नहिं दूजा॥ 
सरन राम-्तीरथ४ चलि जाहो। राम! बसहु तिनन्‍्ह के मन माहीं ॥॥ 
मंतराजु" वित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्हहिं सहित-परिवारा ॥ 
तरपन-होम६ कर्राह बिधि नाना। बिप्र जेवाँइ देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जियो जानी । सकल भाय॑ँ सेवहि. सनमानी ॥ 
दो०- सदु करि, सायहि एक फलु राम-चरन-रति होठ । 

तिन्‍ह के मन-मदिर बसहु सिय-रघुनदन दोउ ॥१२६॥ 
काम, कोह, मंद, माने ने मोहा | लोभ न छोभ, न राग, न द्रोहा ॥ 
जिन्‍्ह के कपट, दभ नहिं माया। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ! 
सव के प्रिय, सब के हितकारी। दुख-मुख सरिस" प्रससा-गारी।॥। 





१२८. 


१ स्थान, २ नदी, ३ सुन्दर घर, ४ दर्शन-रूपी बादल, “* निरादर 


करते या तुच्छ मानते हैं, ६ हृरप्-हपरी भवन, ७ भाई (लक्ष्मण) और सोता के साथ, 
८ यश, ९ जीभ, १० युण-समूहो के मोती « 


१२९ 


१ प्रभु ( आप ) का प्रसाद, ३ प्रभु [आप ) के प्रसाद के रूप मे, 


३ पंदल, ४ राम के तो (अयोध्या, चित्रकूट आदि); ५ सभी सत्रो का राजा (राम- 
नाम), ६ तर्पण और हवन ! 


१३०, 


१ बराबर, समान, २ प्रशसा ओर सिन्‍्दा। , 


मानस-कौमुदी/११६ 


कहहि सत्य, प्रिय बचन विचारी । जायव-सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि ाडि गति दूसरि नाही | राम! बसहु तिन्‍्ह के मन माही ॥ 
जननी-सम जाने परनारी । धनु परावउ ब्रिप तें विष भारी ॥ 
जे हरपह पर-सपत्ति देखी। दुखित होहदि पर-किप्रति बिस्ेपी )॥ 
जिन्हृहि राम ! तुम्ह प्रानपिआरे | तिन्हबे मन्त, सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
दो०-स्वामि, सखा, पित, मातु, गुर जिन्हू के सब तुम्ह तात ! 

मन-मदिर तिनन्‍्ह के बसहु सीय-गरहित दोउ श्रात ॥१३०॥ 
अवगुन तजि, सब के ग्रुत गहही ५ विप्र-घेनु-हित सकट सहही॥ 
नीति-निपुन जिन्ह कइ जग लीका)। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु तीका ॥। 
ग्रुव तुम्हार, समुझइ निज दोसा ) जेहि सब भोंति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम-भगत प्रिय लागहि जेही ॥ तेहि उर बसहु सहित-बंदेही ॥ 
जाति, पाँति, घनु, धरमु, वडाई | प्रिय परिवार, सदन सुखदाई॥ 
सब तजि, तुम्हृहि रहइ उर लाई। तेहि के हृदर्यों रहहु रघुराई ॥ 
सरगु, नरकु, अपबरगु* समाना। जहें-तहें देख घरें घनु-वाना ।। 
करमन्वचन-मन्न राउर चेरा? | राम  करहु तेहि के उर डेरा॥ 
दो०--जाहि न चाहिअ कबहें कछु, तुम्ह सन सहज सतेह 

बसहु निरतर ताथु मन, सो राउर निज गेहु” ॥१३१॥ 
ऐहि विधि सुनिबर भवन देखाए। बचन सप्रेम राम मनन भाए॥ 
कह मुनि, “सुतहु भानुकुलनाण्क | आश्रम कहें सेमय-सुखदायक ॥॥ 
चित्॒कूट-गिरि करहु निवासू । तहें तुम्हार सब भांति सुपासू ॥” 
दो०-चित्रकूट-महिमा_ अभित कही महामुत्रि गराइ। 

आइ नहाएं सरित बर" सिय-समेत दोउड भाई ॥१३२॥ 


(५१) चित्रकूट 
रधुबर कहेंड, “लखन ! भल घाटू । करह कतहें अब ठाहर-ठादू" ॥” 
लखन दीख पय उतर करारा" | चहूँ दिसि फिरेउ धनुप-जिमि नारार॥ 


१३०. ३ दूसरे का धन । 

१३१. १ जो ससार मे लीक (मर्यादा या आदर्श) समझे जाते हो, २ मोक्ष, 
रे आपका दास । 

१३२ १ सन्दाकिनी नदो+ 

१३३ १ रहरते को व्यवस्था, २ पयोष्णी भदो का उत्तर बाला करार (खड़ा 
तट), रे धनुष-जेसा चाला । 


१२०/मानस जौमुदी 


नदी पनच४, सर समर दम दाना | सकल कलुप-कलि साउज* ताना ॥ 
चित्रकूट जनू अचल अहेरी* | चुकइ न घात, मार मुठभेरी* ॥ 
अस कहि लखन ठाउऊँ देखरावा ) थलु विल्ञोकि रधुवर सुख; परावा ॥ 
रमेठ रात मनु, देवन्ह जाना। चले सहित सुर-थपति प्रधाना* / 
कोल किरात-वेव सब आए। रचे परन न सदत* सुहाए॥ 
बरनि न जाहि मजु दुइ साला*९ । एक ललित लघु, एक बिसाला ॥ 
दो -लखब-जावडी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत | 

सोह मंदनू मुनि वेप जनु रति रितुराज-्समेत** ॥१३३॥ 


(५२) बनवासियों का अनुराग 


यह सुधि कोल किरतन्ह पाई। हरप जनु नव निधि” घर आई ॥ 

कद, मूल, फल भरि भरि दोना। चले रक जनु लूठन सोचा ॥ 

तिन्‍्हू महूँ जिन्हे देखे दोउ म्राता । अपर* ति ह॒हि पूंछहि मग्रु जाता ॥ 

कहूत सुनत॒ रघुबीर-निकाई१ | आइ सबबन्हि देखे रघुराई॥ 

करहि जोह्ार भेंट धरि आगे। प्रभुहि बिल्लोकाई अति अनुराग्रे ॥ 

चित्र लिखे जनु जहूँ-तहे ठाढे । पुलक सरीर, नयन जल बाढें ॥ 

राम सनेह मंगन'. सब जाने। कहिं प्रिय बचने सकल सनमाने ॥| 

प्रभुहि जोहारि वहोरि-बहोरि। वचन बिनीत कहहिं कर जोरी ॥ 

द०- भव हम नाथ ! सनाय सब भए देखि प्रभू-पाय४/ 

झाग. हमारें आगमनु. राउर कोसलराय ॥१३५४ 

घन्य भुभि, बन, पथ, पहारा। जहँ-जहें वाथ! पाउ तुम्ह धाराँ॥ 

घन्‍्य त्िहग, मूंग, काननचारीर ॥ सफल जनम भए तुम्हहि निहारी॥ 

हम सब घन्य सहित-परिवारा। दीख दरसु भरि सयन तुम्हारा! 

कीन्हू बादुं, भल ठाएई विचारी | इहाँ सकल रित्‌ रहव सुखारी ॥ 

हम सव भांति करव सेवकाई। करि, केहरि, अहि, बाघ बराई?॥। 

१३३ ४ ( नाला रूपी धनुष को ) प्रत्यचा ५ हिंसक पशु ६ आखटक, 
शिकारी, ७ मुठसेंड से ( आसने-सामने ) मारता है. ८ देवताओं के प्रधान स्थपति 
( भवन निर्माता ) विश्वकर्मा ९ पत्तो और तिनको का घर, १० शाला, कुढिया, 
११ रति और वसनन्‍्त ऋतु के साथ | 

१३५ १ नवों निधियाँ २ दुसरे लोग, ३ राम की धुरदरता, ४ प्रभु के 
चरण | 

१३६ १ आपने चरण रखे, २ वनो मे विचरण करने वाले, ३ बचा कर। 


मानस-कोमुददी/१२१ 


बन वेहड४ मरिरि कदर" खोहा । सब हमार प्रभु ! पग पय जोह़ा हा 
तहेँ-तहँ तुम्हहि अहेर खलाउबं। सर निरयर जलठाऊँई देखाउव !। 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ ! न सकुचब झायसु देता ।। 
दो०-त्रद बचन, मुनि मद अगम ले प्रभू करुना ऐन | 

बचन किरातन्ह के सुनत जिसि पितु वालकु-वैन |॥१३६॥ 
रामहि केवल प्रमु पिशारा | जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बतचर"*तव तोप । कहि मृंदु बचन प्रम परिपोष ॥ 
बिंदा किए, सिर नाइ सिधाएं । प्रभु गुत कहत सुनत घर झाए ॥१३७।॥॥ 


(५३) घोडो का विरह 


[वन्द-सख्या १३७ (शपाश) से १४२/७ राम के आन के बाद 
चित्रकूट की शोभा तथा लक्ष्मण द्वारा राम और सीता की सेवा। 

राम से विदा ले कर लौटने के बाद निपादराज की रथ पर बैठ 
सुमत्न से भेट और सचिव की विह्नलदा ।] 
देखि दखिन दिसि हय"हिहिनाही । जनु विनु पल बिहग अकुलाही ।। 
दो०-नहि. तृत चरहिं न पिश्रहि जलु मोचहि* लोचन बारि । 

ब्याकुल भए निषाद सब रघुवर-वाजिय निहारि ॥१४२॥ 
धरि धोरणु तव कहह निपादू । अब सुमन  परिहरहु बिपादृू ॥ 
तुम्हूपडित परमास्थ ग्याता । घरहु धीर लखि बिमुख विधाता !। 
बिविधि कथा कहि-कहि मृदु चाती । रथ वैंठारेड बरवस गशानी ॥। 
सोक़ सिधिल" रथु सकइ न हॉकी । रघुवर विरह पीर डर बाकी+॥ 
चरफराहि मग चलहि न घोरे। बन मृम मनहूँ झनिर रथ जोरे॥। 
अढ_कि परहिई फिरि हरहिं पीछ । राम वियागि विक्ल दुख तीछ" ॥। 
जा कह रामु लखनु बैंदेही | हिकरि हिकरिई हित हेरहिं तहीं॥ा 
बाजि बिरह गति कहि किमि*जाती । विनु मनि फनिक विकल जेहिभाँती ॥१४३॥) 





१३६ ४ बीहुड स्थान, 3 प्रा, ६ जत्नाशय 3 

१३७ १ घनवासी लोग ॥ 

१४२ * घोड़, २ बहाते हैं, ३ राम के घोड़ों को ॥ 

१४३ १ झोरू से विह चल, + तौदु * ला कर, ४ ठोकर खाकर ग्रिर 
पडते हैं, ६ तोक्ग, ६ हिनहिन हिनहिना कर, ७ कंसे, किस प्रकार । 


११४मानस-कौमुदौ 


सुनत भरतु भए विवस-विपादा | जनु सहमेउ वरि् केहरि-नादां । 
नाता तात ! हातात ! "पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी ॥ 
“घलत न देखन पायरउ तोही | तात ! न रामहि सांपेहु मोही॥ 
वहुरि धीर धरि उठे सँभारी। “बहु पितु-मरन-हेतु महतारी! ॥7 
सुनि सुत-वचन कहति ववेई।मरसमु परॉँछि जनु माहुर देई" ॥ 
ग्रादिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मनन बरती ॥ 


दो०-भरतहि विमरेउ पितु-मरन सुनत राम वन-गौनु 
हेतु अपनपउर जानि जियें थक्ति* रहे घरि मौनु ॥१६०॥ 


विकल विलोबि सुतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर लोनु लगावति।॥। 
“तात ! राउ नहि मोर्चे जोगू। विद” सुद्ृत-जसु कीन्हेठ भोगू ॥ 
जीवत सकल जनम-फ्ल पाएं। श्रत अभ्रमरपति-सदन" सिधाएं॥ 
अ्स अनुमानि३ सोच परिहरहू | सहित समाज राज पुर करहू ॥” 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पार्क छतर्े जनु लाग ग्रेगारू ॥ 
धीरज धरि, भरि लेहि उसासा। 'पापिति! सवहि भाँति कुल नासा ॥॥ 
जौं प॑ कुरुचि५ रही भ्रति तोहीं | जनमत वाहे न मारे मोही ॥ 
पेड काटि ते पालउ* सीचा । मीन-जिश्नव नित्ति बारि उलीचा ॥ 


बो०-हसवसु, दसरथु_ जनकु, राम-लखन-्से. भाइ॥ 
जननी | तू' जननी भई ? विधि सन कछु ने बच्ाइ ॥१६६॥ 


जबते कुमति/कुमत जिये ठपयऊ? । खड-खड होइ हृदउ न गयऊ।वा 
बर मागत, मत्र भइ नहिं पीरा । गरि*न जीह, मुहं परेउ न कीरा ॥ 
भूप प्रदीति तोरि किसि कीन्‍्ही । मरन-काल विधि मति हरि लीन्‍ही ॥) 
विधिहुँ न वारि-हृदय-यति जानी । सकल कपट-अध-अवगुन-खानी ।। 
सरल, सुसील, घरम-रत राऊ॥सो किमि जाने तीय-्सुभाऊवा 
अस को जीव-जतु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाही ॥ 





१६०, ४ हाथी; ५ मानो सर्मसथान को चौर कर उस पर विष डाल 
रही हो; ६ ग्रपते को; ७ आ्राइचर्यंचक्तित । 

१६१ १ बहुत अधिक, २ इच्धलोक, स्वगं; ३ विचार कर ४ घाव 
५ घ॒णा, दत्रुता; ६ पलल्‍लव को 

१६२ १ मन से कुमति ठानी, २ गली, गल ग्रयी । 


शआानस-्कौमुदी/१२५ 


भे अति अहित रामु ते त्ोही । को तु अहसि ” सत्य कहे मोही ॥ 
जो हमसि, सो हसि* मुह्ें मसि लाई । झँखि झट उठि बेठहि जाई।॥ 
दो०-राम-बिरोधी-हृदय ते प्रगट कीन्ह  बिधि सोहि 0, 

मो समान को प्रातकी ? बादि* वह कछ तोहि ॥ १६२)॥ 


(५६) भरत-कौशल्या संवाद 
(बन्द-सद्या १६३ से १६७/३ क्रुद्ध शत्रुघ्त का कुबरी पर चरण- 
प्रहार तथा भरत का हस्तक्षेप, दोनो भाइयो का कौशल्या के घर गरमत, 
भरत का झ्ात्मधिकरकार और कौशल्या द्वारा उनका प्रवोधत |) 
छल-बिहीन, सुचि, सरल सुवानी । बोले भरत जोरि जुग पानी" | 
“जे अघ मातु-पिता सुद्र मारे | गाइ-ग्रोढरे, महिसुर-पुर३ जारे ॥। 
जे ग्रध तिय-बालक्नबंध कीन्‍हें | मीत-महीपतिर माहुर दीौन्हें॥ 
जे पातक-उपपातक अ्रहही । करम वचन-मन-भव" कवि कहही ॥ 
ते पातक मोहि होहें बिधांता । जौ यहु होईइ मोर मत माता॥ा 
दो०-जे परिहरि हरि-हर-चरन भजहि भूतगन घोर ॥ 
तेहि कइ गति मोहि देठ दिधि, जाँ जननी ? पत घोर ॥१६७॥ 
बेत्रहि बेड, धरमु दुहि लेही! । पिसुनरे, पराय वाप कहि देहीं ॥ 
कपटी, कुटिल कलहप्रिय, क्रोधी । बेद विदूषक रे, . बिस्व बिरोधी ।) 
लोभी,_ लपटठ, लोलुपचारा४ । जे ताकहि. परधनु-परदारा" ॥ 
पावों मे तिम्ह के यति घोरा । जो जननी ! यह सम सो ॥ 
जे तहि माघुसग अनुरागे । परमारथ-पथ विधुख, . अ्भागे ॥ 
जैन भजहिं हरि नरतनु थाई | जिन्हहि न हरि-हर-सुजयु सोहाई ॥ 
तठजि क्ष,सिपभु ६ वास प्थ०चलही । वचक विरज्ि वेष जगु छलहीं ॥ 
तिल्ह के गति मोहि सबर देऊ। जननी ! जौ यहु जानों भेऊ* ॥/ 
१६२ ३ बही राम, ४ तुम जो हो, सो हो, ५ राम के विरोधी हृदय से, 
६ उत्पन्न किया, ७ व्यर्थ । 
१६७ १ दोनों (युग) हाथ, २ गोज्ञाला, ३ बाह सणो का गाँव, ४ सित्र 
और राजा, ४ कर्म, वचन झौर मन से उत्पन्न 4 
१६० १ धर्म को डुहते हैं (धर्म के नाम पर घन कमाते है), २ चुगलखोर, 
३ देदों की हँसी उडाने वाले, ४ लोभियो-जेसा भ्राचरण करने बाले, £ दूसरे का 
धन झोौर दुसरे की सती, ६ वेदसार्ग, ७ वाम (अझवदिक) मार्ग, ८ बेश बता कर, 
६ भेद, रहस्य ३ 


१२८/मानस-कौमुदी 


भेंटत भरतु ताहि अति प्रीवी | लोग मिहाहि प्रेम के रीती१ ॥॥ 
धन्य-धन्य  घुनि मंगल मूला ) सुर मराहि तहि, वरिसहि फूला ।। 
लोक-बेद सब भाँतिहि नीचा । जासू छाँह छुइ लेइअ सीचार ॥॥ 
सहि भरि अक॒ राम लथु भाताई | मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम वहि जे जमुदाटी । निन्‍हंहि न पापखुंज मंपुहाटो8 ॥ 
यह तो शाम लाइ उर लीन्‍्हा | कुज समेत जगु पावन कीन्‍्हा॥ 
करमनास-जलु५ सुरमरि परई। नेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ , 
उलटो नाम जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्मन्समाना ॥ 
दो०-स्वपच ९ सवर४ खस* जमन* जड पावर कोल किरात | 

रामु कहत पावन परम होत भूवन विख्यात ॥१६४॥ 


नहिं श्रचिरिजु* जुग्र जुम चलि ग्राई | केहि न दीन्हि रधुवीर बडाई ॥ 
राम माम भहिंमा सुर कहही। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहही ।। 
रामसखहि' मिलि भरत सप्रमा । पूछी . वुसल-सुमगल खेमारँ ॥। 
देखि भरत कर सीलुनमनेहू | भा निपाद तेटि समय विदेहूई ॥ 
सकुच" सनेहु मोदु मत थाढ़ा । भरतहिं चितवत एक्टक ठाढा ॥ 
धरि धीरजु पद वदि बहोरी। विनय मग्रम करत कर जोरी॥ 
कुसल मूल पद पकज पखी। मैं तिहुँ काल कु खत तिज छेखीर ॥ 
अब श्रभु | परम श्नुग्रह तोरें । सहित कोटि कुल मंगल भोरें। 
दो०-समुझि मोरि क्रतूति दुलु प्रभु महिमा जिये जोइ। 
जो न भजइ रधुवीर पद जय विधि-वचित सोइ* ॥१६५॥ 
बपटी, कायर कृमति कुजाती। लोक्चद बाहर" सब भाती | 
राम कीन्ह आपन जवही ते। भय भुवन भूपषन” तबहीं तें॥१६६॥/” 
१६४ श प्रेम की इस रीति को देख कर लोग तरस रहे हैं, २ जिसकी 
छाया छ जाने पर भी स्नान करना पटता है, ३ राम के छोट भाई, भरत, ४ सामने 
नहीं श्राते, ५ क्‍्मंनादा नदी का जल, ६ चाण्डाल, ७ शबर जाति के लौग, ८ खस 
(गढवाल के झासपास रहने वाली एक जाति), ६ मवन । 

१६५ ? ग्राइचयं, २ राम के सवा नियादराज से, ३ खेमा--क्षेम ४ देह 
को सुधवुध वो बेड, ५ सकोच ६ ज्ञान लिया ७ वह शपतार में विधाता के हारा 
ठगा गया है । 

१६६ १ बाहुर, २ ससार का भूषण, ससार मे श्र प्ठ । 


मानस-कौमुदी/१२६ 


(५६) राम को साँधरी 
[बन्द-सब्या १६६ (शवाश) से १६७ ५ निपादराज द्वारा सबका 
स्वागत, निषादराज से राम के रात में टहरन के स्थान वे! सम्बंध 
मे भरत की जिज्ञासा | 


पृछत सजदि सो ठाउें देखाऊ । नेकु * नयत मन-जरति जुडाऊ ॥ 
जहूँ सिय रामु-लखनु निस मोए । कहत भरे जल लोचन-कोएरे ॥! 
भरत वचन सुनि भयउ विधादू | तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू ॥ 


दो०-जहँ मिसुपा पुनीत तर रघुवर क्यि विश्वामु। 

अति भनेहें सादर भरत कौन्‍्हेउ दड प्रनामु ॥१६८॥ 
कुस-साँधरी निहारि सुहाई | कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई* ॥ 
चरन-रेख रत आखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई २ ।। 
कनक बिन्दुई दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम छेखे | 
सजल विलोचन हृदयें गलानी | कहत सखा भत वचन सुवानी ॥। 
* श्रीहृत सीय बिरहें दुतिटीना४ । जथा अवध नर नारि बिलीना५ ॥। 
पिता जनक देउँ पदतर केही । करतल भोग्रु जोगु जग जेही ॥ 
ससुर भानुकुल भानु_ भुआ्नालू । जेहि सिहात अमरावतिपालू$ ॥ 
प्राननाथु_ रघुनाथ._ गोसाई । जो बड होत सो राम बड़ाई ।। 
दो०- पति देवता सुतीय सति सीय साथरी देखि । 

बिहरत हृदउ न हहरि हर !*प्रवि त कठिन चिसेषि4 ॥१६६॥। 
लालन जोगु लखन लधु लोन" । भे न भाई ग्रम अहहि न होने ॥॥ 
पुरजत प्रिय पितु मातु दुलारे । मिय रघुवीरहिं प्रानपिझारे ॥। 
मूंदू सूरति सुबुमार सुभाऊ। ताद बा लन लाग न ता ॥ 
ते बन मह॒हिं विपति सव भाती | विदरे्ड कोटि बुलिस एहि छाती 


१६० १ जरा २ श्राँखो के कोयो मे 4 


१६६ १ प्रदक्षिणा कर, चागोश्नोर घूम कर २प्रस॒को शभ्रधिक्ता, 
३ (सीता के ग्राभूषणों से दूट हुए) सोने के दान ४-५ (सोने के य दाने) सीता के 
बिरह भें उसी प्रकार कान्तिहीन (श्रोहत) हो गय हैं, जैसे प्रयोध्या के मर मारी 
शोक से दुवबल (बिलीन) हो गय हैं. ६ अमरावती (स्वर्ग) के राजा, इन्द्र, ७ हूं 
हर (द्विव) | ८ बज (पषि) से भी श्रधिक कठोर । 

२०० १ सुन्दर, २ गर्म हवा, ३ कभी, ४ लजाया है । 


१३२/मानसकौमुदी 


अयोध्यावासियों का आतिथ्य शरीर उनवे! आदेश से ऋद्धि-सिद्धियों का 
असख्य भोग-सामग्री द्वारा भरत के सत्वार का आयोजन, किन्तु इस 
प्रसण मे भरत की पूर्ण निलिप्तता, दूसरे दिन प्रयाग-स्तात के वाद * 
लोगो का चित्रकूट के लिए प्रस्थान ।॥] 
रामसखा-कर" दीन्हे लागू। चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥ 
नहि पद-द्वान *, सीस नहि छाया । पेमु-नेमु-ब्रतु-धरमु अमाया* ॥॥ 
लखन-राम-सिय-पथ-क्ह्यनी. । पूंछत सखहि, बहत मृदु वानी । 
राम-वास थल-बविठप७ विलोके | उर अनुराग रहत नहीं रोकें।॥ 
देखि दसा सुर बरिसहि फूला। भइ मृदु महि, मगरु मगल-मूला )। , 
दो०-विएँ जाहि छाया जलद, सुखद बहइ वर वात९। 

तस मग्यु भयउ न राम कहें जम भा भरतहिं जात ॥२१६। 
जड-चेतन मम-जीव १ घनेरे। जे चितए प्रभू, जिन्ह प्रभू हेरे ॥ 
ते सव भए परम-प्रद-जोगू | मरत-दरस मेठा भव-रोगूर ॥ 
यह वि वात भरत कइ नाही । सुमिरत जिनहि रामु मन माही ॥॥ 
वारक3 राम कहत जग जेऊरईई | होत तरनन्तारन" नर तेऊ॥ 
भरतु राम प्रिय, पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मगरु मगलदातावा 
सिद्ध, साधु, मुनिवर अस क्हही । भरतहिं निरखि, हरपु हियें लहही ॥ 
देखि प्रभाउ मुरेसहि* मोचू। जगरु भल भलेहि, पोच कहूँ पोचू* ।॥। 
गुर*मन क्हेउ “करिय प्रभु|मोई | रामहि-भरतहि भेट न होई॥ 
दो०-रामु संकोची, प्रेम बस, भरत मपेम-पयोधि। 

बनी वात वेगरन" चहति, करिग्र जतनु छलु सोधि१* ॥२१७॥/” 


वचन सुनत सुरगुरू! मुसुकाने। “सहसनयनर विनु लोचन जाने ॥॥ 
#“मायापति३-सेवर सन सायादँें । करइ त उस्लटि परइ *सुरराया ॥ 





२१६ १ राम के सखा निषादराज के हाथ मे हाथ डाले; २ जूता 
३ (छाता श्रादि को) छाया, ४साया से रहित, ५ राम वे ठहरने के स्थान भौर 
वह के वृक्ष; ६ वायु । 

२१७, १ रास्ते के प्राणी; २ ससार-सपी रोग, सप्तारिक बन्धन; हे एक 
बार भी, ४ जो लोग; ४ तरने-तारने वाले; ६ इन्द्र को, ७ ससार भले के लिए 
भला झौर बुरे के लिए बुरा हूं; ८ गुर, बृहस्पति, & बिगडना; १० दूँढ कर | 

२१८. १ देवताओं के गुर, श्वृहस्पति; २ हजार श्रांखों वाले इस वो; 
हे माया के स्वामी; ४ छल । 


भानस-कौमदी | श्2्३ 


तब" क्छि की'ह राम रुख जानी। अव कुचालि करि हाइहिं हानी ॥ 
सुनु सुरेस । रबुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
जो प्रपराधु भगत कर क्रइ। राम रापप्रावकई सो जरई॥। 
लोकहु-बद विदित इतिहासा७ | यह महिमा जानहि *दुरबासा ॥ 
भरत सरिस को राम-सनेही | ऊघ्रु जप राम रामु जप जेही ॥ 
दो०-मनहें न आनिश्न प्रमरपति< ! रघुबर भगत ग्रकाजु१ । 

अजयु लोक परलोक दुख दिन दित सोक़ समाज ९ ॥२१८॥॥ 
सुनु सुरेस !' उपदेसु हमारा। रामहें सेवकु परम पिझआरा।॥ 
मानत सुखु सेवक सवकाई ? | सवक-बर वरू प्रधिकाई * ॥। 
जद्यपि सम नहि राग न रोपू। गहहि न पाप पून ग्रन दोषू ॥ 
करम प्रधान बिस्व वरि राखा। जो जम वरइ सो तम फ्लु चाखा ॥। 
तदपि करहि सम विषम विहाराईं । भगत अभगत हृदय अनुसारा.॥ 
अग्रुन0 अल्प $ अमान एकरस* । रामू सगरुन भए भगत पमवस ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी। *बद *पुरान साधु-सुर साखी* ।। 
अस जियें जानि तजहु कुढिलाई। करहु भरत पठ प्रीति सुहाई॥ 
दो०-राम भगत परहित तिरत पर दुख दुखी दबाल | 

भगत सिरोमनि भरत त जनि डरपहु सुरपाल ॥२१६॥ 
सत्यसध" भ्रभु॒ सुर हितकारी । भरत राम आयस झनुमादीर ॥ 
रवारघ बिवगउ बिकल तुम्ह होहू | भरत दोस नहि राउर मोहू ॥२२०॥ 


(६२) लक्ष्मण का कोध 
[वबद-सख्या २२० ( शपाश ) से २२६ ६ माग्र में ठहरने के 
बाद समुना-तट पर विश्वाम दूसरे दिन ग्रमुना पार के गाव के 


र१८ ४उच्त समय अर्थात राम के अभिषक के समय ६ राम के क्रो 
की शझ्राग मे, ७ कथा, ८ दव्र ६ प्रकाज अनिष्ट १० शोक का समूह होक 
को वृद्धि । 

२१६ १ अपने सेवक की सेवा करने स, २ प्रपमे सेबक से बर करने से 
बहुत बर मातते हैं, ३ पाप और पुष्य, डे व्यवहार ५ गुणों से परे मिगु ण, 
६ नितलिप्त ७ अभिमान रहित, ८ परिदत्तन रहित ६ साक्षो (हैं) । 

२२० १ सत्यप्रतित, २ राम के झदेद का पालन करने वाल ३ स्वाथ 
से ध्याफुल । 
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मर-सारियों द्वारा भरत के शौल की प्रशसा, रात्रि भे विश्वाम के बाद 
फिर यात्रा और चित्ंकूट कै सभीष ब्राने पर भरत की स्नेहा- 
कुलता, उसी दिन भोर मे सीता को भरत के चित्रकूट-आगमन का 
स्वप्न और चतुरग सेवा वे! साथ उनके आगमन की वतवाप्ियों ढ्ारा 
सूचना, भरत के प्रति लक्ष्मण की आशका और क्रोध |] 


“ग्रनुचित नाथ | न मातव मोरा । भरत हमहि उपचार" ने थोश 
कहें लगि सहिम्र, रहिग्र मनु मारें | नाथ साथ, घनु हाथ हमारे] 


दो०- छत्रि. जाति रचुकुल जनमु, राम-अनुगों जग्रु जान। 

लातहु मारे चढति सिर, नीच को धूरि- समान ॥२२६॥” 
उठि कर जोरि रजायसु मांगा । मनहूँ वीर-रस सोवत जागा।। 
बॉँधि जटा सिर, कसि कटि भाभा । साजि सरासनु-मायर्कु हाथा ॥ 
“आ्राजु राम सेबक-जसु  लेऊँ। भरतहिं. समर-मिखावत देऊँ।॥ 
राम-निरादर कर फलु पाई। सोवहूँ समससेजरे दोड भाईवा 
आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट बरउं रिस पाछिलर आजू ॥ 
जिमि करि-निव रे दलइ मृगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ५॥ 
तैसेहि. भरतहिं. सेन-समेता । सानुज विदरि, निषातर्जे खेताई॥ 
जौ सहाथ कर सकरु श्राई। तो मारउँ रन, शम-दोहाई॥” 
दो०- ग्रति मरीप माखे* लखनु लखि, सुनि सपथ प्रवान”। 

सभय लोक, सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥श३१०॥। 
जगू भय मगनव, गगन भड्ठ बानी ) लखन-वाहुबलु_ विपुल बखानो )। 
“तात ! प्रताप प्रभाउ तुम्हारा | को कहि सकई, को जाननिद्रा ॥ 
अनुचित-उचित काजु किछ होऊ। समुझि करिझ्न, भल कह सदु कोऊ॥। 
सहसा करि थाछें पछिताही | कहहि वेद-बुध” ते बुध नाही ॥7 





२२१. १ छडछाड। ता 

२२६, २ राम का अनुगमत करने वाला (प्र्थात्‌ सेवक) । ;; 

२३५ स ऋरेश, ? एक की देपा से पिदुलाया।. >ध हारयियों ह7 हुए 
५ बाज पक्षी; ६ अनुज॒ (शन्रुघ्त) के साथ प्रपसानित कर (लल़कार कर) 
रणक्षेत्र मे पछाड़ गा, ७ खीझे हुए, तमतमाये हुए; ८ सौगन्ध का प्रमाण; # घबड़ा 
कर भागना चाहते हैं । 


२३१. १ बेद और विद्या; २ बुढ्धिसानु । 
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सुनि सुर-बचन लखन सकुचाने । राम सीये. सादर सनमाने ॥। 
कही तात | तुम्ह नोति सुहाई | सव त कठिन राजमदुई भाई] 
जो अचर्वेत नप मातहिं तईई।नाहिन साधुमभा जहि सेई॥ 
सुनहु लखत ! भल भरत्त सरीला" । विधि प्रपच्$ महँ सुना ते दीसा ॥॥ 
दो०-भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ । 
कबहूँ कि काजी सोकरनि” छोरसिधु बिनसाइ< ॥२३४१॥ 
तिमिरू तरुन लर्रानहि मकु गिलईर । गगनु मगन मकु मेघहि मिलई।॥। 
गोपद जल बड॒हि. घटजोनीओ । सहज छमा वर छाड़ौँ छोनीडं॥ 
मसक फू क० मकु भरू उडाई। हाइ न नपमदु९ भरतहि भाई] 
लखन | तुम्हार सपथ पितु श्राना* । सुचि सुबधु नहि भरत समाना ॥ 
सगुनु-खीरू अबगुन जलु ताता* ! मिलइ रचइ परपचु विधाता* ॥॥ 
मरतु. हंस रविवस-तडागा । जनमि कीन्ह यरुव दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय१* तजि झवगुन वारी । निज जस जगत वी हि उजिश्ारी ॥ 
कहल भरत गुन सीलु सुभाऊ । प्र पयोधि मगन रघुराऊ ॥२३२॥ 


(६३) राम-भरत मिलन 


(दोहा-सख्या २३२ स बद सख्या २३६ अयोध्यावासियों को 
मदाकिनी के समीप ठहरा कर भरत का सिपादराज और शत्रुघ्न के 
साथ राम की पणकुटी की ओर प्रस्थान माग मे भरत की झात्मग्लानि 
और सकीच  वन॑भ्रदेश की शोभा 4) 
तब केवट ऊँच चढ़ि धाई | कहउ भरत सन भजा उठाई॥ा 

नाथ * देखिश्रहि बिंटप विसाला । याकरि जबु" रसाल तमाला ॥ 


२३१ ३»; राज्य का घम्ण्ड, डे इस (राजमद) का पान करने 
बाल राजा मतवाल ही जाते हैं £ भरत-जसा, ६ ससार, ७ क्ाजोी (खटाई) 
फी बूबों से, ८ फटता है । 

२३९ १ भल ही २ लील जाय, रे (मल ही) गाय के खुर जितने 
गडढ के पानी से प्रगस््य डूब जायें, ४ क्षोणी पथ्वी, ५ भच्छर की फूक, 
६ राजमद, ७ घिता की झपथ, ८६ ह तात ! ग्रुण ल्पी दूध श्ौर ग्रवगुण-सूयी 
जल को मिला कर विधाता ससार (प्रपच) को रचना वरता है, १० गुण रूपो 
बुध की ग्रहण कर । 

२३७ ९ जामृन । 
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जिन्‍्ह तस्वरन्ह मध्य बदुर सोहा | मजु विसाल, देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पलल्‍लव, फल लाला । अ्रविरलर छाहँ सुखद सब काला ॥। 
मानहुँ तिमिर-ग्ररनमय रासीड । विरची विधि सँकेलि सुपमा सी० ॥॥ 
ए तरु सरित-समीप गोसाँई ! रघुवर परनकुटी जहाँ छाई॥ 
तुलसी तरुवर विबिध सुहाए । कहुँ-कहें सिये, कहें लखन लगाए ॥! 
बट-छायोँ.. बेदिका बनाई। सिये तिज पानिन्सरोज सुहाई॥ा 
दो०-जहाँ बेठि मुनियन-सहित नित सिय-रामु सुजात। 

सुतहि क्था-इतिहास सव झागम-*नियम-पुरान ॥२३७॥/ 
सखा-वचन सुनि विटप निहारी | उमग्रे भरत-बिलोचन बारी॥॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई | कहत प्रीति सादर सकुचाई ॥ 
हरपहिं. निरखि राम-पदन्प्रका । मानहें पारसु पायड रका॥ओ 
रज सिर घरि,हिर्ये-नयनन्हि लावहिं । रघुवर-मिलन-सरिस सुख पावहि ॥! 
देखि भरत-गति अकथ अतीवा" । प्रेम-मगन मृग, खय, जड जीवा,।॥ 
सखहिं सनेह-बिवस मग भूला । कहि सुप्रथ* सुर बरपहि फूला॥ 
निरखि सिद्ध साधक झनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ 
होत न भूवल भाउई भरत को | अचर सचर, चर अचर करत कोड॥ 


दो०-पमश्रमिश्न श्मदर विरहु भरतु पयोधि गेंभीर। 
मथि प्रगठेउ सुर-साधु-हित कृपासिधु रघुदीर ॥र३४८।॥। 
साथा-समेत मम्रोहर जोटा१ । लखेउ ने लखन संघव वन-ओटा ॥) 
भरत दीख प्रभु-आश्रमु॒ पावन । सकल-सुमगल-सदनु सुहावनत ।। 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा। जनूु जोगी परमारयु गावा॥ 
देखे भरत लखन प्रभुओआगे । पूछे वचन कहत गअनुरागे ॥ 
सीस जटा, कटि सुनि पट वाँधें। सुन करसें, कर सर, धनु काँधें।॥। 
बेदी पर मुनिन्‍्साधु समाजू | सीय-सहित राजत रखुराजू ॥ 
बलकल वसन, जटिल तनु स्यांमा । जनु मुनिवेप कीन्‍्ह रति-कामाएँ ॥ 
कर-क्मलनि धनु-सोयकु फेरत। जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥ 





२३७. २ वव्वृक्ष; ३ सघन; ४ श्रम्धकार और लालिमा का ढेर 
५ बिधाता ने झोभा एकत्र कर रच दिया हो । 
र३८ १ गअ्रत्यन्त; २ सुन्दर मार्ग) ३ भाव (प्रेस था जन्म) ४ कौन जड़ 
को चेतन और चेतन को जड कर देता ? 
२३६. १ जोडी, २ जदा-युकत; ३ रति और कामदेव । 
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दौ०-ललसत. मजु मुनि मइली मध्य सीय रघुचदु । 
ग्यान-सभा जनु तनु घर भगलि सलज्चिदातदुर ॥॥२३६॥। 
सानुज॒ सखा समेत मंगन मन । विसर हरव सोक सुख दुख गन ।। 
पाहि'* नाथ कहि पाहिगोसाई! । भतल पर लकुट* की नाइ ॥ 
बचन सपेम लखन पहिचान । करत प्रनामु भरत जियें जाने ॥ 
बंधु सनेह सरस एहि ओरा ।उत साहिब सवार बस जोरा ॥ 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत वनई४ । सुकवि लखन मन का ग्रति भनई ॥। 
रहे राखि सेवा पर भारू । चढी चग" जनु खंच खेलारू१ ॥। 
कहत सप्रम नाइ महि माथा । भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥ 
उठ रामु सुनि पेस अधारा । कट पट कहूँ निपग* धनु-तीरा ॥ 
दो०-वरबस॒ लिए उठाइ उरू लाए कृपानिधान । 
भरते राम की मितेति लखि विसर स्वाहि अपान4 ॥।२४०॥ 
मिलनि प्राति किमि जाइ बखाना । कविकुल ग्रगम क्रम मत वानी ॥ 
परम पेम पुरन दोड भाई । मन बुधि चित झ्रहुमिति * विसरा६ ॥। 
कहहु सुपम प्रगट को करई। कहि छाया कवि-मति अनुसरई* ॥ 
करविहि अरथ आखर वलु साचा | अनुहरिर ताल गनिहि नदु नाचा ॥। 
झगम सनेह्‌ भरत रपुबर का। जह न जाइ मनु व्रिध्ि हरि हर को || 
सो में कुमति कहो कहि भाती | वाज सुराग कि गाडर-ताती् ॥०४१॥ 


(६४) वनवासियों का आतिथ्य-सत्कार 


[बंद मख्या २८१ (शपाण) से र४& भाइयों का मिलन 
अयोध्यावासियों के! आ्राग्मन को सूचना पा कर राम का प्रस्थान 
राम द्वारा वसिष्ण कैक्यी तथा भ्रय माता गुरुपत्नी 
और विंप्रपत्तियों की चरण वदना सीता द्वारा वसिष्ठ पत्नी तथा 





२३६ ४ भवित और सच्चिदानाद । 

२४० ? रक्षा कीजिए. लाठी, * राम की सेवा, ४ न छोडते ही 
बनता है, ४ पतग ६ पतंग उड़ाने वाला ७ तरक्स, ८ झपनो सुध-बुघ । 

२४१ १ अहमिति (अपने होने का बोध), २ कबि की बुद्धि क्सिदी छाया 
या सहारा ग्रहण करे ? ३ अनुसरण कर या भहारा लेकर, ४ क्‍या गाडर-्तात 
(भड़ का ऊन धुतने वाली तात) स सुदर राग बज सकता है ? 


१३४८/मानस-त्ौमुदी 


सासो कौ चरण-वन्दना, दशरथ की मृत्यु वे समाचार से राम कौ शोक, 
तथा उनका निजंल ब्त, दूसरे दिन शुद्धि तंथा और दो दिन बाद गुरु 
से लोगो के साथ श्रयोध्या लौटने की प्रार्थना, गुरु द्वारा अयोध्या- 
वासियो के राम के दर्शनार्थ दो-चार दिन स्वने का सकेत, श्रयोध्या- 
वासियों का चित्रकूट और रामवन में भ्रमण |] 


कोल फकिरात भित्ल, वनवासी । मधु सुचि, सुन्दर, स्वाद सुधा-सी ॥ 
भरि-भरि परन-पुटी* रचि रूरी | कद मूल-फल ग्रदु र-जूरी* ॥ 
सवहि देहि करि बिनय-प्रदामा | कहि-कहि स्वाद-भेद-गुन-नामा 
देहि लोग बहु मोल, न छेही । फेरत राम दोहाई देही ॥ 
वहहि सनेह मगन मृदु वानी | भानत साधु पेम-पहिचानी ॥ 
“'तुम्ह सुकृती, हम नीच निपादा | पावा दरसनु राम-प्रसादा ॥ 
हमहि ग्रगमम भ्रति दरसु तुम्हारा । जम मरु-धरनि देवधुनि धारा३ ॥! 
राम द्ृपाल, निपाद नेवाजाओं । परिजन-प्रजउ चहिग्न जस राजा ॥। 


दो०-पह जियें जानि, संकोचु तजि करिश्र छोहु, लखि नेहु। 
हमहिं शृतारथ-क्रन लगि पाल, तृन, अ्रकुर छेहु ॥२५०॥ 


तुम प्रिय पाहुने बन पगरु धारे। सेवाज्जोगु ने भाग हमारे] 
देव काह हम तुम्हहि गोसाँई ! ई धनु-पात किरात-मिताई" ॥ 
यह हमारिं ग्रति बडि सेवकाई | छेहि न बासन-बसन चोराई॥॥ 
हम जड़ जीव, जीव-गन-घातीर । कुटिल, कुचाली, कु मति, कुजाती ।। 
पाप करत निश्ति वासर जाही । नहिं पट कटि, नहिं पेट अघाही !। 
सपनेहुँ धरम-बुद्धि कस, काऊ। यह रघुनंदन-दरस-प्रभाऊ ॥॥ 
जब तें प्रभु पद प.दुम चिहारे ) मिटे दुमह दुख-दोप हमारे ॥/ 
वचन सुनत, पुरजन अनुरागे। तिन्‍्ह के भाग सराहन छागे।॥। 


छ०-लागे सराहन भाग, सव  श्रनुराग-वचन सुनावही । 
वोलनि, मिलनि, सिय-राम-चरन सनेहु लखि सुख पावही ॥। 


२५०. १ पत्तो के दोने; २ जूड़ी (श्रॉँटी, जुदूटा), ३ जैसे मदभूमि में 
गगामदी की धारा; ४ निषाद पर कृपा की । 


२५१. १ किरात की सिन्नता तो बस लकडो और पत्तों से ही हैं; २ जीवों 
का बंध करने वाले । 


भावस-कौमुदी/१३६ 


नर नारि निदरहि नेहु तिज सुनि कोल भिल्‍लति की ग्रिरा3 । 
तुलमी कृपा रघवसमनि की लोह जैं लौफा तिराई ॥२५१॥ 


(६५) भरत की ग्लानि 


(दोहा-सस्या २५१ से वन्‍्द सख्या २६०/३ चित्रकूट में अयोध्या 
वासियों का कुछ दिनो तक सखप्रवव निवास सीता द्वारा एक साथ 
सभी सासों की अलग ग्ललग रूप धारण कर सा तथा कैकेयी का 
पश्चात्ताप राम को लाटाने के सम्वत्य मे विचार विमर्श के लिए भरन 
द्वारा अयोध्यावासियो की सभा का आयोजन और वसिष्ठ का यह 
परामर्श कि भरत और शत्त्‌ घ्न वनवास कर तथा राम सीता और 
लक्ष्मण अयोध्या लौटें परे समाज के साथ भरत का राम के पास गमन, 
वस्तिष्ठ का राम से पुरजतन जतनी और भरत के लिए हितकारी उपाय 
कहने का अनुरोध राम आर वसिष्ठ का सवाद राम द्वारा भरत की 
महिमा तथा वसिष्ठ का भरत स॑ राम र सामन मन की बात कहने का 
अनुरोध ।) 

कहव मोर मुनिनाथ निबाहा | एहि ते अधिक कहा मेँ काहा ॥ 
में जान निज नाथ सुभाऊ | अ्पराधिह पर कोह नकाऊ || 
मो पर हूपा सनेह बिसपी | खात खुनिस* न क्वहं दखी ॥ 
सिसुपत ते परिहरेें न संग | क्वहें न कीन्‍्ह मोर मन भग ।॥। 
में प्रभु कृपा रीति जिये जोहीं | हारेहूँ खेल जितावहि मारी॥ 
दो०-महूं) सनेह सक्रोच बस सतमुख कही न बैन। 

दरसन-तृपित ने आजु लगि पम पिद्यासे नेन ॥२४०।॥। 
विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीच" जनती मिस पारा* ॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा | भ्रपती समुचिर सप्धु सुचि का भाएड।। 
मातु मदि मेँ साधु सुचाली | उर अ्रस आनत कोटि कुचाला" ॥। 

२५१ ३ दाणी, ४ लोहा अपने ऊपर नौकर लक्र पार हो गया अथवा 
लोहा तो डूब रहा हु और लौका तर गया हूँ (अयोध्या के लोगो का भारी समझा 
लाने वाला प्र म बोल-भीलों के हृर्के समझ जाने वाल प्र म से पिछड एया हँ--कोल 
भोलो का प्रभु ही अधिक श्र ष्ठ प्रमाणित हुप्ना ह ) 4 

२६० १ रोप, २ मेरा दिल नहीं ताडा मेरा जी छोटा नहीं किया 
हे मेने भी । 

२६१ १ भद २ डाल दिया रेश्रपने से, ४ कौन हुआ, ५ अपराध 
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फरइ कि कोदव वालि सुमाली६ । मुकता श्रसव कि सबुक काजी+ ॥ 
सपनेहु दोसक छेसु न वाहु | मोर अ्भाग उदधि अबगाहू ॥। 
विनु समरुझ निज अघ परिपातू * । जारिउे जाय जननि कहि काकू * ॥ 
हृदय हेरि हारे सब ओरदा] एकट्टि भाति भलेहि भर मोरा। 
गुर गोसाई साहिब मिय रामू । लागत मोहि मीक प्रिनामू ॥ 
दो०-साधु-सभा गुर प्रभु निकट कहें सुथल" * सति भाउ११ । 
प्रम प्रपचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
भूपति मरते पम्र पनु राखी । जननी कुमति जगतु सब साखी )) 
देखि न जाहि विकल महतारी । जरहि दुसह जर" पुर नर“नारी ॥! 
मी * सकल प्रनरथ कर मूला । सा सुत्ति समुझि सहिउ सब सूला ॥) 
सुनि बत गवनु कीह रघुनाथा | करि मुनि-बप जखन सिय साथा ॥ 
बिनु पानहिंह३ पयादेहि पाएँ४। सकरु साखि रहेउ एहि घाएँ" ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनहू । कु लिस-कठित उर भयउ न बहु६ ॥ 
अब सबु आखिह देखउ झ्ाई । जिश्नत जीव जड सबइ सहाई ॥ 
जिह॒हि निरखि मगर सापिनि वीछी । तजहिं विषम विपु तामस तीछी०॥ 
दो०-तेइ रघुनदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि। 
तासु तनय तजि४ दुसह दुख दंउ* सहावइ काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति विकल भरत बर बानी । आरति प्रीति विवय तय" सानी ॥) 
सोक मगन सव सभा खभाकूर । मतहँ कमल-बन परेउ तुसारूव ॥ 
कहिं अनेक विवि क्या पुरानी । भरत प्रवोधु कीह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित वचन रघुनदू । दिनकर कुल करव वन चहू ॥ 
वात | जायें जियें करहु गलानी । ईम अधीन जीव-गति जानी ॥ 
तीनि कान तिभुग्नन मत मोरें । पुयसिलोक तात ! तर तोरेंई ॥ 





२६१ ६ कया कोदों को बाली मे बढ़िया घाव उत्पन्न हो सकता हैं?» 
७ क्‍या काल धोंध मे मोती उपज सकता हुँ ?, ८ अपने पापो का फल, ६ काकुं, 
व्यग्य, १० उत्तम स्थल (चित्रकठ) मे, ११ सच्च हृदय से सच-सच | 

२६२ १विरह का ज्वर, २म हो, ३ जूतो के विना, ४ पाँव-पेदल, 
५ इस धाव मा चोट के बावजूद, ६ हृदय से छद नहीं हो गया हृदय दूक-दूंक नहीं 
हो गया, ७ तीक्षण भयानक, ८ छोड कर, ६ देव । 

२६३ १ नय- नीति, २ सभा चितामग्न हो गयी, ३ तुषार, पाला, 
४ हे तात । सभी पुष्यश्लोक (पृष्यात्मा) तुमसे घट कर हैं । 
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उर आनव वुम्ह पर कुटिलाई । जाइ लोकु, परनोकु नत्ताई ॥ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्‍्ह गुर-साधु-सभा महि सेई।॥ 
दो०-मिटिहहि पाप-प्रपच सब अखिल“अमगरल-भार । 

लोक सुजसु, परलोक सुखू, सुमिरत नासु तुम्हार ॥२६३॥ 
कहर सुभाउ सत्य, सिब॒ साखी । भरत ' भूमि रह राउरि राखी" ॥। 
तात  कुतरक करह जनि जाएँ | बेर-पेम नहि. दुर्‌इ दुराएँ॥ 
मुनि-गत निकट बिहंग मृग जाही । बाधक बंधिक* विलोकि पराही ॥। 
हिंत झ्ननहित पसु पच्छिउ जाना । मानुप-तनु ग्रुन-ग्यान-निधाना ॥॥ 
तात ! तुम्हहि में जान नीके । करो काह, भझसमजस जी के॥ 
राखेउ रायें सत्य, मोहि त्यागी । तनु परिहरेठ पेम-पत्त लागी।। 
तायु बचन मेटत मन सोंचू | तेहि ते अधिक तुम्हार संकीचू ॥। 
ता पर गुर मोहि झायसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥२६४।॥ ” 

(दोहा-सख्या २६४ से वन्द-सख्या २८७ राम के कथन पर 
सबकी प्रसन्नता, देवताओं की चिन्ता और ब्रह्मा द्वारा उनका प्रबोधन, 
भरत का प्रस्ताव कि राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटें झौर 
उनके बदले शत्रुघ्न के साथ वहू वनवास करे झथवा सीता और राम 
ही लौठे और तीनो भाई वन जाये, किन्तु यह विचार भी कि राम का 
आदेश ही उनके लिए शिरोधायं होगा, इसी समय दृतो द्वारा जनक 
के प्रागमत की सूचना, इस सूचना से अ्योध्यावासियों को हर्ष, राम 
को सकोच श्रौर इन्द्र को चिन्ता, दुसरे दिन भरत का ग्रागमन, तथा 
बमिप्ठ और भाइयों सहित राम से मिलल, जनक के समाज के साथ 
अवध-समाज की शोकमर्तता तथा वसिण्ठ द्वारा जतक का ग्रबोधन, 
शोक के कारण उस दिन सबका निजंल उपवास, दुसरे दिन ध्रात स्नान 
के बाद वटवृक्ष के नीचे एकब लोगो को ज्ञानी ब्राह्मणों का उपदेश, 
राम का विश्वामित्र से लोगों के पिछले दिन से निराहार रह जाने का 
उल्केख वनवासियों का फ्ल मूल से भरे कॉवरो द्वारा उनका सत्कार 
तथा स्नान के बाद लोगो का भोजन । 

राम के सातन्िध्य मे सुखी लोगो का इसी प्रकार चार दिन बीतने 
पर अ्रयोध्या के रतिवास में जतक के रनिवास का आगमन तथा रानियो 


२६३५ ५ सभी ॥ 
२६४. १ हैं भरत ! यह भूमि बुम्हारे रखने से हो रह पायी हे, तुम्हारे पुण्य 
के कारण ही टिकी हुई हूं, २ दु ज॒ देने वाले शिकारो । 
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का स्नेहपूर्णं मिलन, भीता वी माता को, जनव से निवेदन वे' लिए, 
कौशल्या का सन्देश कि लक्ष्मण के बदले राम के साथ भरत वनवास 
करें तथा भरत वे' प्रति उनका ममत्व, दो पहर रात बीतेने वे कारण 
सीता का माता से विद्या ठेकर चबने का अनुरोध और सीता वे साथ 
उनका भ्रस्थान, सीता का तापस वेश देख कर जनकपुर के परिजनों का 
विपाद, किन्तु जनक का परितोष ग्रौर ब्राशीर्वाद, सीता के लौटने पर 
रानी द्वारा भरत वे' व्यवहार की चर्चा ।) 


(६६) जनक की भरत-महिमा 


सुनि भूपाल भरत-यवहार | सोन सुगंध, सुधा ससिसाझू) || 
मूरे सजल नयत पुलके तने । युजसु सराहत लगे भुदित मन ॥। 
“सावधान सुनु सुमुखि |! सुलोचनि | भरत-कु्या भव-बध-विमोचनि*े ॥ 
धरम, राजनय,3 ब्रह्मविचाहष | इहाँ जयामति मोर प्रचारू४॥)। 
सो मति मोरि, भरत महिमाही । कहै काह छलि छुञ्मति न छाँही' ॥॥ 
अविधि,गतपति,ग्रहिपति,सिव सारद । वबि बोविद बुध वुद्धि-विसारद ॥ 
भरत चरित वीरति बरतूती | घरम सील गुन विमल विभूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर युधाहू* ॥ 


दो०- निरवधि< गुत पिरुपम पुरुष, भरतु भरते सम जानि। 
कृहिम्न सुमेर कि सेर-सम* दवितुल मति संतुचानि ॥२८४८।॥। 


अगम सबहि वरनत, वरवरनी" | जिमि जलठीन मीन गस्ु धरनी* ।। 
भरत अमित भह्मिा सुनु रानी  जानहि रामु न रावहि बखानी ॥।” 
बरनि मप्रेम भरत-अनुभाऊर । तिय जिय की रुचि लखि कह रा ॥। 
“बहुरहि लखनु भरतु वन जाही | गाव वर भल सव वे मन माही ॥ 


२८८ १ सोने से सुगर्ध भ्रौर चद्धसा से निघोई श्रमृत-जंसा, २ ससार वे' 
घन्धनों से मुक्त करने बाली, ३ राजनीति, ४ ब्रहम-सम्बन्धी विचार, 
५ पहुँच या समझ, ६ छल से भी (मेरी बुद्धि) उसकी छाया तक नहीं छू सकी हूं, 
७ रुचि में श्रमृत का भी निरादर करने बाली, श्रमृत से भी श्रधिवः स्वादिष्ट, 
८ श्रसीम, ६ सेर के बटखरे के समान । 


रेष६ १ हे श्रेष्ठ (गौर) वर्ण धालो, सुन्दरो, २ जैसे जलहीन पृथ्वी पर 


मछली वा शसमन करना, हे भरत का अनुभाव या प्रभाव । के 
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देवि | परतु भरत रघुवर की | प्रीति-प्रतीति जाइ नहि तरकी् ॥ 
भरतु अवधि५ सनेह मसता की । जद्यपि रामु सीम६९ समता की ।॥॥ 
परमारध, स्वास्थ सुख सारे। भरत न सपनेहँ भनहेँ निहारे ॥॥ 
साधन-सिद्धि राम पग-नेहँ* । मोहि लखि परत, भरत-मत एहू ॥ 
दो०-भोरेहं" भरत न पेलिह॒हि* मनसहें राम-रजाइ ! 

करिग्र तन सोचु सनेह-बस”, कहेउ भूप बिलखाइ ॥२८६॥॥ 
राम-भरत-गुन॒ गनत सप्रीती । निसि दपतिहि पलक-सम बीती ॥२६०॥ 

(६७) देवताक्षों की चिन्ता 

[बन्द-सख्या २९० (शेपाश) से २६३ दूसरे दिन शोकविह्लल 
भरत, पुरजन और माठाओ्रों तथा जनक के लम्बे वनवास को देखते हुए 
वसिष्ठ से आदेश के लिए राम की प्रार्थना, वसिथ्ठ द्वारा जनक को 
राम की ग्रार्थता की सूचता, सबका भरत के प्रास गमत तथा जनक 
का भरत से निर्देश देने के निए अनुरोध, भरत की विनश्रता और 
राम के सेवाधर्म की अपनी पराधीनता को देखते हुए गुस्जतों से निर्णय 
की याचता ॥] 
भरत-बचन सुनि, देखि सुभाऊ | सहित समाज सराह्त राऊ।) 
सुगम, अगम मृदु मजु कठारे" । अरथु भ्रमित भ्रति, आखर थोरे ॥ 
ज्यों मुख्‌ मुकुर सुझुरु हिज पानी*। यहि ते जाइ, असे झदभुत बाती३ ॥॥ 
भूष, भरतु मुनि सहित-समाजू | गे जहीँ विवुध कुमुद-द्विजराजू * ॥। 
सुनि सुधि"मोच-बिक्ल सब लोगा । मनहें मीन गन नव जल जोगा ६ ॥ 
देवें प्रथम वुलग्रुर्यति देखी । निरखि बिदेह सनेह विसेवी ( 





२८६. ४ तक द्वारा नहीं समझा जा सकता, ५ सीमा, ६ सोमा, 
७ राम के चरणो में प्रेम ही (भरत के लिए) साधन झौर पघ्िद्धि, बोनों हैं, 
८ भूल से भी, ६ प्रवहलना करेंगे । 

२६४ १सरल होते हुए भी मूढ भ्रौर कोमल तथा सुन्दर होते हुए भो 
कठोर (दृढता से भरे हुए) थे, २-३ जेंसे देखने वाले का मुख दर्पण मे दिखलायो 
देता हे शौर दर्पण स्वव उसके हाथ में रहता हूँ, किन्तु वह अपने मुख का प्रतिधिग्ब 
वकड भहों पाता-ऐसी हो अद्भुत बाणी भरत को थी, ४ देवता-हपों कुमुदों को 
विकसित करते वाले घस्रमा (रामचस्द्र) के पास गये, ५ समाचार, ६ सामो 
तथे जल (पहली वर्षा के जल) के सपोग से भछलियाँ विकल हो गयी हो। 
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राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिये हारेआा 
सव कोठ राम-पेमसय पेखा* | भए अठेख सोच-बस लेया* |] 
दो०- रामू सनेह सक्रोच बस” कह ससोच सुरराजु । 
रचहु प्रपच्हिं पत्च मिलि याहि ते भयउ अकाजु ॥२६४॥ 
सुरग्ह खसुमरि सारदा सराही। देवि ! देव सरनागत पाद़ी* ॥ 
फोरि भरत सति करि निज माया । पातु विदुव कुल करि छल-छाया*)/ 
विवुध वितय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी॥ ” 
मो सन कहहु भरत मति फू । लोचच सहस न सूच सुमेरू ॥॥ 
विधि हरि हर माया वढ्डि भारी। सोउ न भरत मत्ति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहते करू भोरी । चदिनि३ कर कि चडक्रर चोरी ॥॥ 
भरत हृदय सिय राम निवासू । तहूँ कि तिमिर जहेँ तरनि प्रकासू ॥।” 
अस बहि सारद ग्रइ विधि लोका । विवुध विकल निसि मानहूँ कोका ॥!' 
दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमत्र कुठादु"। 
रचि प्रपच माया प्रवल भय भ्रम अरतिष उपाद ॥२६५॥ 


करि कुचालि सोचत सुरराजू । भरत हाथ सबु काजु भ्रकाजू ॥२६६॥ 


(६८) भरत-बिनय 


[बन्द सख्या २६६ (शपाण) से २६९७ जनक का राम के पास 
भरत के साथ संवाद का उल्टेय और राम द्वारा अनऊ से ग्रादेश की 
प्रार्थंधा और उसके पालन को शपथ, राम को शपथ भुनत्र कर लोगों 
का भरत की ओर देखना भरत वा असमजस और विनय )] : 


प्रभु! पितु मातु सुहद * गुर स्वामी । पूज्य परम हित ग्रवरजामी ॥॥ 

सरल सुसाहिबु सील निधानू । प्रतपाल सर्वस्य, सुजानू ॥। 

समरथ, सरनागत हितकारी | गुनयाहकु, अवगुन अ्रप हारी ।। 

स्वामि | गोसाँइहि-सरिस ग्रोसाई । मोहि समान मेँ, साई दोहाई ॥ 
२६४, ७ देखा ८ (इससे देवता) इतने श्रधिक चिन्तित हो गये कि उसका 
लखा नहीं । ् 


२६५ ६ रक्षा कीजिए, २ छत (घडयन) की छाया कर, ३ चाँदनो, 
४ सूर्य, ५ कुचऋ, ६ भ्रप्नीति, ७ उच्चाटन । 


र€८, १ मित्र 
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प्रभु पितु वचत मोह-बस वेदीर । आयें इहाँ समाजु सकेली5 ॥ 
जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। अमिश्र अमरपद" माहुर मीचू ६ ॥। 
राम रजाइ मेट मने माही। देखा सुना क्तहें कोठ नाहीं ॥ 
सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रमू माना... सनह सवकाई 
दो०-कृपा अलाई झपनी नाथ! कीह भले मोर। 

दुधब भें भूपत सरिस सुजयु चार चहु ओर ॥रध्दा 


राउरि रीति सुवानि बडाई। जगत विदित निगमागम गाई।॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलकी । नीच निसील" निरीस'रे निसकी | 
तेज सुनि सरन सामुहे आए । सदृत प्रणामु किहेट अपनाएं ॥। 
देखि दोप कवहें न उर झाने | सुनि ग्रुन साधु समाज बखाने ॥ 
को साहिव सेवक्टि नेवाजी | आप समाज साजे सब साजी )। 
निज्र करतूति न समुझिय्न॒ सपन | सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ 
सो गोसाईं नहिं दुसर कोपी" | भूजा उठाइ कहें पत्र रोपीई ॥ 
प्रस्ु नाचत खुक पाठ प्रबीना । गुननयति-लट पाठक झाधीना* |) 
दो०-यो सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर। 

को हृपाल विनु पालिहै विरिदावलि बरजोर* ॥२६६॥ 
सोक सतेहेँं कि बाल-्सुभाएँ। आय लाइ रजायसु वाएँ॥ 
तबहुँ कृपाल | हेरि निज ओरा । सबरहि भौनि भल मानेउ मोरा ॥ 
देखेठे. प्राय" सुमगल मूला । जाने स्वामि सहज अनुकूला ॥॥ 
बडे समाज विलोकेडें भागू | बडी चूक साहिब अनुरागू | 
कृपा अनुग्रह. अगु अ्रधाईर । कीरहे क्रपननिधि | सब ग्रधिकाई ॥। 
राखा मोर दुलार गोसाई ! अपन सील सुभायें भलाई ॥ 
साथ ! निपट मैं कीन्हि छिठाई। स्वामि-ससाज_ सक्ोच बिहाई ॥। 
अबिनय विनय जधारचिर्े बानी। छमिहि देउ। ४ आति आरति जाती ॥ 


रहृ८ २ प्रवहेलना की ३ बटोर कर ४ जगत में ५ भ्रमृत और 
अझमरता ६ विध और मृत्यु । 
२६६ १ झीलरहित, २ नाह्तिक ३ करने पर ४ सेवकों के काम 
४ को-षि कोई भी ६ प्रण रोप कर, ददता के साथ ७ नट की रस्सी (ग्रण) पर 
चलने और नाचने की कुशलता (गति) पाठक (पढ़ाने या घछिखलाने वाल) के 
अधीन है, ८ बलप्वंक ॥ 
३०० १ पाँव, २ प्रग-्ञग श्रघा गया ३ जेंसी रुचि हुईं, बसी ४ हे देव ! 
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तुम्द पुत्ति मागु सचित्र सिख मोती । पाहहु पुट्ठमि! प्रजा रजयाती ॥ 
दा०-मुश्िश्रा मय सा चाहिए. यात्र पान कट एड । 

पाले” पोयद सरल श्रग तत्सा सहिते दिये ॥३१४॥ 
राजधरग गरवग कपनाईी । लिपि मा माह मनोरथ गोई॥। 
वरधु प्रयोधू रीडर यहू भाँती। विएु श्रघार मन तोपु न साँती१े ॥ 
भरत सील ग्र संचितर समाजू । स्रय सन बिवस रघुराजू ॥ 
प्रभ परि प्रपा पावरी४8 हीटी | साटर भरत सीस धरि लीही ॥ 
चरनपीठ५ पश्यातिधा। + । जनु जुग जामित६ प्रजा प्रात मै ॥। 
सपुट$ भरत सतत रतत में । श्राखर जुग* जनु जीव जतन में )। 
दूजे पपादक बर बसते रस ॥ | ग्रिगत नया गेया-सुधरम थे 
भरत गटित श्रववव ले लें) ) भ्रस सृंय्ा जस गिय रामु रहे तें ॥१६॥ 


(७१) नन्दिग्रा्न मे भरत 


(दोहा सरया ३१६ से यलन्‍्सर्या १२३/५ उिदा से' समय प्रित इद्ग द्वारा 
छोगा मे' जित्त गा उघाट जो राम मे बियोग मी श्रयधि पार बरने वे जिए सजीयत 
प्रमाणित हुआ राम द्वार भर का पिदृत श्रौजिगा धर अश,वात तथा दोनों वा 
प्रम टैस पर मुततियों अ्रित्ठ और जग वी भायमंस्नता. राम द्वारा शत्रुध्न वा 
श्राविगत धगप जनरण ती विश्यामित्र श्लार्टि ऋषिया पुरवासी थ्टम्वीजन बवेयी 
प्रय मागश्रों बसरिएट और प्रशिए्पनी यो यम चध्मण श्रीर गीयो था प्रणाम 
और बिटाई राम द्वारा विधाष्याज थी पिहाह बढयूक्ष ते नीजे राम सीता प्रौर 
लश्मण या प्रियजनों से वियोग में वरिताप राम यो टियताप्रा की श्राश्वागा 
वया सीता श्रीर लद्भाण ते सात पेणउ्टी गे प्रित्ाम 

यगिष्ट भरत दया श्राटि यी मार में बियलता पहट लिन सम्रमा दूसरे 
दित गंगा भ्रौर तीसरे लिए. सर्क नो से बाल सोगली पार पर चौथे टिन श्रयोध्या 
झ्रागमत तहत होश यार लिए टहर वर॑ शाय्याज वी व्यवस्था झ्रौर उनता 
तिरदुत गमत पश्रयाध्यावासिया प्रो राम कं प्रक टशत के छिफ ब्रत उपयास 





39/ ? पथ्यी | 

३१६ १ इतना ही २ भाई को समझाया ३ हा्ति ४खशंऊ 
५ रडाओं ६ पहुरेदार ७ डियिया ८ दो अक्षर (रास सलाम) ६ रघुहुस कौ रक्षा 
मरने बाल दो क्याड १० झब्रवतम्य पाने स 8 


मानस-कौमुदी [१४६ 


सचिवा और सेवको को राजप्रवाध और शत्रघ्त को माताझ्रो की सेवा का भार मौपन 
ब्राह्मणी से उचित झ्रादेश के लिए प्रायना करन सथा पुरजन और प्रजा को परामश 
देन के बाद भरत का शत्रुघ्न वे साथ गरु वसिप्ठ के यहा गमन । ) 
सानुज गे गुर गेहें बहोरी।करिंदडवत कहत कर जोरी ॥ 
आयमसु होइ त रहौ सवमा" । बोछे मुनि तन पुलकि सपेमा॥ 
समुभब कहव करव तुम्ह जोई | धरम सार जग हाईहि. सोड़ ॥ 
दो०-सुनि सिख पाइ असीस व्रड्धि गतकर बोलि दिनु साधिडे 
सिघासन. प्रभु पाइुका बैठारे.. निरपाधिई ॥३२३॥ 


राम मातु गुर पद सिरू नाई। प्रभ पद पाठ रजायसु"  पाई॥ा 
सदिगावं करि परन कुटौरा । कीह निवासू घरम घुर घीरा* ॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनिं वुम साथरी सवारी ॥ 
ग्रसत॑ बसन बासन ब्रत नमा। करत कठिन रिपिधरम्सप्रमा ३ 
भूषत वसन भोग सुख भूरी। मन तन बन तजे तिन तूरी+॥ 
अवध राजु सुर राजुसिहाई । दमरथ धनु सुनि धनदु९ लजाई ॥। 
तेहि पुर वसमत भरत बिनु रागा७ | चचरोक* जिमि चपक-वबागा ॥। 
रमा बिलासु* राम झनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागो ॥ 
दो०-राम-पेम भाजत भरतठु बड़ न एहि. करतूति। 
चातक-ह्स सराहिप्रत टेक विवक विभूति ॥३२४॥ 
देह दिनहें दिन दुवारि होई। घटइ तु वलु मुखछबि सोई।॥ 
नित भव राम प्रम-पनु पीना" । वढ़त धरम दयु मनु न मलीना ॥॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे3। विदसत वास बनज विकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा"। नखत$ भरत हिय विमल अकासा ॥। 


३९३ ९१ लियमपूवक २ ज्योतिषी, ३ दित निक्‍्लवा कर, ४ बिना किसों 
बाधा के । 

३२४ शै प्रभु रामचद्ध की चरण-पादुकाओ की प्राज्ञा, २ धर्म फो धुरो 
घारण करने मे धीर (दढ) धयवान धर्मात्मा ३ घरतों खोद कर, ४ ऋषिघम, 
५ तृण तोड़ कर भतिज्ञा कर ६ धनद कुबर ७ राग झासकित, ८ भौरा, 
&€ रसा (लक्ष्मी) का बिलास प्र्थात सम्पत्ति का भोग । 

३२५ १ पीने पुष्ठ, रे घरता है, ३ च्वरत के प्रकाश से, ४ बंत, 
४ उपवास, ६ नक्षत्र । 


१५० |मावस-कौमुदी 


प्रुव विश्वास» अवधि राका सी । स्वामि-सुरति सुरबीथि* विकासी । 
राम पेम विधु अचल अदोधघा । सहित समाज सोह निते चोखा? *॥॥ 


(७२) तुलसी की भरत-महिमा 


भरत रहनि समुसनि करतूती । भगति विरति ग्रुढ, विभल बिभूी 
वरनत सकल सुकवि सकुचाही । सेस गनस गिरा-गमु*१ लाही ॥ 


दो०-नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाति ! 
भागि मागि झायसु करत राज-काज बहु भाति ॥३२५॥ 


पुतव गात हिंयेँ सिय रघुवीरू । जीह चयामु जप लोचन नीरूता 
लखन यम सिय._ पानन वसटी ( भरतु सदत बसि तद तनु कसही १07 
दोउ दिप्ति समुझि कहव सबु लोगू ! सब विधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि ब्रत-नम साधु मकुचाही । देखि दसा भुनिशन लजाही ॥ 
परम पुनीत भरत ओआचरनू [मधुर मजु मुद मगल-करनूर ॥ 
हरन कठिन. कृत्रि-कलुप-कलसू । महामोह विसि दलत दिनेसू३.. ॥॥ 
पाप पु जे कु जर मृगराजू ४ ॥ समन सकत सताप समाजू ॥ 
जन रजन भजन भव भारू" । रास सनेह सुधाकर सारूर ॥| 


छ०- सिय राम प्रम पियूप पूरन होत जनमु ने भरत को॥। 
मुनि मन श्रणम* जम नियम सम दम विपम ब्रव आचरत को5॥ 
दुख दाह दारिद* दभ दूपन सुजस मिस अपहरत को१९॥ 
कलिकाल तुलसी से सर्वाह हठि?* राम सतमुख करत को ।। 


सो०- भरत चरित करि नमु तुदसी जो सादर सुनहिं । 
सीय राम पद पेसु अ्रवसि होइ भव रस विरति)* ॥॥ ३२६ ॥। 

७ 

३२५ ७ भरत का विदवास झरुव नक्षत्र है, ८ चौदह वर्षों बी 
अबृधि पूर्णिमा के समान है, € झाकाशगगा, १० सुदर, ११ गम (पहुंच) । 

३२६ १ कसते हैं, २ प्रानाद भ्रौर कल्याण करने दाला, ३ दिनेश सूर्य, 
४ पापों के समूह-हूपी हाथी के लिए सिह-जेसा, ५ ससार का भार हुर करम बाला, 
६ राम के स्नह-रूपी च-दमा का अमृत, ७ सृति के सन के लिए भी झ्गस, ८५ कौन 
आचरण या वालन करता, € दरिद्रता २० कौन दूर करता ११ हठपूवक, 
जबरदस्तो, १२ सातारिक विषणशो के रस के प्रति बिराय । 





अरण्यकाण्ड 


(७३) नारी धर्म 


(बन्द सख्या १ से ४ इन्द्र के पुत जयन्त वा काग रूप मं 
सीता के चरण पर चोच से आघात और पलायन, राम का क्रोध उनके 
ब्रह्म गर का भागते हुए जयन्त का लोक लोक मे झ्नुगमत और उसकी 
विकलता पर द्वरवित भमारद का उसे राम वी शरणागति के लिए 
परामशं, राम द्वारा उसे केवल काना वना कर क्षमादान, चित्रकूट में 
राम के ग्ननेक कृत्य, अपने पास लोगों की भीड बढने के अनुमान के 
कारण राम का मुनि से विदा होकर, दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान 
उनका अत्ति के आश्रर मे आगमन ऋषि का सम्मान तथा ऋषि द्वारा 
भक्ति के बर के लिए, राम की स्तुति )) 


ग्रनुसुइया के पद ग्रहि सीता । मिली वहोरि सुमोल, बिनीता ॥ 
रिपिपतिनी मन सुख अधिफाई | झासिप  देई तिकट बैठाई॥ा 
दिव्य बेसन भूपन पहिराए। जे नित नूतन अमल" खुहाएं॥ 
कह रिपिवधू सरस मृदु वानी | नारिधम कक्‍छ ब्याज बखानी॥। 
“मातु पिता भप्राता हितकारी | मितप्रदर सव भुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता, वयदेही* ! अ्रधम सो नारि जो सेव न तेही ॥॥ 
धीरज धम मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिग्रहिं" चारी॥ 
बुद्ध, रोगवस जड धनहीना | भ्घ वबधिर कोघी गति दीना।। 
ऐसेहु पति कर किए अपसाना । नारि पाव जमपुर दुख ताना॥थ 
एकइ धममें, एक ब्रत नेमा। काये दचन मन पति-पद प्रेमा ॥ 
जग पतिब्रता चारि विधि अहही । बद पुरान-सत स्व कहही ॥ 
उत्तम के झस बस मन माही । सपनेहु आन पुरुष जग नाही॥। 
मध्यम परपति देखइ कसें। भ्राता पिता प्रुत्त निज जैसें ॥ 


५ १ मिप्तज, स्वच्छ, २ बहाने (से), ३ एक सोमा तक हो (सुख) 
प्रदात करन वाल, ४ ह वंदेही ! पत्ति (भर्त्ता) श्रसीम सुख देत बाला होता है, 
2 परोक्षा होती हैं । 


१४२/मानस कौमुदी 


धम विचारि समुझि वुत्र रहई । सो निकिप्ट व्रियई श्रूति अस वहई ॥। 
बिनु ग्रवसर भय त रह जोई ॥ जानहु अधम मसारि जग सोई।॥। 
पति-वचक४ परपति रति वरई । रीौरव भरक< कल्प सत परईत। 
छन॑ सुख लागि*जनम सत-कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥॥ 
विनु श्रम नारि परम गति लहई | पतिब्रत धर्म छाडि छल गहई॥॥ 
पति प्रतिकुल जनम जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुताई ॥ 


सो०-महज अ्रपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ 
जयु गरावत श्रूति चारि अजहूँ तुलसिका "हरिहि प्रिय ॥५(क)॥ 
सुनु सीता! तव नाम सुमिरि नारि पनिब्रत कराहि। 
तोहि प्रानप्रियः राम वहिऊँ वथा ससार हित ॥५(ख)ा 


(७४) शरभंग 


( बन्द सख्या ६ से ७४७७ माग म विराध का वध और उसकी 
मुक्ति ।) 
पुनि आए जहेँ मुनि सरभगा। सु दर अनुज जानकी-संगा ॥। 
दोण- दखि राम मुख पकक्‍ज मुनिवर - लोचच मृंग। 

सादर पान करत अति धन्य जम सरभग ॥७॥ 
कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला! सकर भानस - राजमरॉला) 
जात रहेउँ विरचि के घामा। सुनेउ श्रवन बन ऐहहिं रामा॥ 
चितवत पथ रहेउं दिन राती | अब प्रभु देखि जुडानी छाती ॥ 
नाथ ! सकल साधन म हीना । वीन्ही कृपा जादि जत दीना ॥। 
सो क्छु देव ! न मोहि निहोरा) । निज पत राखेउ जन सन चोराठ॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी | जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी )॥ 
जोंग, जग्य जप, तप ब्रते वीन्‍्हा | प्रभु वह देइ४, भगति वर लीन्हा ॥ 
एहि विधि सर “रचि मुनि सरभगा। वँठ हृदय छाडि सद संगा।॥। 





५. ६ निम्न क्रोटि को (निमृष्ट) स्त्री, ७ पत्ति को घोख़ा देने बाली, 


् रौरव नरक (एक प्रकार का नरक), ६ क्षणिक सुख के लिए १० तुलसी 


(जालधर की पतित्रता पत्नी बृन्दा) 4 


८ १ ह शिव के हृदय-रूपी मानसरोवर के राजहस! २ उपकार, एहसान, 


३ हू भक्त के सन के चोर ! ४ प्रभु को अदित कर, ५ चिता । 


मानस-कौमुदी/१५३ 


दो०-सीता - अनुज - समेत प्रभु नील - जलद - तनु - स्थाम । 

मम हिये वसहु नमिरतर सग्रुनरूप श्रीराम॥ 5॥/ 
अस कहि, जोग-अगिनि तनु जारा । राम-कृपाँ बैँकुठ सिधारा॥। 
ताते सुनि हरि-लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद-भगति-९ दर लयऊ ॥६।॥॥ 


(७५) सुतोक्ष्ण 


[वन्द-सख्या € (शेपाश) शरभग की यति पर सुनियों का हर्ष, 
बन में बहुत-से मुनियों के साथ राम की यात्रा, मुनियों की अ्रस्थियो 
का समूह देख कर दाम द्वारा पृथ्वी को निशाचर-हीन करने को 
शपथ ।] 


मुनि अग्रस्ति क्र सिध्य सुजाना । नाम सुतीछन, रंति-भगवाना ॥ 
सत्त-क्र-बचत. राम-पद-सेवक । सपनेहु आन भरोस्त न देवक* ॥॥ 
प्रभू-आगवनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ झातुर धावा॥। 
“हे विधि ! दीनबधु रघुराया | मो से सठ पर करिह॒हिं दाया ॥। 
सहित-पनुज मोहि राम गोसाई । मिलिह॒हि निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही । भगति, विरति नव्यात मन भाही ॥। 
नहिं सतसग, जोगर, जप, जागा। नहिं दृढ़ चरन-कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि' करुनानिधान की । सो प्रिय जाऊं, गति न आन की ॥ 
होइहै सुफल आजु मम लोचन ( देखि वदन-पकज भव मोचत ॥॥ 

निर्भेर3 प्रेम-मणन सुनि ग्याती । कहि न जाइ सो दस्त, भवानी ॥। 
दिसि अछ विदिसि पथ नहिं सूझा | को में, चरेउ कहा, नहिं बूझा ॥। 
कबहुंक फिरि पाछें पुनि जाई। कवेहुँक नृत्य करइ गुत गाई ॥ 
अविरल प्रेम-भगति मुनि पाई। प्रभु देखे तरु-ओद खुकाई ॥। 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगट हृदये हरत भव-भीरा४॥ 
मुनि मग माझ्ञ अचल होइ बसा । पुलक सरीर पनस-फ्ल जैसा" ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दमा निज जन, मन भाए॥ 








€. १ योग की श्ररित (से), २ भेद-भक्ति, बहु भक्ति, जिससे भक्त का 
प्रभु से स्वतस्त अस्तित्व बना रहता हू । 

१०- १ देवता का, २ स्वभाव, हे परिपूर्ण, ४ सासारिक भय (आवागमन 
का भय), ५ कटहल के फल को तरह कटकित । 
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मुनिहि राम वहु भाँति जगावा। जाग न, ध्यान जनितई$ सुख पावा ॥ 
भूप-एप तब राम दुरावा। हुंदयं #चतुमुज रूप देखावा ॥ 
मुत्रि अकुलाइ उठा तव कते | विकल हौत-मनि फनिबर० जैसे ॥ 
आगे देखि राम-तन स्थामा । सीता-अनुजन्सहित सुख घामा ॥ 
परेउ बबुद-इव चरनन्दि लागी। प्रेममगन सुनिवर  बड़भागी !॥ 
भुज विस्ताल गहिं लिए उठाई | परम प्रीति राखे एर लाई॥ा 
सुनिहि भिलत अस सोह कृपाला । कनक-तरुहि जनु भेंट तमाला < ॥ 
राम-बदनु बिलोक सुनि ठाढा | मानहें चित्र माझ लिखि काढा ॥ 
दो०-तव मुनि हदें धीर घरि, गहि पद वार्रहं बार। 
निज आश्रम प्रभु आनि, वरिपूजा विविध प्रकार ॥१०॥ 


बृहमभुनि “प्रभु 'सुनु बितती मोरी । अस्तुति कराँ कवन विधि तोरी ॥ 
भहिमा अमित, मोरि मति थारी । रवि सन्मुख. खद्योत श्रजोरी * ॥॥ 
जदपि विरज १, ब्यापक, ग्रविनासी । सब के हदें निरतर-वासी ॥॥ 
रदपि अनुज-श्री 3 -सहित खरारी४ । वसतु भनसि मम, वाननचारी" ॥ 
झस अभिमान जाइ जवि भोरेई । में सेवक, रघुपति पति भोरे ॥१ १7 


(७६) ज्ञान और भक्ति 


[बन्द सख्या ११ (प्रेपाश) से १४ सुतीक्षण के हृदय मे सीता 
और सक्ष्मण सहित रादा निवास करने का वर, सुतीक्षण के साथ सब 
का अगस्त्य आश्रम में पहुँचने पर ऋषि हारा राम की पूजा, तथा राम 
को, राक्षसों के विनाश ये लिए दण्डक वन को शापमुक्त कर, पंचवटी 
मे निवास करने का परामर्श, पच्वटी से निवास) एक बार लक्ष्मण के 
पूछने पर राम द्वारा उतके प्रश्नो का समांधान ]] 


१०५ ६ घ्यान से उत्पन्न, ७ सणि-विहौन सपराज्ष, ८ जसे सोने के वृक्ष 
(सुतोक्ष्ण) से तमाल का वृक्ष (राम) मिल रहा हो । 

११ १ खद्योतो (जुगनुओ) का श्रकाद्य, २ निर्मल, हे सीता (भो), 
४ हें खर नामक राक्षस के शत्रु | ५ बन मे विचरण करने वाले, ६ भूल कर भो 


मानस-कोमुदी/१५५ 


थोरेहिं महेँ सब कहे बुझाई | सुनहु तात ! मति-मन-चित लाई ॥ 

में अह मोर, तोर-ते माया) ) जेहि वश्ध कीन्हे जीव-निकाया* ॥| 

गो-गोचर४5 जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेह भाई॥ 

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या, क्षपरर् अबिद्या दोऊ॥आओ 

एक दुष्ट, अतिसय दुखस्पा। जा बस जीव परा भववूषा"॥ 
एक रचइ जग, गन वस जाकें। अ्रभु-प्रे रित, नहिं निज बल ताकें ॥ 
म्थान, समान जहेँ एकउ नाही। देख ब्रह्मसममान सब माही ॥ 
कहिअ तात | सो परम बिरागी । ठृत प्तम *सिद्धि, तीनि गुन त्यागी * ॥॥ 

दो०- माया, ईस, ने आपु कहूँ जान, कहिंआ सो जीव ॥ 

वधज्मोच्छ-प्रद,. सर्वेपर", माया प्रेरक सोव* ॥ १५ ॥ 

धर्म ते बिरति, जोग तें ग्याना। भ्यान मोच्छप्रद बेद बजाना॥ 

जातें वेगि द्रव) मैं भाई। सो मम भगति, भगत-सुखदाई ॥ 
सो सुतत्रर अवलब न आना। तेहि आधीन ग्यान-ब्रिग्यानां ॥ 
भगति तात ! अनुपम सुखमूला | मिलइ, जो सत होईं अनुकुला ॥ 
भगति कि साधन कहे व ती। सुगम पथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथ्माह विधर-चरन अति प्रीति । नि्र निज कर्म निरत *श्रुति-रीती ? ॥ 
एहि कर फल पुनि बिपय-विरागा। तव मम धर्में उपज अनुरागा॥ 
श्रवमादिक नव भक्ति दृढही। सम लीला-रति अति मन माही ॥ 
सत-चरन-पकज अति प्रेमा। मत-क्रम-बचन भजन, दृढ़ नेमा ॥ 

गुरु, पितु, मांतु, ब्चु, पति, देवा । सब मोहिं कहें जाने, दृढ़ सेवा ॥ 

मम ग्रुत गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा, नयन वह नीरा ॥ 

काम आदि मददभ न जाकें। तात ! निरतर बस मैं तांकें॥ 

दो०--बंचन-कर्म-मत मोरि गति, भजनु करहि नि काम" । 

तिन्‍्ह के हृदय कमल महूँ करऊं सदा विश्वाम ॥ १६॥ 

१५ १ यह में हूं, मह मेरा है, यह तुम्हारा है और यह तुम हो -- यही 
माया है, २ जीवो के समुदाय (को), ३ इन्द्रियगम्य दस्तु, ४ और, ५ ससार-रूपो 
कूप, ५ तिनको को तरह तुच्छ जान कर समी तिद्धियो और तीतो गुणों ( सत््व, रज 
और तम ) का त्याय कर, ७ सब से परे, ८ शित्र (अर्थात्‌, ईश्वर) । 

१६ १ दवित (प्रषन्न) होता हूं, २ स्वत, रे वैदिक रीति ( के अतुप्तार ), 
४ नौ प्रकार की भक्तियों (मे)। नवधा भक्ति के ताम इस प्रकार हैं--अश्रवण, कौतेन, 
स्परण, पादसेवत, अंचन, वन्दस, दासता, सह्य और आत्मनिवेदन । ५ कामना या 
इच्छा से रहित हो कर । 
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(७७) शूर्पणला 

भगद्ठि जोग सुनि अंति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिंए नावा ॥ 
एहि विधि गए कछुक दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥ 
सूपनखा रावन के वहिनी। दुष्ट हृदय, दाग्न जस अहिदी१ ॥ 
पचवटी सो गइ एक वारा। देखि विकक्‍ल भइ जुगल कुमाराव 
अआाता, पिता, पृत्र, उरयारी* । पुस्ष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ बविकल, सक मनहि न रोकी। जिमि रविमनि 7 द्रव रविहि विलोकी॥ 
रुचिर४ रूप घरि प्रभु पहि जाई। वोली वचन वहुत मुसुकाई ॥ 
“तुम्ह-सम पुरुष न मो-सम नारी। यह सेंजोग" विधि रचा विचारी॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोजि, लोक तिहु नाही॥ 
तातें अब लगि रहिऊँ कुमारी। मनुमाना कछु१ तुम्हहि'निहारी ॥7 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। “अहूइ कुआर मोर लघु घ्राता ॥” 
गई, ललिमन रिपु-भगिनी»जानी। प्रभु चिलोकि बोले मृदु वानी॥॥ 
“सु दरि | सुनु में उन्हें कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपराध्ता:॥ 
प्रभु समर्थ, कोसलपुर-राजा। जो कछु करहि, उनहिं सब छाजा१॥ 
सेवक सुख चहू, माव भिखारी । व्यसनी घन, सु गति विभिचारी १ थ॥ 
लोभी जसु चह, चार गृग्गनी* १। न दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥” 
पुनि फिरि राम-निकट सो भाई॥ प्रभु लद्धिमन पहिं वहुरि पठाई॥। 
लघ्िमन कहा, “तोहि सो वरई । जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥! 
तव खिंसिआनि रास परहिं गई। रूप भयकर प्रगटत भई॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन वुझाई" * ॥ 
दो०--लछिमन अति लाघवें सो१3 नाक कान बित्रु कीन्हि | 

ताके कर रावत कहें मनो चुनोती दीन्हि॥ १७॥४ 
नाक-कान विनु भइ विकरारा? | जनू ख्रव सेल ग्रेरु के घारार ॥ 


१७. १ सरपिणी, २ हे उरयो (सर्यों) के अरि (शलु), यदड ! ३ सुययकास्त- 
सबि, ४ सुन्दर, ५ जोड़ा, ६ मन कुछ साता (रीक्षा) है, ७ शत्रु की बहन, ८ में 
पराधोन हूं, अत सुम्र मुझसे सुख की आशा मत करो, ६ अब्धा लगता है, शोभा 
देता है, १० व्यभिचारों, ११ अमिमानो चारों फल ( अये, धर्म, काम और सोक्ष ) 
चाहे, १२ सकेत से समझा कर, १३ फुरतो से । 

१८.१ विकराल, डरावनो; २ मार्नों (कटों हुई ताकु-रूपी) पर्वत से (रक्त- 
रूपी) गेद की धारा बह रही हो । 
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खर-दूबन पहिं यइ विलपाता। धिग-धिग तब पौरुष वल्त- आ्राता ॥ 
तेहि पुछा, सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि, सेन बनाईः ॥ 
घाए. सिसिचर-निकर बरूयाई । जनु ययच्छ कज्जल गिरि-जूबा" ॥ 
नाता वाहवे, नावाकाराई | नानायुध-धर*, घोर, अपारा॥आ 
सूपनदा ओआार्गे हरि लीती। अतुन रूप श्रुति-तासा हीनीट ॥ 
अमगबे अमित होहि भयकारी । गर्वाह ने मृत्यु विदस सब झारी" ॥१<८॥ 


(७८) रावण का संकल्प 
[ बर्द-सड्या १८ (शेपाज) से २२/१२ राम का, राक्षत्तों की सेना 
देख कर, सीता को गिरि-कन्दरा में ले जाने के लिए लक्ष्मण को 
आदेश, और अकेले युद्ध, खरद॒पण हे दुतों का राम को, घीता का 
समर्पेण क्र सन्धि कर लेते का, सन्देश राम का अस्वीकार और 
राक्षतो से भयानक्त युद्ध, खरदूपण ओर तिशिरा-महित राक्षत्रों का 
विवाश, शूपंणछ्ा द्वारा रावण की भत्सेना, ओर अशवा बउमाच करने 
वाले राजकुपारों का परिचय, शूरंणखा से खर, दूषण और लिधिरा 

की मृत्यु का समाचार पाने पर रावण का झोध । ] 


दौ०--सूपनखद्धि समुप्नाइ करे बल वोलेस्ति बहु भाँति | 

ग्रयठ भवन अति सोचब्रस दीद परइ नईहिं राति॥ २२ ॥ 
सुर, नर, अयुर वाय, छग खाह्वी / मोदे अनुच्चर कहूँ कोउ हाही १ 48 
खर-दूयम मोहि सम बलत्रवा । तिहृहि को मारइ जिनु भगवतार॥ 
सुर रजनर*, भजत सहि-भारा। जाँ भाषत लीढह बबतारावा 
तौ मैं जाइ बैठ हंडि करओं। प्रमु-सर प्रात वर्जे भव तरऊँ ॥ 
होइहि भजनु न तासस देहा | सन-कम वंबन, सन्नँ दृढ़ एह/ ।। 
जौ मरख्य भूपसुत कोऊ। हरिहऊें नारि जीति रन दीऊ ॥ 


१८. ३ युद कर यातुधानो ( राक्षस ) की सेदा बरायी. ४ झुण्ड-के-झुर्ड 
राक्षत-समुह दौड़ पड़े ५ मानों पखरार बाड़े पहाडोका चुण्ड हो ६ विभिन्न 
आकारो बालें, ७ किमिन्न हवियार लिये हुए, ८ काव और नाहझ से रहित, 
९ समूह] 

२३. १ कोई मेरे सेढक तक को बराबरी का नहीं है, २ भगवान्‌ ३ वेवों 
को आवरद देने बाते, निश्चय । 
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(७६) छाया-सोता 


दो०- लधिसन गए वबनहिं जब लेन मूल-पल-कद। 

जनकसूता सन वोले विहसि इपा-्सुख बू द॥ २३ ॥॥ 
* सनहु श्रिया | ब्रत रुचिर खुसीला । मैं कछु करिब लतित नरलौला ॥ 
तुम्ह पावक महुँ वरहु निवासा। जो लगि करो निम्ताचरूनासा ॥7! 
जर्बाहि राम सव वहा बखानी | प्रभ पद धरि हियें अनल *समानी ॥! 
निज प्रतिविव” राखि तहेँ सीता। तैसइ. सील रूप-सुबिनीता ॥ 
लल्विमनहूँ यहू मरभु न जाना । जो कछु चरित रचा भगयाना॥ र४॥ 


(८०) कनक-म्‌ग 
[ बन्द-सख्या २४ (शेषाश) से २६ रावण का समुद्रतट पर मारीच 
के यहाँ ग्मन भर उसके सीता के हरण के लिए कप्टम्रंण बनते का 
आग्रह, मारीच द्वारा राम की ब्रह्महपता गौर पराक्रम का कथन, 
तथा उनसे वैर नही करने का परामर्श रावण का क्रोध देख कर 
मारीच का राम के शर से मर कर मुबत होने वा निश्चय ओर मार्ग 
में उनके दर्शन की कल्पना से हप । ] 


तैहि बन निकट दसानन ग्रयक। तव॑ मारीच कपटमृग भयऊ॥ 
अति विचित्र कछु बरति न जाई । कनक-देह मनि-रचित वनाई॥ 
सीता परम रुचिर मृग् देखा। अग-अग सुमनोहर बेषा॥ 
#सुनहु देव ! रघुबीर हृपाला | एहि मृग कर अति सु दर छाला॥। 
सत्यसध प्रभु | वधि क्रि एही। आनहु चम”, कहति बंदेही ॥ 
तब रघुपति जानत सव कारन | उठे हरपि सुर काजु सँवारन ॥ 
मृग बिलोकि, कटि परिकर 'वाँधा करतल चाप, रुचिर सर स्राँधा ॥ 
प्रभु लकछिमनहि कहा समुझाई । 'फिरत्र विपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
सीता केरि करेह रखवारी ; बुधि विवेक वल,समय विचारी ॥!” 
प्रभुहि बिलोकि चत्रा मृग भाजी ! धाएं राम्र सरासन साजी॥ 
निगम नेति, प्रिव ध्यान त प।वा । सायामृग पाछें सो धावा॥ 
कबहुँ निकट, पुनि दूरि पराई। कवहुंक प्रगटइ, कबहुँ छपाई ॥ 
प्रगटत-दुस्त फरत छल भूरी। एहि विधि प्रभुहि गयउ लै दूरी भ 





२७४ ९१ सुन्दर, २ अग्मि, ३ छाया । 
२७. १ फेंटा। 
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तब तकि राम कठिन सर मारा घरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 
लखिमन कर प्रथर्माहि ले नामा। पाछें खुमिरेसि मन महूँ रामा ॥ 
श्रान तजत श्रगटेलि निज देहा। सुमिरेस्ति राम समेत-सनेहा ॥ 
अतर-प्रेम* तासु.. पहिचाना । सुनि-दुल भ-गति दीन्हि सुजाना ॥ 
(८१) सोता-हरण 
झारत गिरा" सुनी जब सीता। कह लछिमव सन परम सभीता ॥ 
#जाहु बेगि, सकट अति भ्राता ।” लछिसन विहसि वहा, “युनु माता ॥ 
भृकुटि-विलास यृष्टि लय होई* | सपनेहुं सकट परइ कि सोई ॥” 
मरम वचन जब सीता बोला । हरि-प्रेरित लछिमन मन डोला ॥ 
बन-दिसि देव४ स्लौपि सब काहू | चले जहाँ रावन-सपिनराहु+ ॥ 
सून* बीच दसक्धर देखा। आवा निऊट जतौ* केंबेपा ॥ 
जाके डर सुर-असुर डेराही। निसि न नींद, दिन भ्रन्न न खाही ॥ 
सो दससोस स्वान” की नाई । इत-उतत चितइ चला भठिहाई ॥। 
इमि कुपथ पं देत खगेसा ' रह ने तेज तन बुधि-बल-लेसा ॥ 
नाना विधि करि कथा सुहाई। राजतीति, भय, प्रीति देखाई॥ 
कह सीता, “सुनु जवी गरोत्राई | बोलेहु वचन दुष्ट की नाई था! 
तब रावन निय रूप देखाबा। भई सभय जब नाम सुनावा॥ 
कहू सीता धघरि धीरज ग्राढा। “बाई ग्यउ प्रभु, रह खल।ठाढा॥। 
जिमि हृरि बथुडि छुइ सत चाहा) भ्रएसि काल-वत्त निश्तिचर-नाहा ॥" 
सुतत वचन देससीस रिंस/ता | मत महँ चरन बदि सुख माना ॥ 
दो०--क्रोधवत तव सावन लोन्हिसि रथ बंठाइ। 
चला ग्रगनप्थ आतुर, भर्य रथ हाँऊफि वे जाइ ॥, २८ ॥ 


(४२) राम की व्याकुछता 


( बन्द-सख्या २६ से ३०/५ मार्ग में सीता का विलाप सन कर 
जटायु को रावण को चुनोती और युद्ध, तलवार से जठायु के पख 


२७. २ हृदय का प्रस। 

२८? करुण पुकार, ६ जिसके भौंह चलाने घर से समस्त सृष्टि नष्ट हो 
नाती है, ३ चोद पहुँचाने वाली बाव, ४ बन और दिश्याओं के देवता, ५ रावण-रूपो 
चस्यमा के *राहु, राभ, ६ एकान्त, ७ साधु, ८ कुत्ता, ९ चोरी, १० मानों घिहु को 
पत्नो (सिहिनो) को नीच खरहा ले जाता चाहता हो । 
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काट कर रावण को, आकाशमार्ग से रथ पर यांता, पर्वत पर बे 
कृषियों के पास सीता का, राम वा नाम पुकारते हुए, वस्त्त गिराना, 
लका के अशोकवन में सीता का वृक्ष के नोचे निवास । 

ल्रक्ष्मण को देख कर अकेली सीता के लिए राम की चिन्ता 
बौर ब्राश्मम की मोर वापसी । ) 


आध्रम देखि जावकी-हीना। भए विकल जत्त भाकृत दीना१ ॥ 
“हा ग्रुन खानि जानकी ! सीता ! खरूप-सील-ब्रत-नेम-युनीता ॥/7 
ललिमन समुत्ाएं वहु भाँती | पूछत चले लता-तह पाँती॥ 
“हे जगन्मृग ! है मुकर-श्रेष)१ । तुम्ह देखी सीता मृगतेदी ॥ 
खजम, सुक, कपोत, मृग, मीनाउ | मघुप-निकर, कोकिला प्रबीदाई ॥) 
कु द-कली, दाडिम, दामिनी५ | कमल, सरद-ससि, अह्मामिनी ९॥ 
बरुत-पास, मनोज-धनु, हसा”। गज, केहरि निज सुनत प्रससा* ॥ 
श्रीफल, कनक, कदलि हरपाही* । नेकु ने सक-सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी ! तेहिं विनु आजू | हरपे सकल पाई जनु राजू॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाही १९ । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ॥/ 
एहि विधि खोजत, विलपत स्वामी । मनहें महा विरही, अति कामी ॥ 
पूरवकाम॑ राम सुख-रास़ी | मतुजन्चरित कर गज-अबिवासी ॥॥ 


(८३) जटायबु की सद्‌गति 
मबार्गें परा गरीधपति*१ देखा। सुमिरत राम-चरण जिन्‍्ह रेखा१९॥ 


३०. १ साधारण मनुष्य को तरह दीन, २ भोंरो के झुण्ड, ३-६ ( यहाँ 
उपमानों के हथित होते का उल्लेख है।) सीता कौ आँखों के समान खजन, नाता के 
समान सुरो, कण्ठ के सभान कबूतर, नेत्रों के समान मृग और मछलियां, कैशों के 
समान भोरों की पक्तियाँ, मधुर वाणी के समान बोलो बोलने वाली प्रदोण कोयल, 
दाँतों के समान कुन्द को कलियाँ और अनार (के दाने), मुस्कराहुट के समान बिजली, 
सुख के सदश कमल और शरद -कालोन चस्द्रमा, लटो जंसी सविणों और बदुण का 
फन्‍्दा, भोहो के समान कामदेव का धनुष, गति का अनुप्तरण वाले हत और हाथी 
तथा (सीता को)कमर-जंसी कमर वाले सिह अपनी प्रशसा सुन रहे हैं। तुम्हारे स्तमों- 
जैसे बेल, वर्ण ज॑सा कान्तिमान्‌ सोना और जधा-जंसे केले प्रसन्न हो रहे हैं। (तुम्हारो 
उपस्थिति मे इनको प्रशसा नहीं होतो थी ), ?० यह अनश (स्पर्दा) तुमसे कैसे सही 
जा रही हैं ? ११ जगापु, १२ वह राम के उन चरणों का स्मरण कर रहा है, निवमे 
(कुलिश, कमल आदि की) रेखाएं हैं। 
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दौ०--कर-सरोगे सिर परसेड कृपासिधु रघुवीर। 
निरखि राम उवि घाम्र-युख बिगत भई१३ सब पीर ॥ ३०३ 


तब कह ग्रीध बचन धरि घीरा । “सुनहु राम / भजन भव-भीरा ॥ 
नाथ । दसानत यह ग्रति कीन्ही । तेहिं खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
ली दच्छिन दिसि ग्यउ गोसाई ! बिलपति अति कुररी * की नाई ॥ 
दरस लागि प्रभु ! राखेडें प्रादा। चलन चल्त अब इृपानिधाना ॥7 
राम कहा तनु राखहु ताता ! मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
“जा कर नाम मरत सुख आवा ) अधमउ* मकुत्त होइ श्रुति गरावा )॥ 
सो मम्त लोचन ग्रोचर आगें। राखों देह नाथ ! केहि खांगेए ॥7” 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई। तात ! कम निज तें गति पाई ॥) 
परहित बस जिन्हे के मन माही । तिह कहे जय दुलभ कछ नाही ॥ 
तनु तजि तात | जाहु मम्र घामा । देउँ। काह तम्ह पूरवकामा ॥ 


दो०--सीता हर तात | जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जों मैं राप त कुल सहित कहिंहि दस्ानद आइ॥१३१)॥)१ 


(८४) नवधा भक्त 


(बद सल्या २२ से २४/५ दिव्य वस्त्न-आभूषण सहित विष्णु रूप 
धारण कर गीध द्वारा राम की स्तुति और बैकुण्ठन्यात्रा, सीवा की 
खोज मे राम और लक्ष्मण का वन भ्रमण माग में कबन्ध वध और 
उसका ग्रव्वव रूप धारण कर दुर्वासा के शाप्र का उल्लेख ब्राह्मण 
द्रोहिया के प्रति अपने विरोप्र का राम द्वारा उललख ओर कबन्ध 
मोक्ष के बाद शबरों के आश्षम मे आगमन । ) 


सबरी देखि राम गृह आए। मुत्रि के बचने समुझि जिये भाए ॥ 
सरसिज- लोचन,बाहु बिसाला। जथ मुकुट सिर उर बनमाला॥ 
स्यास गौर सु दर दोठ भाई) सबरी प्री चरन बपटाई ॥ 
प्रेम मगत सुख वचन ने आवा। थुनि युनि पद सरोज सिर नावा।॥ 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर ब्राव्नन बेढारे)॥ 





३०. (१३ दूर हो गयो । 
३१ २ झंचो, २ अधम भी, ३ किस कमी के लिए । 
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दो०--कंद, मूल फल सुरस"” अति दिए राम कहें बानि। 

प्रम-सहित प्रभु खाए बारवार वबलाति ॥ रेड गा 
परानि जोरि जायें भइ ठाढी। श्रभृहि विलोकछि प्रीति अति बादी ॥ 
'केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति मैं, जडमति भारी ॥ 
बधम ते अधम, अधम अति दारी | तिह महें मैं मतिमद अधारी" ॥7 
कह रघुपति “सुतु भामिनि ! दात्या ! मान एक भगति कर नाता ॥ 
जाति, पाति कुल, धर्म धडाई / धन, बल, परिजन, गुने, चतुराई ॥ 
भगति हीव॑नर मसोहइ कैसा | विनु जल बारिदर देखिअ जैसा धर 
नवधा भगति कहें तोहि पाहों ७ सावधान सुनु, घरु सन माहीं ए 
प्रथम भगति सतन्‍्ह कर सगा। दुसरि, रति३ परम कया प्रस्नगा ॥ 
दो०--गुरपद पकज सेवा तीसरि भगति अमान 

चौथि भगति मस गुन गन करइ कपट तनि भान ॥ ३५॥ 
मन्न-्जाप भस दृढ़ विस्वासा । पचम, भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ, दम सील विश्ति-वहु-करमा" । निरत निरतर सज्जन घरमा ॥ 
सातवें, सम मोहि-मय जग देखा । मोर्तें सत अधिक करि लेखा॥ीं 
लाठवें, जयालाभ सतोपारं । सपतेहूँ नहिं देख परदोषा॥ 
नवम, सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हि, हरप न दीना ॥ 
नव, महुँ एकउः जिम्ह के होई | नारि-पुषपप सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतितय प्रिय, भामिदि ! मोरें । सकल प्रत्ञार भगतिं दृढ़ ततोरें ॥ 
जोगिल्वू ददुरलन गति जोई॥ तो कहूँ बातु सुलभ भई घोई ॥ 
सम दरसत फत परम अनृषा | जोव पाव निज सहज सहपाओ ॥३६॥ 


(८५) राम का विरह 


| बन्द-सख्या ३६ (शेषाश) से ३७/१ शबरी का राम को परामश 
कि वह पम्पा सरोवर जायें, जहाँ उनकी मिद्वता सुप्रीव से होगी, योग 
की अग्नि मे मपनी देह त्याग कर शवरो द्वारा प्रभुषद की प्राप्ति ( 





३४ १ स्वारिष्ठ । 


३५ १ है पापनाशक ! २ बादल, ३ अनुराग ४ अभिमान रहित ( हो 


कर )। 
ड्रे६ 


पृ बहुत कार्यों से वराम्य २ जो कुछ मिल जाये, उससे सतोष, 


३ अपना सहज (परमात्मत) स्वरूप। 
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विरही-इव प्रभु करत वियादा। कहत कथा, अनेक सबादा॥ 
“ललिमन ! देखि विपिन कई” सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥ 
नारि-सहित सव खग-मृग ब्‌ दा। मानहुँ मोरि करत हहिं निंदा ॥ 
हमहि देखि मृग-निक्र पराही* । भूग्ी कहहि, तुम्ह कह भय नाही ॥ 
तुम्ह आनद करहु मृग | जाए। कचन-मृग खोजन ए आए॥। 
संग लाइ करिती* करिईं लेही। मानहँ मोहि घिखावनु देही । 
सास्त् सुचितित पुनि-पुनि देखिआ | भूप सुसेवित, बेस नहिं लेखिआ ॥ 
राखिअ वारि जदपि उर माही । जुबती, सास्त्, नृपति बस ताही ॥ 
देखहु तात ! बसत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 
दो०- बिरह बिकल, वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 

सहित विपिन, मधुकर, खग *मदन कीन्‍्ह बेगमेल" ॥३७३(क)॥ 

देखि गग्रउ प्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 

डेरा कीनहेउ मनहुँ तव कटकु हटकिई मनजात७ ॥३७(ख) ॥ 
बिटप विसाल लता अरुझानी / विविध बिताने रिए जनु तानी # 
कदलि, ताल बर घुजा पताका। देखि न मोह, धीर मन जाका १॥। 
विविध भांति फूलें तरु नामा। जनु बात बने बहु बाना! 
कहुं-कहूँ सु दह विटप सुहाएं। जनु भट बिलग-विलग होइ छाए ॥ 
बूजत पिक, मानहुँ _ गज माते। ढेक-महोख, ऊंट-विसराते? ॥ 
मोर-चकोर-कीर, वर बाजी । पारावत-मराल, सव तागी"॥॥ 
तीतिर-लावक६, पदचर जूथा" । बरनि न जाइ मनोज-वरूया ॥ 
रथ ग्रिरि-सिला, ढुदुभी झरता। चातक बदी, गुन-गन बरना॥ 
भघुकर मुखर, भेरि-सहनाई। त़िविध बयारि, बसीठी* आई 
चतुरमिनी सेन सेंग लीन्हे । विचरत सवहि चुनोती दोम्हे॥ 
लद्चिमन ! देखत काम अनीका* । रहहिं घीर, तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी। तेहि तें उबर, सुभट सोइ भारी ॥ 
दो०--ताद् ! तीनि अति प्रवल खल काम, कोध अरु लोभ! 

मुनि बिग्यात-धाम-मत करहि. निमिप महेँ छोभ ॥३८(क)॥ 


३७... १ की, २ भत्य जारे हैं, २ हथिलियों, ४ हाथी, ५ धरवा ओल दिया 


हैं, ६ सेना रोक कर, ७ क्षामदेव (ने)। 
३८. १ जिसका सन धौर है, २ धनुबेर, ३ ऊंट और खच्चर, ४वाजि 


[घोडे), ५ कबूतर और हस सत्र ताजी (अरबी घोड) हैं, ६ लावक “बाज, ७ पंदल 
सेनिको के समूह, ८ हृत, ६ काम्रदेद की सेना ) 
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लोभ के इच्छा दभ१" बल, काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचत बल, सुविबर कहहि बिचारि॥३८(छ)॥” 


गुनातीत, सचराचर - स्वामी | राम, उमा | सब अतरजामी ॥। 
कामिन्ह के दीनता देखाई। घीरन्ह कें मन बिरति दूढाई॥ 
क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया। छू्टहि सकल राम की दाया॥ 
सो भर इंद्रजाल” नहिं भूला।जा पर होइ सो नद* अनूकूला ॥ 
उमा | कहऊे मैं अनुभव अपना। सत हरि-भजनु जगत सब सपना॥ 


(८६) पम्पा सरोवर 


प्रुनि प्रभु गए सरोवर-तीरा। प्रपा नाम सुभग गभीराओ॥ 
सत - हृदय - जूस३ निर्मल बारी । बांधे घाट मनोहर चारी॥ 
जहेँ-तहूँ पिअ्हि तिविध मृग नीरा । जनु उदार-पृह जाचक भीराशा 
दो० पुरइनि सघत-भोद जलन, वेगि न पाइअ म्म। 

मायाछल" न देबिऐ जैसे निगुन्र ब्रह्म ॥३६(क)॥ 

सुखी मीन स्व एकरस अति श्रग्राप जल माहि। 

जथा धमंसीलन्ह के दिन सुख-्सजुत९ जाहि॥३९(ख)॥ 
बिकसे सरसिज नाना रगा। मधुर, मुखर, गु जत बहु भृगा॥ 
बोलत णजलऊुत्कुट*', कलहसा। प्रभु विलोकि जनु करत प्रससा॥ 
चनबाक <बक खंग - समुदाई | देखत वन, बरवनि नहिं जाई॥ 
सुदर खंग - गत ग्रिरा सुहाई । जात पचिक जनु लेत बोलाई॥ 
ताल-समीप मुनिन्‍्ह्‌ गृह छाए। चहु दिसि कानन बिठ॒प सुहाए॥। 
चपक, बकुल, कंदव तमाता | पादनरई , पनस ४,परास“ रसाला ॥ 
नव पल्‍लव, कुसुमित तर नाना । चचरीक - पटली$ कर गाता॥ 
सोतल - मंद - सुगंध सुभाऊ। सतत बहुइई मनोहर बाऊ॥ 
कुहु-कुह कोकिल घुनि करही। सुनि रव*सरस ध्यान सुनि ठरही॥ 





रेट. १० इच्छा और दम्स। 


रे९ 


१ साथा, २ ईइवर-हपी नट, ३ जम > जेसा, ४ माँपने वालों को भोड़, 


५ साया से ढक्के रहने के कारण, ६ सुख के साथ । 


४० 


१ जल के सुर्यगे, २ चकवा, ३ गुलाब, 5 कटहल, ५ पास, ६ भौँरों 


के समूह, ७ संदंव, ८ ध्वनि । 


मादस-कौसुदी/१६५ 


दो० -फेल-भारत वि बिदए सह रहे भूमि निजराइ। 
पर उपकारी पुरुष ज़िम्मि नर्वाह झुध्पति प्राइ॥ ४०७ ॥ 


देश्वि यप्र भ्ति हचिर तलादा। मज्जनु कीन्ह, परम सुद्ध पावा (| 
देखी सुंदर तरवर - छाया । बैठे बनुज-यहित रघुराया ॥४१॥ 


(८७) राम-सारद-संबाद 


( बर्द-संब्या ४३१ शेष) से ४२/९ देवताओ हारा राम की 
स्तुति और अपने नोक की ओर प्रस्थान, राम को विरह-विज्लत देख 
कर नारद को बिस्तर और अपने-आप पर पछतावा, सारद द्वारा 
राम की स्तुति और उतदे बरदाव की याचना तया राम के आशासन 
पर हु ।] 


तब भ्नारद बोले हरपाई। “ब्रश बर मागँ, करउे छिठाई॥ 
जद्यप्रि प्रभु के बाम बतेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल वामन्ह ते अधिका ; होठ नाथ ! अब खेग गत-वष्चिका* ॥॥ 
दो०-राफ़ो रजनी भवति तब, राम नाग सोइ सोम । 

अपर नाम? उडगत * दिमव वसहू भगत उर-ब्योम ॥४२(क)॥” 

'एवमस्तु/ प्रुति सत्‌ कहेउ कृपातसिथु रघुनाथ। 

तब नारद मन हर॒प अति प्रभु पद सायठ माष॥ ४२(छ)॥ 
अत्ति प्रसन्न रघुतापहि जाती। पुनि तारंद बोले मरुदु बानी॥ 
हराम * जर्बराह प्रेरेठ विज माया । मोहेह मोहि, सुनहू रघुराया॥ 
तब विद्याह मैं भाहरं कीन्हा। प्रभू केहि कारत कर ने दीत्हा ॥/ 
“शुनु मुनि ! तोहि कहर सहरोसा" । भजहि जे मोहि लि सकक्ष भरोसा ॥ 
करदें सदा लिह के रपवारी। जिमसि वालक राखइ महतारी ॥ 
गह सिश्तु-बच्छु अवल बहि धाई। तेहि राखइ जननी अरगाई* ॥ 
प्रौद भएँ तेहि सुत पर माता। पोति करइ, नहिं पाछिलि दाता 6 
मोरे प्रौड तमय-्सम स्थानी। बालक सुत सत्र दास अमावी ॥) 
जनहि पोर बल चिज दन्न ठाही ) दरह कहें काप्त दोध रिपु बाही ॥ 
यह बिचारि पढ़ित मोहि भजहो । याएहूँ स्थान, बगति नौहे तकहीं । 


४२ प्‌ पाप रूपी पक्षियों के बधिरझ, २ चब्दमा, . ३ दूसरे माम, 
४ तारायण ! 
४३ १ सहएं, २ अलग कर | 
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दो० -काम करेध-लोभादि-पद प्रवल मोह के धारि3े । 

तिन्‍्ह महेँ अधि दाशत दुखद मायाहपी भारि।! ४३ ॥ 
सुनु मुनि | कह *पुरान-श्रुति-सता | मोहि-बिपिन * कहूँ नारि बसता ॥ 
जप - तप - नेम जलाश्रय झारी। होइ ग्रीपम सोपइ सब नारी॥ा 
काम-क्ोध सद -मत्सर भेका' । इन्हहि हरपप्रद बरपा एका॥ 
दुर्वासना कुमुद - समुदाई । तिन्ह कहें सरद सदा सुखदाई॥। 
धर्म सरल सरतीरुह भृ दा। होइ हिम तिन्हृहिं दहुइ सुख मदाद॥ 
पुन्ति ममता - जवास बहुताई | पलुह३५ नारि-प्लिप्तिर रितु पाई ॥॥ 
पाप-उलूक - तिकर - सुखकारी । नारि, निबिड रजनी भेंधिआरी 0 
बुधि, बल, सील, सत्य सब मीना । बनसी-सम * त्िय, कहृहिं भवीना ।! 
दो० -अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा” सब दुख - खानि। 

ताते कीन्ह निवारन मुनि ! मैं यह जिये जानि॥ ४४॥/ 
सुति रधुपति के बचत सुहाए। मुनि तल पुलके, शेयन भरि आए ॥ 
कहुहु, कवन प्रभु के असि रीगी। सेवक पर सता अति प्रीती ॥ 
जे ने भजहि अस प्रभु,भ्रम त्यागी । ग्यान - रकः नर मद, अभागी ॥ 
पुनि सादर वोले मुनि मारद। “सुनहु राम बिग्यान-वित्तारंद॥ 
सतन्‍्ह के लच्दत रघुबीरा ! कहहु नाय | भव-भजन-भीरा ॥” 
“सुनु मुनि ! सतन्‍ह के गुतत कहऊं। जिन्हे ते मैं उन्हे के बस रह ॥ 
पठ-बिकार-जित *,अनघ3 ,अकामा । अचल, अकिचन, सुचि,सुखधामा ॥ 
अमितबोध४, अनीहु, मितभोगी ; सत्यसार", कवि, कोबिद, जोगी ॥॥ 
सावधान, मानद ६ मसददीता । धीर, धर्मं-पत्ति, परम प्रवीना ॥) 
दो०-गुवागार,  संत्तार - दुख - रहित, विगत सदेह। 

तजि मम चरन-सरोज, प्रिय तिन्‍्ह कहें देह न गेह ॥ ४५ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही । पर-गरुत सुनत अधिक हरपाही॥। 
सम, सीतल, नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ, सवहिं सन प्रीती ॥ 


४३. ३ सेना । 

४४. १ मोह रूपो बत, २ मेदक ३ ऊरसल, ८ सद (विषय सम्बन्धी) सुख, 
५ पतलवित हो जाता है, ६ बच्ची के समान ७ सती; 

४५. १ तस्ववेत्ता, २ छह विकारों ( काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और 
सोह ) को जीतने वाले ३ निष्याप ४ अप्तीम ज्ञान वाला, ५ सच्चा श्यवहार फरने'' 
याल, ६ दूसरो को मान देने वाले । 


सानस-कौमुदी/१६७ 


जफ, तप, ब्त, दम, सजम, नेमा । युर योविंद - विप्न - पद प्रेमा 
अदा, छमा, मयज्ी), दाया। मुदितार, मस पद प्रीति अमाया 
बिरति, विवेक, विनय, विग्याना । वोध जथारथरें बेद - पुराना ॥ 
दभ, माते मद करूद्धि न काऊ। भूनि न देहिं कुमारय पराऊंड 
गावहि, सुन्नाह सदा मम लीला । हेतु रहित परहित र-सीला" ।॥॥ 
मुनि ! सुन साधुन्ह के गुत जेते । कहि ते सर्काह *सारद-श्रृत्ति देते ॥ 
छुए--कहि सक वे सारद - *सेय, नारद सुनत पद - पकज गहे। 

अस दीनबघु - कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 

सिर नाइ वार्राह वार चरनन्हि, ब्रह्पुर नारद ग्रएं। 

ते घन्य तुबसीदास, आय बिहाइ जे हरि - रंग रेए ॥ 
दो०--रावनारि - जयु$ प्रावव ग्रार्वाह, सुर्ताह जे लोग । 

राम भगति दृढ़ पावहि विनु बिराय, जय, जोय ॥४६(क)॥ 

दोप-सिखा सम जुबति तन मत ! जनि होसि पतंग । 

भजहि राम तजि काम-मद करहि सदा ससस॒ग ॥॥४४(ख)॥ 


४९६...१ संद्री, ? प्रसन्नता, ३ ययादे, ४ पैर, ५ अकारण ही दुसरे के हित 
में लगे रहते हैं, ६ रावण केग्शवु (राम) का यश + 


किष्किन्धाकाण्ड 


(८८) काशी की महिमा 


सो+--मुक्तिजन्म-महि * जाति, ग्यान-खानि, अघ-हानि कर?। 
जहें बस*सभ भवानि, सो कासो सेइअ कस न॥ (क)॥ 
जरत सकल सुर ब्‌ द विषम गरल जेहिं पात विय । 
तेहि ने भजस्ि मन मंद ! को कृपाल सकर-परित्ष ॥ ([ख) ॥ 


(८६) हनुमान्‌ से सिलन 


( वर्द सख्या ह से २/४ पुत्र आगे चलते हुए राम की 
ऋष्यमूक परत के समीप, सुग्रीव द्वारा प्रेषित हनुमान से भेंट, 
विप्ररुपधारी हनुमान्‌ का राम से परिचय ।) 


प्रभु पहिचानि, परेउ गहि चरना | सो सुख उमा जाइ नाहिं बरना।। 
पुलकित तन, मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना॥ 
पुनि धीरजु घरि अस्तुति कीन्ही । हर॒प हृदय, निज नाथहि चीन्‍्ही ॥ 
/मोर न्‍याउ" मैं पूछा साई ! तुम्ह पूछहु कस मर की नाई ॥ 
तब माया बस फिरजें भूबाना। दा ते मै नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दो०--एकु मैं मद, भोहवस, कुटिल हृदय, अग्यान। 

पुनि प्रभु | मोहि विसारेड दोनबधु भगवाने॥ २॥ 
जदपि नाथ! बहु अबगुन मोरें । सेवक प्रभूृहि पर जनि भोरें१ ॥ 
नाथ ! जीव तव माया मोहा | सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा* ॥# 
वा पर मैं, रघुब्गीर दोहाई। जात नि कछु भजन - उपाई ॥ 
सेवक - सूत पति - मातु-भरोसें । रहूइ अस्ोच, बनइ प्रभु पोसें३ ॥" 





सो० (क) १ मुक्ति को जम देने वाली भूमि, २ पापों को मष्ट करने वाली । 

२ १ मेरे लिए उच्ति था। 

३. १ स्वामी तो सेवक को नहों भूला फरते (आप अपने इस सेवक को नहीं 
भूलें), २ कपा, ३ दह विश्चिन्त रहता है, क्योकि जेसे भो हो, पोषण तो प्रभु को 
करना हो होता है । 
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अस कहि परेउ चरन अरुज़ाई।) निज तनु प्रगटि,प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाई उर लावा। निज लोचन-जल सीचि जुडावा ॥ 
“सुतु *कपिजियें मानसि जनि ऊनार ते मम प्रिय लछिमन ते दुवा॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय, अनन्यगति सोऊ"॥ 
दो०-सो अतत्य जाके असति* गति नटरइ *हनुमत। 

मैं सेवक, सचराचर - रूप - स्वामि० भगवत ॥ ३ ॥" 

(६०) मित्र-कुमित्र के लक्षण 

( बन्द-स० ८ से ६ हनुमान्‌ का राम और लक्ष्मण को पीठ 
पर चढ़ा कर सुग्रीव के प्रास्र आगमन, तथा उनके द्वारा, अग्नि 
को साक्षी बना कर, राम और सुग्रीव मे मिद्वता की स्थापना, लक्ष्मण 
से राम की कया जानते के बाद सुग्रीव की, स्लीता द्वार। वस्त्र गिराते 
की सूचना और सीता की प्राप्ति मे सहायता का बचत, सुग्रीव का, 
वालि द्वारा पत्ती और स्वस्व हरण करने और उसके भय से ऋष्यमुक 
पवेंत पर निव्रास का उल्लेख, बालि को एक ही बाण में मारते की 
राम द्वारा शपय और निम्नलिखित कथन | ) 
जैन मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि वित्ोकत पातफ भारी ॥ 
निज दुख गिरि-्यम, रजे करि जाना मिन्नक दुव रज, मेह-समाना ॥ 
जिल्‍्ह कें असि मति सहज ते आई। ते सठ कत हढि करत मित्ताई॥ 
कृपथ तिवारि* सुषध चलावा। गुन प्रगर्ट, अवगुनन्हि दुरावा३ ॥ 
देत - लेत मन सक ते घरई। बल-अनुमानर्ँई प्दा हित करई ॥ 
बिपति काल्न कर स्तगुन नेहा। श्रुति कह, सत मित्-गुन एहा॥ 
आगे कह मृदु बचने बनाई। पाले अतहित, मन » कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अहि-गति-सप"भाई ! असम कुमिद् परिहरेहि* भलाई ॥ 
सेवक सठ, नृप कृपन, कुतारी । वषटी मित्र, सूल-्सम चारी॥ 
सदा | सोच त्थागहु बल मोरें | सद बिधि घटव" काज पं तोरें ॥ 


३. ४ अपना जी छोटा मत क्रो, ५ मुझे अपना सेवक प्रिय है, और सेवको 

मे भी वह क्‍्से प्रिय है, जो मेरे प्रति अवन्य माव रखता है, ६ ऐसी, ७ चेतन और 
, दोनों रूपो का स्दारी । 

पे ७ १ घूल ( रज | के बराबर मानता है, २ बुरे रास्ते से रोक कर, 

३ (हुसरो के सामने) उसके अवगुणों को छिपाता है, * शक्ति भर, ५ साँप कौ चाल 


के समान टेढ़ा, ६ छोड़ते मे ही, ७ करूगा। 


१७०/मानस-कोमुदो 


(६१) वालि-सुप्रीव का इन्द्रयुद्ध 
विन्द सब्वा ७ (शेष बर्द्लियाँ) सुग्रीव द्वारा वालि के बपार 
बत्न वी चर्चा, दु दुमी राक्षम की हड्डियों के ढेर और हाड के जात 
बूखो का राम द्वारा ढहाया जाना देख कर छुग्रीव का विश्वास, राम के 
वास्तविक स्वस्प का ज्ञान और वालति के वास जाकर य्जन, क्रुद्ध 
बालि का यली (तारा) द्वारा अवोबन ।] 


दो०--वह वाली “सुनु भीर प्रिय ! समदरसी रघुनाथ। 

जौं कदाचि< मोहि मार्राह तो पुनि होठ सनाथ॥्वा ७॥/ 
अस कहि चला महा अभिमानी ॥ तृत - समान सुग्रीवहि जानी ॥ा 
भिरे उभौ", वाली अठि तर्जा। मुठिताः मारि महाधुति गर्जा॥ 
तब सुग्री विकल होड़ भागा मृप्टि-प्रहार) वजद्म-स्म लागा॥ 
“मैं जो कहा रश्वीर ! कृपाला । वधु न हो, मोर यह काला ॥!! 
“एकरूप हुम्ह धभ्रावा दोऊ।॥ हेहि भ्रम तें बहिं मारेउें सोऊ ॥7 
कर परसा सुग्रीव - सरीरा। तनु भा कुलिस, गई सब प्री्य ॥ 
भेली४ क्रठ सुमत की माला। पठता प्रुमि बल देइ बिसाला ॥ 
पुति नाता विधि भई लराई। विटप ओट देखहि रघुई!॥ 
दो०--बहु छल-वल सुय्रीव कर हियें हारा भय मानि। 

मारा वालि राम तब हृदय -मान्न सर तानि॥ < ॥ 


(६२) राम-वालि-सवाद 


परा विकल महि सर के लागें। पुनि उठि बँठ देखि प्रभु आगे॥ 
स्याम गात - सिर जठा घनाएँ। अढन नयन सर, चाप चढाएँ॥ 
पुनि-पुनि चितई चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना, प्रभु चीन्‍्हा ता 
हृदर्यों प्रीति - मुख वचन कठोरा | वोला चितइ राम की ओरा॥[ 
“धर्म - हेतु अवत्तरेह गोसाई ! भारेहु मोहि ब्याध की नाई ॥ 
मैं बेरी, सुप्रीवः पिजारा। बवगुन कवन नाथ मोहि सारा ॥" 
/बनुज-वधू ),भविनी, सुत-नारी | सुनु सठ ! कया, सम ए चारी १ 
७ ८ कदाचित्‌, ९ कृतकृत्य, धन्य । 

< १ झोनो, २ मुक्का, ३ मुक्‍्के का ध्रहार, ४ डाल दी 

९ १ छोटे भाई को पत्ती, २ पुत्रदधू । 
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इन्हहि कुदूष्टि बिलोकइ जोई। दाहि बर्घें कछु पाप न होई॥ 
मूढ | तोहि अतिसय अभिमाता । नारि-सिखावन करसि न काना | 
मम भुज-वल-आश्ित 3 हेहि जानी । मार चहसि अधम अभिमानी ॥7/ 
दो०--“सुनहु राम | स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 

प्रभु ! अजहूँ मैं एात्री,, अतकाल गति तोरि ॥ ९॥” 


सुनत रास अति फोसल बानी । वालि सीख परसेठ निज पानी वा 
“अचल करों तनु, राखहु प्राना” । बालि कहा, "सुनु कृथपानिधाना ॥ 
जन्मन्जन्स मुनि जतनु कराही। अत राम कहि बावत नाही॥ 
जासु नाम-बल सकर कासी। देत सबहि सम-गति अबिनास्री१ ॥ 
रूम लोचन-गोचर *सोइ आवा । वहुरि कि प्रभु | अस वनिहि वनावा३ं॥ 
छु०-सो नयन-गोचर, जासू गुन॒नित नेति कहि*श्रुति गावही | 
जिति पवन४,मन-गो निरस करि+मुनि ध्यान कवहुँक पावही॥ 
मोहि जाति अति अभिमान-वस प्रभु | कहेउ,राखू सरीरही । 
अस कबन सठ, हठि कादि सुरतरू बारि करिहि भबब्रही ॥१॥ 
अब नाथ ! करि करुना बिलोकहु, देहु जो बर मागऊँ। 
जेहि जोनि जन्मों कर्म-यम, तहों राम-पद अनुराग ॥ 
यह धनय ममग्र-सम विनय-बेल, कल्यानप्रद प्रभु | लीजिऐ । 
गहि बाँह सुर नर-ताह ! आपन दास अग्रद कीजिऐ ॥शा” 
दौ० राम-चरन दृढ प्रीति करि वालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमत-माल जिमि क ले गरिरत न जानइ नाग* ॥ १०॥७ 
राम वाति निज घाम पठावा। नगर - लोग सब ब्याकुल घावा ॥ 
नाना विधि बिलाप कर तारा। छूटे केस, न देह सेमारा॥आ 
ताय विक्रल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान, हरि लीन्‍्हीं माया॥ 
“थिति१-जल-पावक-गगन समीरा । पच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगद सो तनु तव आगे सोता। जीव नित्य,*केहि लगि तुम्ह रोवा ॥" 


६. ३ मेरी भुनाओ के बल पर निर्भर । 

१०. १ एक-जंसो अविनाशो गति (मुक्ति), २ आँखो के सामने प्रत्यक्ष, ३ हे 
प्रभु | वया मुझे ऐसा सघोग फिर मिल पायेगा ४ एवन ( प्राणदायु ) को वश में 
कर, ५ मन और इन्द्रियों को सुद्धा कर, ६ पानो डालेगा, सीचेगा, ७ हाथी । 


११.१ क्षिति, पृथ्वी; २ जीव तो अमर है । 


१3२/भानत कोमुदी 


उपजा ग्यान, चरन तव लागी | लीन्हेसि परम भगति-वर मागी ॥ 
उमा । दार-जोपितटेकी नाई । सवहि नचावत राम गोसाई ॥१॥॥ 


(६३) वर्षा ऋतु 


[ बन्द-सख्या ११(शेपाण) से १२ राम के आदेश पर सुग्रीव द्वारा 
घालि का मृतक-करम, तथा लक्ष्मण द्वारा सुप्रीव का राजा और अगद 
का युवराज के पद पर अभिवेक, राम हारा सुप्रीव की अपने (सीता की 
खोज के) दायित्व की चिन्ता करते हुए सुखपूर्वव राज्य करने की 
सलाह, देवताओ द्वारा पहले से तैयार वी हुईं गुफा मे, प्रवर्षण पर्वत 
पर, राम-लद्ष्मण का वर्षा-वास | ] 


सु दर वन झुमुमित अति सोभा। गुजत मधुप्र-निकर मघु खोभा ॥ 
कद मूल-फ़ल-पत्र सुद्माए ॥ भए बहुत, जब ते प्रभु बाए ॥ 
देखि मनोहर सैल" बनूपा। रहे तहेँ अनुज-सहित सुरभूषा ( 
मधुकर खग-म्ृग तनु॒धरि देवा। करहि सिद्ध-मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
मगलरुप भय वन तब ते। बीन्‍्ह निवास रमापति* जब ते॥ 
फर्टिक्‍-सिला5 अति सुप्र४, सुहाई । मुख-यासीन" तहाँ दो भाई ॥ 
बहुत अनुज सन कथा अनेका ( भगति, विरति,नृपनीति,विवेगा ॥ 
बरपा-काल मेष नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए॥ 
दो०--/लदिमन ! देखु मोर गन नाचत वारिद९ पेखि) 

गृही विरति-रत हरप जस विप्नुभगव कहुँ देखि ॥ १३ ॥ 
घन घमड नभ गरजत घोरा। प्रिया-हीन डरपत भनत भोरा ॥ 
दामिनि-दमक रह न घन माही । खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
वरपहिं. जलद भूमि निअराएँ)। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ 
बूंद अधात सहहि गिरि ऊरसें। खल के वचन सत सह जैसे ॥॥ 
छूद्र नदी भरि चलो तोटाई' | जस प्ोरे्ट धन खल इतराईवा 
भूमि परत भा ढावर पाती । जनु जीवहि माया लपटानी ॥ 
११.३ छठपुतती ( दार «काठ, योधित 5 स्त्री ) । 
१३.१ पर्वत, २ लक्ष्मी (रमा) के पति, राम, ३ स्फटिक (धगमरमर) की 

चट्टान, ४ उज्ज्दल, 4 सुखपुर्वक बंठे हुए ६ बादल । 

बृ४ १ निकट जा कर, लग कई, २ अपने किनारे) तोड कर, हे गेंदला । 
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संमिटि-समिटि जल भरहिं तलाबा | जिमि सदगुद सज्जन पहि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महूँ जाई। होइ,अचल जिमि जिब हरि पाई 8 
दो० हरित भूमि तृत-सकुल5 समुझि पराह नि पथ। 

जलिमि पाखड बाद" ते गुप्त होहि सदग्र थश्॥ १८॥ 
दादुर-घुनि चहु दिसा सुहाई। वेद परढाह जनु बदु-समुदाई" ॥ 
सब पल्‍लब भए बिटप अनेका। साधक-मत जस मिले जिबेका ॥ 
अके-जवासर पावर विनु भयऊ। जस सुराज, खल-उद्यम3 ययक ॥ 
खोजत कत्हूँ मिलइ नहिं धूरी। करइ क्राध जिभि धरमहि दूरी ॥ 
सप्तिससपन्न४ सोह महिं कीसों। उपकारी के सप्रत्ति जंसी॥ 
निसि तम घन, खद्योत" बिराजा। जनु दर्भि्ह कर सिला समाजा ॥ 
भहाबुष्टि चलि फूटि किआरी। जिमि सुतत्ष भएं विमरहिं नारी॥ 
कृपी निरावहिं* चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं भोह-मद-माना ॥) 
देखिअत चक्रवाक खग वाही। कनिहि पा जिमसि धर्म पराही ॥ 
ऊपर बरपदइ, हून नहिं जामा । जिमि हरिजन हियें उपज न कामा । 
बिबिध जतु-सकुल महि भ्राजा*। प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहेँ-तहें रहे पथिक्त थक्ति ताना। जिमि इ द्विय-गन उपजें स्थाना ॥ 
दो०--कबहुँ प्रबल वह मारुत जहेँ-तहँ मेघ विलाहिई।॥ 

जिसि कपूत के उपजे कुल-सटमं* नमाहि ॥१०(क)॥ 

कबहुँ दिवस महँ निबिंड**तम, कबहूँक प्रगठ पतंग!) 

बिनसइ उपजईइ ग्याव जिमि प्राड कुसंग्र-ससग ॥९५(छ)॥” 

(६४) शरद ऋतु 

“बरवा विगत, सरद रितु आाई। लल्िमन ! देखहु परम सुहाई ॥ 
फूर्ले कास सकल महि छाई। जनु बरपाँ इृत ग्रगट बुढाईर ॥ 
उदित अगस्तिरं प्र4-जल सोपा। जिमि लोभहि सोपइ सतोपा ॥ 
सरिता-सर निर्मम जच् सोढ़ा) सत-हृदय जम ग्रव-मद-मोहा 0 





१४. 
१५. 


4 घास से ढक्की हुई, ५ पालण्ड मत ६ अच्छे सच्चे घामिक) प्रथ । 
१ विद्यार्थियों के समुदाय, २ सदर और जनासा, 3 दुष्टी के धरे, 


४ ससय से सम्पन्न (लहलहातों खेतो से भरी हुई), ५ जूगनू, ६ निराते हैं (धास-पात 
निकालते हैं), ७ सुशोभित हैं, ८ गायब हो जाते हैं. £ कुल के उत्तम धर्म ( उत्तम 
आचरण); १० घना, ११ सूर्य । 


पर 


१ बुढापा प्रकट कर दिया है, २ अगस्त्य तारा । 
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रुख-रत3 शूख गरित-गर पानी । ममता त्याग वरहि जिभि ग्यानी ॥ 
जानि सरद रितु घजन आए। प्राइ समय जिमि सुझुत्श्सुद्वाएं ॥ 
पक ने रेनू, सोह असि घरनी। भौति-निपुन नूप के जगि वरमी ॥ 
जल-पफोच५ विवल भईं मीना। अवुध बुद्व वी'जिमि धनहीना ॥ 
विनु घन निर्मेत सोह कवरासा। हरिजन-इव परिहरि थय आगा 
पहन बृष्टि सारदी? थारी। वो एव पाव भगति जिमि मौरी ॥ 
दो०-चले हरपि तजि मगर बृूप, तापक, वनिया, भिखारि। 

जिमि हस्भिगति प्राद श्रम तजहिं आश्रमी चारि* ॥ १६॥ 
सुथ्ो मो ज॑ नीर अग्राधा। जिमि हरि-्सरन ने एव बाधा ॥ 
पूर्लें कमल सोह सर मैंपा। निगुन्र ब्रद्धा सगु भएँणसा।॥। 
गुजत मधुवर सुखर अनूपा यु दर खग़न्‍रव नासा रूपा॥ 
त्रवाक मन दुय्म निसि पेखी। जिमि दुर्जंत पर-प्रपि देपी॥ 
चातत्ा रटत, तृषा थ्रत्ति थोंदी | शिमि गुण सहृद ने सकर-द्रोहदी ॥ 
रारदातप निसि-ससि अपहृरई) | सतनदरस जिमि परातक टरई॥ 
देखि इदु. चयोर-समुदाई। चितवहि, जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसब-दस * थीते हिम-श्षासार | जिमि हिज-्रोह रिऐ बुल-्वासा ॥ 
दो०- भूमि जीव-सबुत्न रदे, गए सरद रितु पाई । 

सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय-भ्रम-समुदाइ॥ १७ ॥” 


[ वरद-सख्या १८ से ३० शरद काने पर भी सीता वी गुधि नही 
मिलने कै वारण राम व्यावुल हो जाते हैं और उन्हें गृप्रीव द्वारा 
अपने वाय॑ थी उपेक्षा पर पोध होता है। यह सुग्रीव को भय दिया 
पार ले आने के लिए सक्ष्मण यो भेजते हैं। इधर हनुमान द्वारा 
स्मरण दिखाने पर सुग्रीव को राम का याप भुला देने पर भय और 
पश्चात्ताप द्वोता है और वह एक पसवारे के अन्दर सभी वानरों वो 
एपत्न होने वा सदेश सिजवाता है। क्रद लक्ष्मण के नगर में प्रवेश 
करने पर बह उनवी अध्यर्थना बरता है ओर उन्हें टूतों के प्र पण वी 
सूचना देता है घभी राम के पास पहुंचते हैं कौर युग्रीव उनके 


4६ 


३ घीरे धीरे, ४ पुण्य, ५ जल को कमी, ६ मूर्ख पृहुर्य, ७ शरद्‌ ऋतु 


वी; < ( इह्मचारी, गृहम्थ, वायप्रस्य और रान्‍्यासी ) चारों माथम याद । 
१७. १ हर छता है, २ मच्छर और डास, ३ णाड़ें के डर से नप्ट हो गये, 
४ मध्ट हो गये । 
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सामने आत्मद॑न्‍्य प्रकट करता है। उसी समय असख्य वानरो का 
आपमन होता है और वे अग॒द, नल आदि के नेठृत्व मे दक्षिण की यात्रा 
करते हैं। शाम हनुमान्‌ को बपनी कर-मुद्रिका और सीता क्े प्रति 
सदेश देते हैं। 

बन, नदी आदि में सोवा की खोज करते हुए वानर ध्यास से 
व्याकुल हो जाते हैं और हनुमान्‌ एक पवेव-शिखर पर चढ कर थृथ्वी 
की गुफा के आये आते-जाते हुए पक्षियों को देख कर जल का अनुमान 
करते है। यहाँ जाने पर उन्हं मन्दिर मे एक तपस्तविनी से भेंट होती 
है। वहाँ सरोवर का जल पीने और उपवन के फल खाने के बाद 
बे तपस्विनी के कहने पर आँखें मूद कर खोलते ही अपने को समुद्रतट 
पर खडा पाते हैं ॥ उधर तपस्विनी राम के पास पहुँचती और उनके 
आदेश से वदरिकाश्रम चली जाती है । 

समुद्रतद पर बातर दु खी और भयभोत अग्रद क्रो सीता की खोज 
का आश्वसन देते तथा कुश डाल कर बेढठ जाते हैं। उसका 
बार्तालाप सुन कर सम्पाति (गीध) परत की कन्दरा से बाहर आता 
और प्रसंग जानने पर उन्हे सीदा का पता देता है। श्रमृद्र लाधने 
के सम्बन्ध में बुढा जामवन्‍्त अपनी अमभर्थता बतलाता है और अगद 
समद्र पार से अपने लोटने के सम्वन्ध म॑ आशका व्यक्त करता है। 
इस पर जामवन्त हनुमान्‌ क्रो खीता की सुधि ले कर आने का 
परामश देता है । ] 


चुन्दरकाण्ड 


(६५) हनुमान्‌ का समुद्रछघन 


जामवते क बचन सुहाएं। सुनि हनुमत्त हृदय अति भाए॥ 
+तबलग्रिमोहि परिखेहु* तुम्ह भाई ! सहि दुख, कद मुल-फल खाई ॥ 
जब लगि बावों सीर्वाह देखी। होइहि काजु मोहि हरप विसेषी॥" 
यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा। चलेड हरपि हियें धारि रघुनाथा॥ 
सिंघुतीर एक भूधर* सुदर। कौंतुक कूदि चढेंड ता ऊपर ॥ 
बार - चार रघुवीर संभारी? । तरकेठ४ *पवनतनय बल भारी॥ 
जेहि गिरि चरन देइ हमुमता। चलेउ सो गा" पातात तुरता ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी। ते मैनाक*! होहि श्रमहारी९/! 
दो०-- हवूमान तैहि परसा कर, पुति कीनन्‍्ह प्रताम। 

“राभ काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम॥ १ ॥” 
जात पवतसुत देवन्ह देखा । जानें कहें बल-ुद्धि बिसेषा) ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के मराता। पठइन्हि,आइ कही तेहिं बाता ॥ 
“आनु सुरन्ह मोहि दीन्ह अह्रा।” सुनत बचने कह पवनकुमारा ॥ 
'राम काजु करि फिरि मैं आवों । सीता कई सुधि*प्रभुहि सुतावी॥ 
तव तव बदन पैठिहर्ड आाई। सत्य कहउे,मोहि जान दे माई ॥ 
कबनेहुँ जतते देइ नहिं जाना। ग्रसस्ति3्त मोहि, ' कहेउ हनुमामा॥ 
जोजन भरि तेहि बदनु पतारा। कपि,तसु कीन्ह ढ्गुन बिस्तारा ॥ 
सोरहू जोजन मुख तेहि दयऊ। तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ॥ 
जस जस॑ सुरसा वदनू बढ़ावा। तासु दुन” कपि रूप देखावा ।। 





१ ! प्रतीक्षा करना २ पर्वत, ३ स्मरण करते हुए ४ कूदने लगे ५ गया, 
६ सैनाक नामक पर्वत, ७ (हनुमान की) थकाचट दूर करने बाला । 

३: उनके विशेष बल और बुद्धि को जानमे के लिए ( यह जानने के लिए 
कि वह राम का फार्य करते की शक्ति और बुद्धि रखते हैं या नहीं ), २ समाचार, 
३ खा जाती हो, ४ योजन (चार कोस), ५ दूता। 
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सत जौजन तेहिं आनन * कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । मांगा बिंदा ताहि घ्िरु नावा कष 
“मोहि सुरुह जेहि लागि पठावा । बुधि-बल-मरमु* तोर मैं पावा ॥ 
दो० -राम-काजु संबु करिहहु, तुम्ह वल वुद्धि-निधान 7 
आसिप देह गई सो, हरपि चलेउ हनुमान ॥ २३॥। 
निस्चिचरि एक सिंघु महुँ रहई । करि माया नग्न के खग गहई ॥॥ 
जीव-जतु जे गगन उडाहीं । जब विलोकि तिन्‍्ह के परिछाही ॥ 
गहइ छाहें, सक॒ सो न उडाई । एहि विधि सदा गगनचर "खाई ॥ 
सोइ छल हनूमान कहेँ कीन्‍्हा । तासु कपद्ु कवि तुरतहिं चीन्‍्हा ॥ 
ताहि मारि माण्तसुत* बीरा | वारिधि प्र गंयउ मतिधीरा ॥ 
तहाँ जाइ देखी बन-सोभा । ग्रुजत चचरीकरँ मधु लोभा ॥ 
नाना तह फ़ल-फूल सुहाए | खग्-मृगन्वू द वेखि मन भाए।१ 
सल बिसाल देखि एक आगें। ता पर घाइ चढेउ भय त्यागें॥ 
उम्र! न कछु कपि के अधिकाई४ प्रश्न प्रताप जो कालहिं खाई) 
गिरि पर चढ़ि लका तेहिं देखी । कहि व जाइ, अति दुगगं"विसेपी ॥ 


पति उतग* जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परभ प्रकासा ॥ ३ ॥ 


(६६) हनुमान्‌ का लंका-प्रवेश 


ससक *-समान रूपए कपि घरी । लकहिं चलेउ सुमिरि नरहरी* ॥ 
नाम लकिती एक निसिचरी । सो कह,“चलेति मोहि विदरी३ ॥ 
जानेहिं वही मरमु सठ | मोरा । मोर बहार जहाँ लगि चोरा ॥”? 
मुठिका एक सहा-कपि हनी४। इधिर बमत घरनीं ढनमदी" ॥ 
पुनि सभारि उठी सो लका$ । जोरि पाति कर विनय ससका ह 
“जब रावतहि ब्रह्म वर दीन्हा। चलत विरचि कहा भोहि चीन्हाथ। 





२ ६ एुछ; ७ बृद्धि और बल का भेद । 


३ 
४ बड़ाई, ५ 
है 


१ ज्राकाश में उड़ने वाले जीव, २ पवन के पुत्र हनुमान; ३ मोर, 
किला, ६ ऊँचा । 


व्‌ मच्छर, २ मनुष्य का रूप घारण करने बारे भगवान्‌, राम, 


३ मेरी उपेक्षा कर ( सुझसे पूछे बिता ) ४ मारो, ५ लुक पड़ी, ६ लकिनी, 


७ पहचान। 
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बिवल होसि ते कपि के मारे। तब जानेसु तिसिचर सधारै॥ 
वात ? भोर श्रति पुन्य बहुता । देखेजे नबन राम कर दूता॥ 
दो० तात ! स्वर्थ-अपबगं-सुख घरिश्म तुला4 एक अग:। 

तूल न ताहि? "सकल प्रिलि जो युख लव? *-सतसग ॥ ४ ॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हुदयें राखि कोसलयुर-राजा (७! 
गरल सुधा, रिवु करहिं मिताई ॥ गोपद प्विधु *, अवल सितलाई* ॥ 
गरड़ ! *्सुमेर रेनु-संम ताही। राम-कृपा करि चिंतवारे जाही ॥ 
अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना ४ 


(६७) विभीषण से भेंट 


[ बन्द सब्या ५ ( प्रथम सात अर्खालियाँ ) हनुमान्‌ को तका 
के किसी भी भवन मे--यहाँ तक कि रावण के भवन में भी-- 
सीता नहीं मिली | 
भवन एक पुनि दीख सुहावा / हरिनमदिरड तहें भित्त बतावा ॥ 
दो०-रामायुध-अक्ति" गृह, सोभा वरनि न जाइ। 

तब तुलसिका-वृ द* तहें देखि हरष कपिराई ॥ ५ ॥ 
लका निशिचर-निकर-निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥! 
मन महुँ तरक* करे कृषि लागा। तेही समय विभीपनु जागा ॥ 
राम-राम तैहिं सुमिरन परीन्‍्हा ) हृदय हर॒प कषि सज्जव चीम्हा ॥ 
एहि सन हृढि करिहउ पहिचाली + साधु ले होइ ते कारज-हानीर ॥ 
विश्र-हूप घरि बचत सुनाए। सुनत बिमीपन उठि तहों आए ॥ 
करि प्रनाम, पूंछी कुसलाई। ”ब्ित्र ? कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह हरि दाकषन्ह महेँ कोई ) मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रामु दीन-अनुरागी। आयहू मोहि करन वडभागी॥/ 
दो०--तव हनुमत कही सब राम-कथा, निज नाम! 

सुनत जुगल तव पुलक, मय सयन सुमिरि गुन-म्राम) ॥ ६ ॥ 





४ ८ तराजू ; ९ एक अग (पंलडे) में, १० बराबर नहीं होते, ११ क्षण । 

५ १ समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है. २ जाग शीतल हो जाती है, 
३ देखा, ४ भगवान्‌ का सन्दिर, ५ राम के आापुधों ( धनुष और बाण ) से अकित, 
६ *तुलती के मये यौधे । 

६. १ तक, २ कार्य की हानि, ३ रास के गुण समूह । 


सानस-कौमुदी/१७९ 


/सुनहु प्वचखुत | रहति हमारी ) जिमि दसनन्हि महें!जीभ बिचारी॥ 
तात! कबहूँ मोहि जानि अनाया | करिहहि कृपा भावूकुल-नाथा ॥ 
तामसन्तनुर कछ साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ 
अब मोहि भा भरोसरें हनुमता  बिनु हरिकृपा मिलहिं नहिं सता ॥ 
जाँ रघुबीर भनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
' सुनहु बिभीषन ! प्रभु के रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु, कंवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल, सबही बिधि होना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिल॑ भक्षरा ॥ 
दो०--अस मैं अधम, संखा ! सुनु मौहू पर रघुबीर। 

कोन्ही कृपा, सुमिरि गरुत भरे बिलोचन नीर ॥ ७ ॥ 
ज)नतहूँ अस स्वामि विसारी ) फ़िराहि, ते काहे न होहि दुखारी ॥7 
एहि विधि बहुत राम-यश्रुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य बिथ्रामा"॥ 
पुनि सब क्‍या बिभीषम कही। जेहि विधि जनकसुता तहेँ रही ॥ 
तब हनुमत कहा, “सुनु ञ्राता ' देखी चढ़ जानकी माता॥ए 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुन बिंदा कराई॥ 

(६८) सीता-रावण-संवाद 

करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। वन असोक सीता रह जहूुबाँ॥ 
देखि मनहि महूँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीधि बात विधि-जामारे ॥ 
कृस3 तनु, सीस जठा एक बेनी४ । जपति हृदयें रघपति-गुन-श्रेनी ५ ॥ 
दो०-- निज पद नपन दिए, मन राम-पद-कमल लीन 

परम दुखी भा पवतसुत देखि जानकी दोन ॥ ८ ॥ 
तर-पललव महुँ रहा लुकाई। करइ बिचार, करो का भाई॥ 
तेद्दि अवस्तर रावनु तहें बावा। सग्र भारि बहु किए बनावा" ॥ 
बहू बिधि खल सीतहि समुझावा ॥ साम-दान-भय-भेद देखावा ॥ 
कह रावनु, ' सुनु सुम्ुखि | सपानी | सदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तब बनुचरी करउें, पन भोरा | एक बार बिलोकु सम जोरा॥ 


७ १ दॉतों के दोच, २ तामसी (राक्षस) शरीर, ३े विश्वास। 


ढ़ 


१ अदर्णनोय शान्ति, २ रात्रि के (सभी) पहर, ३ डुबला, ४ सिर पर 


जटाओो फ्री केवल वेणी (चोटी), ५ गृण भर घो- गृण-सपृूह ) 


&६ 


१ ९इगार। 


१८०/मरावस-को मुंदी 


ठतृन घरि ओठ, कहति वैदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
“सुनु दपमुख ! खद्योत-प्रकासा* | कबहूं कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
अस मन समुझु, कहति जानकी । खल सुधि नहिं रधुबीर बान की ॥ 
सठ ! सुनें हरि आनेहि मोही । अधर्मा निलज्ज। लाज नहिं तोही ॥/ 
दो०--आपुदि सुनि ख़योत-सम, रामहि भानु-समान । 

परुष बचन सुनि, काडि असिर्ष बोला जति खिसिआन॥ ९६ ॥ 
“सीता ! ते मम कृत अपमाना | कटिहउ तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहि ते सपदि) मोनु मम बानी। सुमरुखि! होति न त जीवन-हानी ॥' 
“स्पाम-सरोज-दाम-सम सु दर। प्रभु-धुज करि कर-सम उेदसकधर ॥ 
सो भुज कठ, कि तब असि घोरा । मुनु श्वठ अस प्रवान पत्र मोरा४॥ 
चद्रह्मत्त ७५ | हुए मंप्त परिताप | रधुपति-विरह-अनत्न-सजात ६ ॥ 
सीतल, निसित ध्वहुसि“बर धारा ।” कह सीता,“हरु मम दुख-भारा ॥7 
सुनत बचने पुथि समारन धावा। मयतनयाँ* कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। “सीतहि बहु दिधि त्ासहु जाई # 
मास दिवस महुँ कहा न माता । तो में मारबि वाढ़ि कृपाता॥” 
दो०-- भवन गयथ दसकधर, इहाँ विसाचिनि-वृद । 

सीतहिं वास देखावहिं, धर्राहिं रूप बहुमद१९॥ १०॥ 

(६६) सोता-त्रिजटा-संवाद 

प्रिंजटाी ताप राच्छसी एका। राम-चरन-रति, निपुन-विवेका ॥ 
संवन्दहोौँ बोलि सुवाएसि सपना। “सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
सपते बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मादी ॥ 
खर-भारूद* नगन दससीसा | मुड्ित सिर, खड्ित भुज बीसा ॥ 
एहि विधि सो दच्छिन दिप्तिउेजाई ) लका मनहूें बिभीषद पाई ॥ 





९ २ जुगतुओ का प्रकाश, रे फालिनो, ४ तलवार खींच कर ! 

१०. १ जल्दी से, २ नीले फमलौ की माला के समान; ३ हाथी की सू ड़ 
के समान (दढ), ४ यही मेरा सच्चा प्रण है, ५ हे उद्धहास | (नामक तलवार), 
६ राम के विरहू को अग्नि से उत्पन्न; ७ तेज, ८ घारण करते हो, ९ मय दानव की 
पुत्नी मन्दोदरी मे; १० बहुत दुरे । 

११ १ राक्षसों फी सेता, र गदहे पर सवार, ३ दक्षिण दिशा ( यमपुरसे की 
दिशा )॥ 


मानस कौमुदी/१८१ 


नगर फिसे रघुवीर-दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥॥ 
यह प्रषना में बहठें पुकारी | होइहि सत्य गएँ दिन चारी ह” 
ताथु बचन सुनि ते सब डरों | जनकसुता के चरनन्हि परीओ॥ 
दो०- जहँ-तहें गई सकल, तव सीता कर मत सोच । 

मास दिवस दोतें मोहि मारिहि निश्चिचर पोच्ड ॥ ११९ ॥ 
ब्रिजटा सन बोलीं कर जोरी।॥ "प्मातु| बिपति-सगिनि त॑ मोरी ॥ 
तजों देह, कझ वेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई # 
आनि काठ, रचु चिता बनाई। मातु| अनत पुनि देहि लगाई॥ 
सत्य करहि मम्र प्रीति सथावी ! सुबें को वन सूल सम बानी । ”! 
सुत्रत बचम, पद गहि समुझ'एपि । ध्रभु प्रताप-बल-सुजसु सुनाएप्ति॥ 
“पन्रांस न कनल मिल,मुनु छुकुमारी /” अछ क्षहिं सो निज भवन पिधारी ॥ 

(१००) सीता-हनुमान्‌ू-सवाद 

कह सीता,/बिधि भा प्रतिकुला । मिलिहि त पावक,मिटिहि म॑ सूला ॥ 
देखिअत प्रगठ गगन अग्रारा । अबनि न बावत एक्ड तारा॥ 
प्रवक्मय ससि, स्वत वें आगी। मानहुँ समोहिं जाति हतभागी । 
सुनहिं बिनय मम बिश्प असोका ! सत्य नाम कर, हुरु मम सोका ॥ 
नूतन किसलय अनल-समाना । देहि अग्रिमि जबि करहि विदावा) ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छत कपिहि कलप-सम बीता ॥ 
सो०--कपि करि हृदय बिचार, दीरिह मुद्रिका डारि तव। 

जनु असोक अगार दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥ १२ ॥ 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम-ताम अकित, अति सुदर॥ 
चकित चितव" मुंदरी पहिचानी । हरप-विषाद हूंदयें प्रकुलानी ॥ 
जीति को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रवि नहिं जाई ॥ 
सीता मत बिचार कर वाता। मधुर बचने बोलेउ हनुमाता॥ 


रामचद्र-गुन॒ बरने लागा। सुनतहिं सीता कर दुख भागा॥। 
लागी सुने श्रवनन्मन लाई। आहदिहु तें सब कथा घुनाई॥ा 





११ ४ नीच। 
१२ १ भेरे वियोग का अन्त सत कर ( अन्तिम सीमा तक मत पहुंचा ), 
२ अंगूठी । 


१३, १ चकित हो कर देखने लगी । 


१८४/मानस-कोसुदी 


सुनि कपिन्वचन बहुत खिसिआना । ! बेवि न हरहु मूढ कर प्राना ॥॥ 
सुनत निसाचर मारन घाएं। सचिबन्ह-सहित विभीपनु आए ॥ 
नाइ सीस, करि बिनय बहुता | “नीति विरोध न मारिक दूता ॥ 
आन दड कछु करिल गोसाई |” सबही वहा, "मत्र *भल्त भाई ॥7 
सुनत, बिहुंसि बोला दसकधर॥ “अग भगर करिं पठइअ बंदर ॥ 
द्ो०-कपि के ममता पूंछ पर स्वाहें कहें समुन्नाइ। 

हेल' बोरि पट, बाँधि पुत्र, पावक देहु लगाइ॥ २४॥ 
पूछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सं निज नायहि लइ आाइहि मे 
जिन्ह की कीन्हिसि बहुत बढाई। देख मैं तिन्‍्ह वौ प्मुताई ॥7 
बचने सुनेत कषि मन मुसुक्ाता। भइ सहाय सारद, मैं जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन - बचना । लगे रचें मूंढ सोइ रचमाता 
रहा न नगर बसत, घृत तैला। वाढी पूंछ, कीन्हू कपि खेला ॥ 
कोठुक कहे आए पुरबासी। मारहिं चरन, कर्राई बहु हांती # 
बार्जाह ढोल, देहिं सब तारी। नगर फेरि, पुनि पूछ प्रजारी'॥ 
पावक जरत देखि हनुमता। भयउ परम लघुरूप तुरता। 
निगुकिः चढ़ेउ कपि कनकः अठटारी | भईसभीत निसाचर-नारीं॥ 
दो० - हरि प्रेरित तेहि अवसर चले *मरुत उनचास। 

बटुहास करि ग्र्जा कपि बढ़ि लाग क्षकास | २५॥ 
देह बिसाल, परम हुझआई" । मदिर तें मदिर चढ़ि घाई॥ 
जरइ संगर, भा लोग बिहाला। झपद लपढ वहु कोटि-कराला ॥ 
'ठात”'मातु !हा” सुनिअ पुकारा । “एहिं अवसर को हमहि उबारा॥ 
हम जो कहा, यह कषि नहिं होई | बावर रूप घरें सुर कोई॥आ॥ 
साधु-अवग्या" कर फलु ऐसा । जरइ नगर अनाथ वर जैसा #7 
जारा नगझे निमिष एक भाहों | एक विभीषण कर गृह नाहीं॥ 
ता कर दूत, अनत जेैहि सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥॥ 
उलटियिलटि लक़ा सव जारी। झूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ २६॥ 


२४ १ बन्य, २ सलाह, ३ कपड़ा । 
२५ १ पूछ मे आग लगा दी, २ निम्मुक्त हो कर, बन्धन से छूट कर । 
२६ १ बहुत हल्की, २ साधु का अपमान । 


मानस-कौमुदी। १८५ 


(१०२) सीता का सन्देश 


( दोहा-सख्या २६ से वन्द-सख्या ३०/५ लघु रूप घारण कर 
हनुमान्‌ का सीता के पास क्रायमन और उनसे सहिंदानी देने की 
प्राथंना; हनुमान्‌ को चुडामणि देकर सीता का, राम के लिए एक 
भद्दीने के अन्दर आते का, सन्देश, हनुमात्‌ की विदाई, समुद्रलघन 
ओर वानरो का श्रस्थान, उनका मधुवन के फल खाने और रोकने पर 
मारने की, सुग्रीव से, रखवालो की शिकायत और मुग्रीव का हपें, 
सुप्रीव के पास वानरों का आगमन और सवकी राम से भेंट, 
जामवन्त द्वारा हनुमात्‌ के करतदो की चर्चा । ) 


पवनतनप के चरिंत सुहाएं। जामवत रघुपतिहि सुनाए॥ 

सुनत कृपानिधि मन भ्रतिं भाएं। पुनि हनुमान हरपि हिरयें लाए।ा 

“कहूहु तात । बेहि भांति जानकी | रहति, करति रच्छा स्वप्राव की ॥7 

दो०-- “नाम पाहुरू", दिवस निप्ति ध्यान तुम्हार कपाठ। 

लोचन मिज पद जत्नितरे, जाहिं प्रान केहि बाट ॥ ३० ॥ 

चलत मोहिं चूडामति" दीन्‍्ही।” रघुपति दृदयें लाइ सोइ लीन्ही ॥ 

“क्ाय ! जुगल लोचन भरि बारी । बचत कहे कछु जनककुमारी ॥ 

अनुज-समेत गहेहु अभु चरना। दीन-बछु, प्रनतारति-हरता*॥ 

मन क्रम-बचन चरन-अनुरागी। वेहिं अपराध नाथ! हों त्यागी ॥ 

अवगुन एक मोर, मैं माता । बिछुरत, प्राव न कीन्ह प्रयाना य॥ 

धाथ! सो नयनत्हि को अपराधा। निम्तरत प्रान भ्करहिं हठि बाधा ॥ 

विरह अगिमि, तनु तुल", समीरा। स्वास, जरई छन माहि सरीरा ॥ 

नयन स्रव्हि जलु निज हित लागी | जरै न पाव देह बिरहागी६ ॥ 

सीता के अति विपति विसाला। बिनहहिं कहें भलि, दीनदयाला ॥ 

दौ०-- निम्मिप विमिष कझ्नानिधि ! जाहि कलप सम बीति। 

देगि चलिम प्रभु! आतिब भुज-वत खल-दल जीति॥ ३१ ॥7 

३०... १ आपका नाम हो पहरेदार है, २ उनकी आँखें आपके चरणों में जडो 
हुई हैं । 

३१.१ घुड़ामणि ( रत्ती से जड़ा हुआ शोशफूल ), रे शरणागत हाइुख 
हरने वाले, हे प्राण नहीं निकले, ४ प्राणों के निकलने से, ५ शरीर रूई के समान है; 
६ बिरह की आग ) 
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कह सुग्रीव, “गुनहु रघुराई। थावा मिलन दसानन - भाई है 
कह प्रभू, “सखा बूझिऐ काहा।” कहइ कपीस, “सुनहु नरनाहवा ॥ 
जानि न जाइ निम्तावर-माया। कामझप* केहि कारन आया॥ 
भेद हमार लेव सठ दावा । राखिज बांधि, मोहि अस भावा ॥ *, 
+सखा!नीति तुम्हं नीकि बिचारी | मम॒ पत्र सरनागत-भयहारी ॥/ 
सुनि प्रभ-बचन हरस हनुमाना। सरनागत-बच्छल* भगवाना॥ 
दो०--“सरनागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। 

ते नर पावेर-पापमय, तिन्‍्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३ ॥ 
कोटि बिप्र-वध लागहिं जाहू। आएँ सरन, तजर्ऊँ नहि ताहू॥ 
सम्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म-कोटि-अध " तासहिं तबही । 
पापवंतरे कर सहज सुभाऊ। भजनु पोर तेहि भाव न काऊ 
जो पै दुष्टहृदय सोइ होई।मोरें सममुख आव कि सोई॥। 
निर्मेल मन, जन सो मोहि पावा | मोहि कपट-छल-छिद्र?न भावा ॥ 
भेद लेन प्ठवा दससीसा | तवहूँ न कछु भय-हानि, कपीसा॥ 
जग महूँ सखा ! निसाचर जेते। लछिमनु हनइ*निमिष महूं पैते ॥ 
णों सभीत भावा सरनाई । रखिहर ताहि प्रान की नाई ॥ 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु,” हँसि कह कृपानिकेत । 

जय क़पाल !” कहि, कषि चले अयद-हनू-समेत ॥ ४४ ॥ 
सादर तेहिं भार्गें करि वानर। चले जहाँ रबुपति कहनाकर ४ 
दुरिह ते देखे द्वी भ्राता।वयतानव-दाव के दाता" ॥ 
बहुरि राम छविधाम विद्योकी। रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंव,' कजाशन3-लोचन । स्यामल गात, प्रनत-भय-मोचन ॥ 
स्िंघ कध, आयत उर सोह्दा। आनन अमित-मदन-मन सोहा ॥ 
नये नीर, पुलकित अति ग्राता | मत धरि घोर कही मृदु बांता॥ 
' नाथ ! दसानन कर मैं प्राता। निसिचर-बस-जनम, सुरकत्राता् ॥ 


४३. १ अपनी इच्छा के अनुसार सर्प बदलने बाला, छली, २ शरणायत पर 
स्नेह रफने वाले । 

४४. १ करोड़ों जन्म का पाप; ३ पापी, ३ छिद्र दोष, बुराई, ४ मार 
सकते हैं । 

४०. ै नेत्नों को आनन्द का दाव देने बाले, २ लम्बी, ३ लाल कमल; 
% देवताओं क्षी रक्षा करने वाले । 


मानस-कौमुदी/१८९ 


सहन पापब्रिय वामध देहा / जथा उलूकहि तम पर नेहात 
दो०--श्रवन सुजसु सुनि आयें प्रभु ! भजन-भव-भीर । 
ब्राहि-ताहि आरति-हरन, सरन-सुखद" रघबीर॥ ४५ ॥” 
अस कहि करत दडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेपा॥ 
दीन बचने सुति प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ ४६ ॥। 


(१०६) राम-विभोषण-संवाद 


[बन्द-संख्या ४६ (शेपाश) से ४७ : विभीषण को समीप बेठाने 
के बाद उससे, लका में अपना धर्मं बनाये रखने के विपय में, राम 
की जिज्ञासा, विभीषण द्वारा राम की प्रशंसा और प्रार्यवा तथा उनके 
साक्षात्‌ दर्शव के कारण अपने सौभाग्यशात्री होने क्री चर्चा। ] 


“'सुनहु सबा/ निज कहें सुभाऊ | जान भुसु डि, सभु, गिरिजाऊ" ॥ 
जोँ नर होइ धराचर-द्रोही। आवे सभय सरन तकि मोही॥ 
तजि मद-मोह-कपढ छल माता । करखें सद्यरे तेहि साधु-समाना ॥ 
जननी, जनक, बच्ु, सुत, दारा । तनु, घनु, भवन,मुहृद, परिवारा ॥ 
सब के ममता-तागर बटोरी। मम पद मतहि बाँध वरि४ डोरी ॥ 
समदरसी, इच्छा कछु नाही। हरप-सोक-भय वहिं मन माहीं॥ 
अस सज्जन मम उर बस कंसें | लोभी-हृद्यं बसइ घतन्रु जैसे॥ 
ठुम्ह सारिखे" सतत प्रिय भोरें। घरखें देह, नहि ज्ाव निद्दोरें $ ॥ 
दो०--सगुन-उपासक, परहित-निरत, नीति दृढ़ नेम। 

ते मर प्रान-समान मस जिन्हू को द्विजन्यद-प्रेम ॥॥ ४८ ॥ 
सुनु लकेस ! सकल गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें ॥” 
राम-बचन सुनि बानर-जूथा। सकल क्दहि, “जय कृपा-बरूथा' ॥ 
सुनत विभीषतु प्रभु क॑ बानी। नहिं अघात श्रवनामृत जानी॥ 
पद-अबुज गहि वार्रह बारा | हृदय समात न प्रेमु अपाराव॥ 
“सुनहु देव ! सचराचर-स्वामी । प्रततपाल ! उर - अतरजामी ॥ 
उर कछ प्रथम बासना रही। प्रभु-पद प्रीति-सरित* सो बही ॥ 


४५. ५ शरणापगत को सुख देने वाले । 


४८ १ गिरिजा भो, २ तुरन्त, ३ मसता को डोरी, ४ बढ कर, ५ तुम्हारे 
६ क्षिप्ती दूसरे के लिए नहीं। 
४६ १ प्रभु के चरणो को प्रीति को नदी मे । 
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अब कृपाल! निज भगति परायनी | देह. सदा सिव-मन-भावती” ॥ 
“एवमस्तु' कहि प्रमु रवतरीरा | मागा तुरत सिंधु कर नीरा॥ 
+ जदपि सखा | तव इच्छा नाही | मोर दरसु क्रमोष जग माही॥आा” 
अंस कहि रोम, तिलक तेहि सारा । सुमन-वृष्टि चभ भई अपाराए 
दो०--रावण क्रीध अनल, तिज स्वास समीर प्रचंड । 

जरत विभीपनु राखेउ, दीन्हेउ राजु अखड॥ ४६ (क) ॥ 

जो सपत्ति सिद्र रावनहि दीन्हि, दिएँ दस माय) 

सोइ सपदा बिभीयषनहि सकुचि दीम्ह रघनाथ ॥ ४९ (ख)॥ 


(१०७) समुद्र द्वारा सेतु-निर्माण का परामझं 


( बन्द-सख्या ५० से ५७/१२ राम द्वारा विभीषण से समुद्र 
पार करने की युक्ति के विषय में प्रश्न, विभीषण का सबसे पहले 
समुद्र की प्रार्थना करने का परामश, लक्ष्मण का विरोध और लक्ष्मण 
वो समझाने के वाद, राम द्वारा तट पर, दर्भासन पर बँठ कर समुद्र 
की प्रार्थना 

रावण द्वारा शुक आदि दूतो वा प्रेषण, भेद मालूम होने पर 
सुभ्रीव के भादेश से वानर रूपधारी शुक का उत्पीड़न, लक्ष्मण की 
दयाद्रत्ा ओर उसे छुड/ कर रावण के प्रास पत्न के साथ प्रेषण, 
रावण के पुछने पर शुक द्वारा राम के तेज की प्रशसा, लक्ष्मण का पत्र 
पढ कर रावण का व्यग्प ओर शुक द्वारा राम से सन्धि का परामर्श 
सुनते ही रावण का उस पर पाद प्रहार, राम के पास पहुँच कर सारी 
कथा कहने के बाद प्रभु की कृपा से उत्तकी मुक्ति और उल्लेख कि 
चहू भगस्त्य के शाप द्वारा सुनि से राक्षस वन गया था, और शापमुक्त 
होने के बाद अपने आधम की ओर प्रस्थान । | 


दो० -विनय न मानत जलधि जड, गए तीनि दिन बीति | 
बोले राम सकोर तब, 'भय विनु होइ न प्रीति॥ पछ वा 
लक्चिमन  बान सरासन आानू। सोपी वारिधि विसिख-कूसानू ॥ 


४९ २ लगाया, ३ अपने दस सिर काठ कर चढ़ाने पर। 
५८ १ अग्निवाण ) 
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सैठ सन*बिनय, कुटिल सव प्रीति । सहज कूपन सन सुदर नीतीए 
ममता-रत सत्र ग्यान-कहानी | अति लोभी सन विरति बखानी ॥ 
ऋषधिहि सम रे ,कानिहि हृरि-कथा | ऊत्तर बीज बएँ फल जथातएा 
अंस कहि, रघुपति चाप चढावा। यह मत लद्धिमन के मन भावा 
संधानेउ प्रभु विप्रिख कराला | उठी उदधि-उर-अतर४ ज्वाला॥ 
मकर उरम-झ१"“-यन  जकुलाने । जरत जतु जलनिधि जब जाने ॥ 
क्मकृल्थार भरि मनि-गत ताना । विश्र-रूप आय तजि मात्रा॥ 
दो०-कार्टेहि प६५ कदरो फरइ कोठि जतन कोउ सीच। 

विनय न प्रान खगेस । सुनु, डाटेहि पड नव४७ कीच ॥ ५८ ॥ 
राभय सिधु गहि पद प्रभु केरे। "छमहु नाथ ! राब अवशुन मेरे ॥ 
गगत, समीर, अनल, जेत, घरनी । इन्हे कह नाथ सहज जड करती ॥) 
तब प्रेरित मार्या उपजाएं।सूप्टि-हेतु सब ग्रथवि गाए 
प्रभु-आापसु जेहि कहूँ जेत बहई । सो तेहि भाँति रहे, सुख लहई ॥ 
प्रभुभल कीन्ह, मोहि घ्िख दीनही । भरजादा” थुनि तुम्हरी कोन्ही ॥ 
ढोल, गवाँर, गदर, पसु, नारी। सकल ताडना' के अधिकारी ॥ 
प्रभु-प्रताप मैं जाब घुबाई | उतरिहिं कटकु, न भोरि बडाई ॥॥ 
प्रभु-अग्पा अपेलर श्रुति गाई। करों सो वेगि, जो सुम्हहि सोहाई ॥" 
दो०--सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुदुगाई | 

“जेहि बिधि उतर कपि-कटक्‌ तातसो कहहु उपाइ॥ ५६ ॥” 
"नाथ ! नील-तल कपि द्ौ भाई । लरिकाई " *रिवि-आप्तिष पाई॥ 
तिन्हू के परस किएँ गिरि भारे* । त्तरिहृहि जलधि, प्रत्ताप तुम्हारे ॥ 
मैं पुति उर घरि प्रभु-प्रभुताई | करिहर्य बल-अतुमानरँ सहाई॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि वेधाइअ । जेहि यह सुजसु जोक तिहूँ गाइअ ॥ 
एहि सर मम उत्तर तद-वासीर | हतहु नाथ! झल नर अध-रासी ॥" 


५८. २ पत-न्से. ३ शमर, शात्ति क्रो बात, ४ समुद्र के हृदय के भोतर, 
५ झप-मछुली, ६ पर, ७ झुकता है | 

५९ १ मर्यादा, ३ दण्ड, ३ अटल । 

६० १ बचपन मे; २ भारी, ३ शवित भर; ४ उत्तरतट के मणिकुह्य नापक्ष 
स्थान के सियासी । 
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सुनि कृपाल, सागर मन-पीरा । तुरताह हरी राम रनघौरा॥ 
देखि राम-बल-पोर्ष भारी। हरपि पयोनिधि भय सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभृद्दि सुनावा। चरन बाद पायोधि" सिधावा ॥ 
छ०- निज भवन गवनेउ सिंधु, श्रीरषुपतिहि यह मत भावक। 
यह चरित करलि-मलहर, जयामति दास तुलसी गायऊ॥ 
सुख-भवन ६, सस्रय-समन» ,दवन विपाद< रघुपति-गुत-यना ॥ 
तजि सकल आस-भरोस गावहिं सुनहि सतत सठ मना ॥ 
दो०- सकेस सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । 
सादर सुनहि ते तरहिं भव-सिंघु बिना जलजान॥ ६० ॥ 


६० ५ समुद्र, ६ सुल-धाम, ७ सम्देह नष्ड करने वाले, ८ बुखों का दसत 
शरते वाले । 


लंकाकाण्ड 


(१०८) शिवलिंग को स्थापना 

६ वन्द-सब्या १ से २/२ नल-नील द्वारा साबुओ और बानरों 
द्वारा लाये गये पर्वतो तथा वृक्षों से समुद्र पर सेतु-रचना और उसे 
देख कर राम का निम्नलिखित कथन | ) 
परम रम्य", उत्तम यह घरनी । महिमा अमित, जाइ नहिं बरनी ।। 
करिहउँ इहॉँ. *समु-थापला) । मोरे हृदयें परम कलपनाओ ॥ 
सुति, कपीसर्ड बहु दूत पठाएं | सुनिवर सकल वोलि लैं आए ॥। 
लिए थापि, विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥ 
सिव-द्ोही मम भगत कहावा । सो मर सपनेहँ सोहि ने पावा ॥/ 
सकर-बिमुख, भगति चह मोरी । सो नारकी, मूढ मति थोरी ॥ 
दो०-संकरप्रिय मम्र द्रोही, सिवनद्रोीही मर दास । 

ते नर करहि. कलप-भरि घोर नरक महुोँ बास ॥२॥। 
जे रामेस्वर-दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥॥ 
जो गगाजलु झाति चढाइहिं । सो साजुज्य-मुक्ति* भर पाइहि (॥ 
होइ झकाम “जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि सकर देइहि ॥ ३ ॥ 


(१०६) प्रहस्त का परामर्श 

[ बन्द-सख्या ३ ( शेषाश ) से ८/६ सेतु पर सेता का प्रस्थान 
तथा समुद्र के जीवों का प्रकट हो कर राम के दर्शत, समुद्र पार करने 
के धाद राम का कपियो को फल-मूल खाने का आदेश ओर उनके द्वारा 
राक्षसों का नाक-कान काट कर विरूपण, राक्षसों द्वारा रावण को 
सभी बातो की सूचना और उसकी व्याकुलता, रावण द्वारा मन्दोदरी 
का प्रयोधन और समा में द्राकर सन्त्ियों से युद्ध-सम्बन्धी युक्ति पूछने 
घर उतकी दम्भोक्ति ) | 





२! भ्रत्यन्त सुन्दर; २ दिवलिय की स्थापना; हे सकलल्‍्प; ४ सुग्रीध। 
३ १ सायुज्य मुक्ति, वह सुक्ति हें, जिसमे जीव भगवान्‌ से म्ित कर एक 
हो जाता हूं; २ कामता-रहित २ 
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दो०-सबव के वचन श्रवन घुनि वह प्रहस्त" कर जोरि। 
“ नीति-विरोध न करियर प्रभु | मन्विन्ह मति ग्रति थोरि॥ ८५ ।॥॥ 


कहूँह सचिव सठ ठकुरसोहाती । नाथ ! न पूर आव एहि भाँवी* ॥ 
बारिधि ताधि एक कषि आावा । तासु चरित मत्र महूं सबु गावा ॥ 
छुघा न रही तुम्हहि तब काहू | जारत नगरु कप्त न* धरि खाहू ॥ 
सुनत नीक, आगे दुख पावा | सचिवन अ्रस मत प्रभुहि सुनावा ॥ 
जेहि वारीसरे बेंधायउ हेला” । उतरेउ सेन समेत सुबेला" ॥ 
सो भनु मनुज, खाब हम भाई ' वचन वर्दहि सवगाल फुलाई* |) 
तात । बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन ग्रुनहु मोहि करि कादर८ ॥। 
प्रिय वानी जे सुनहि, जे कहही । ऐसे नर निकाय जग ग्रहही ॥। 
बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि, जे कहहि ते नर प्रभु | थोरे॥ 
प्रथम वेसी5* पठउ सुनु नीती । सीता देइ करहु प्रुनि प्रीवी ॥) 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहिं जौँ, तौ न वढाइम रारि१९ । 
नाॉहि ते सत्मुख समर महि वात! वरिश्न हठि सारित ६ 
यह मत जो मानहु धभु ! मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 


(११०) चद्ध-कलंक 


[ बन्द-सस्या १० (शेपाश) से दोहा तस्या ११ (क) प्रहस्त पर 
रावण का कोध और प्रहस्त का अपने भवव के लिए प्रस्थान, 
सन्ध्या समय रावण का लका शिखर पर अखाडा-दर्शन, शुबेल वे! एक 
उच्च शिखर पर लक्ष्मण झादि वे साथ आसीन राम की शौभा । ] 


दो०- पूरव दिसा विल्लोहि प्रभु देखा उदित आयकर 
कहत सबहिं देखहु ससिहि मृगपति सरिस अआसकरे ॥११(ख)॥ 





८ ६१ रावण का पुत्र प्रहस्त 

६ १ इससे काम चलने वाला नहों है, २ क्‍यों नहीं, ३ समुद्र, ४ खेल-पेल 
में; ३, मुबेल पर्दन पर, ६-७ कहोए लो, कयए बह मनुष्य है, ससे, हू भर्पई ! तुम बहते 
हो कि हम खा जायेंगे ? सब लोग गाल फुला कर (घमण्ड के साथ) ऐसे धचम 
कह रहे हैं, ८ कायर, ६ दूत: १० झगड़ा । 

११ १ चब्धमा, २ सिंह की तरह मिडर। ॥। 
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धुरव दिसि गिरियुहा" विवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त-ताग तम-कुभ विदारी * ) ससि कसरी3> गगन बन चारीए ॥ 
वियुरे. नभ मुकुताहल-तारा । निसिसु दरी" केर सिगारा॥ 
कह प्रभु ससि महुँ सेचक्ताई* । कहहु काह निज निज मति भाई॥। 
कह सुग्रीव सुनह॒ रघुराई । स्सि महूँ प्रय/ भूमि के झाई॥” 
मारेउ +राहु ससिहि , कह कोई । उर महें परी स्थामता# सोई।॥। 
को कह जब विधि रति मुख कीन्हा4। सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ।। 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही । तेहि. मग देखिञ्र नभ परिछाही ॥॥ 
प्रभु कह गरल बछु ससि क्रेश । प्रति प्रिय निज उर दीह बरोरा ॥ 
बिप सजुत कर निकर* पसारी । जारत विरटेत नस्न्‍तारी॥ 
बो०-कह हनुमत सुपह प्रभो ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति विधु उर वरति सो स्थामता झभारा१?॥ १२(ब)॥ 


(१११) रश्वण का अखाड़ा 


दो०- पवन-तनय" * के बचन सुनि विहसे रामु सुजान। 
दच्छिन दिसि अ्वलोकि प्रभु बोल कृपानिधान ।| १२ (ख्र) ॥ 
देखू बिभीषत ! दच्छिन झासा' । घन घमड दामिती विलासार ॥॥ 
मधुर मधुर गरजद धन घोरा । होइ वृष्टि जनिईे उपल्ड कठोरा ॥ 
कहत विभीषन सुनह कृपाला ! होइ न तडित "न बारिद माला९॥ 
लका सिघर उपर आगारा७ । तह दसकधर देख अखारा<॥। 
छत्न॒ मेघडवर सिर धारी" । सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥॥ 
मदोदरी श्रवत त्ताटका१* । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका१ १ ॥। 


१२ १ पू्वदिज्ञा-हपों पर्यंत फो गुफा, २ प्रन्धफार-रूपी मतवाले हाथी का 
अस्तक फाडने बाला, हे चत्धमा“रूपो सिहू, ४ झआाकाश«रूपी वन से विच्रण करमे 
बाला, ५ रात्रि रूपो सुन्दरो, ६ कालिमा, ७ काला दाग, ८ रति का सुष्त बताया, 
& विय से युक्त ( विषेती ) किरणों का समूह, १० सॉँवलेपन को झलक, 
११ हनुसान्‌ । 

१३ १ दक्षिण दिशा की ओर, २ बादल घुमड रह हैं बिजली चमक रहो 
हैँ, ३ मानों, ४ गप्रोल, ४ बिजली, ६ बादलों का समूह, ७ श्यागार महल, 
मे (साच-गान का) अश्लाडा, &£ (रावण) सेधडम्बर छत्र (सेघ की तरह बडा और 
काला छत्र) धारण किये हुए है + १० कणफूल, ११ दमक रहो हे । 
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बाजह तालमृदग झनूपा । सोइ रव* स्मघुर, सुनहु सुरभूपा १5“ 
प्रभु मुसुकान, समुझि अभिमाना *ई। चाप चढाइ_ बान सधाना ॥ 
दो०-छत्त मुकुट ताठक तब हते)५ एकही बान। 

सब के देखत महि परे *९ सरमु न कोक जान ॥ १३(क) ॥। 

अस कौतुक करि राम-सर प्रविस्ेठ आइ तिपग ७ । 

रावण-सभा ससक*< सव देखि महा-रसभग१* ॥| १३(ख)॥ 
कप न भूमि, न॒मरुत बिसेपा) । अस्त्र सस्त्र कछ नयन न देखा ॥। 
सोर्चाह सब निज हृदय मझारी) । असगुत भयउऊ भयकर भारी॥। 
दसमुख देखि सभा भय पाई | बिहसि वचन कह जुगुति बनाई३ ॥। 
“सिरउ गिरे सतत सुभ जाही । मुकुद परे कस असग्रुन ताही ॥॥ 
सयन करहु निज-निज गृह जाई” । गवने भवत सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदयी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर" महि खसेऊ ॥१४॥ 

भ 
(११२) अगद-पज 
[ बन्द-सख्या १४ (शेपाश) से ३४/७ मन्दोदरी द्वारा राम के विश्व 

रूप का वर्णन कर रावण से राम के प्रति शत्रुता त्यागने की प्रार्थना, 
रावण द्वारा नारी जाति के अ्रवगुणों का उल्ठेख, मन्दोदरी का प्रवोधन 
तथा प्रात काल राजसभा में आगमत, मन्त्ियो के परामर्श से राम द्वारा 
भ्रगद का दूत के रूप मे प्रेषण, रावण के पुव का वध करने के बाद 
ब्रगद का राजसभा मे आगमन तथा रावण-अगरद-सवाद, सभा में धरती 
पर अगद के मुप्टिका-प्रहार से भूकम्प, भूकम्प से गिरे हुए रावण के मुकुटो 
में से चार का भ्रगद द्वारा राम के पास प्रक्षेपण, रावण का क्रोध और 
उस पर अग्रद का आक्रोश | ] 
समुझि राम प्रताप कृषि वोषा। सभा माझ पन करि* पद रोपा 
"जौ मम चरन सकसि संठ'टारी | फिरहिं रामु, सीता में हारीता 





१३० १२. झ्रावाज, १३ देवताम्रों के राजा राम; १४ (रावण का) स्‍्रभिमान+ 
१४ काट गिराये, १६ धरती पर ग्रिर पड़े, १७ तरकस, १८ सशक, भयभीत, 
१६ रग में भग । 

१४ १ विशेष सारुत (हवा), श्राँघी, २ हृदय मे, ३ युवित वना कर, धात 
बना कर, ४ सदंव, बराबर, ५ कर्णफूल । 


३४. १ प्रण कर, दृढ़ता के साथ । 


मानस-कौमुदी/१६७ 


“सुनहु सुभद! सब”, कह दससीसा । “पद गहि धरनि पछारहु कीसार ॥7' 
इंदजीत आदिक बलवाना । हरपि उठे जहँ-तहें भट नावा॥ 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई। पद न टर्‌इ, बंठहिं सिरु नाईवगा 
पुनि उठि झपटहि सुर-आराती३ । टरइ न कीस-चरन, एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी४ जिमि उरगारी | मोह-विदप नहिं सकहि उपारी५ ॥ 
दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरपाइ। 

झपर्टाहू टरे न कपि-चरन, पुनि बैठहि सिर नाइ ॥ ३४ (क) ॥॥ 

भूमि न छांडत कपि-चरन देखत, रिपु-मद-भाग । 

कोटि विध्न ते सत कर मन जिमि नीति ने त्याग ॥ ३४ (ख) ॥। 
कपि-बल देखि सकल हियें हारे । उठा आपु कपि के परचारे" ॥॥ 
गहत चरन, कहें वालिकुमारा ! “मम पद गहे न तोर उबारा ॥॥ 
गहसि ने राम-चरन, सठ ! जाई ।” सुनत फिरा सन श्रति सकुचाई ॥। 
मभयठ तेजहत, श्री सब गई । मध्य-दिवस जिमसि ससि सोहई ॥ 
मिंधासन बैंठेड सिर नाई। मानहूँ सपत्ति सकल गेंवाई॥ 


(११३) मन्दोदरी की शिक्षा 
[बन्द-सख्या ३५ (अ्रवशिष्ट भाग) रावण का मान भग करने के 
बाद अ्रगद का राम के पास प्रागमन ।] 
दो०-साँझ जानि दमकंधर भवन गयउ विलखाइ। 
मंदोदरी राववहि.ः वबहुरि कहा समुझाइ ॥३५(ख) 
"क्व ! समुझि मक तजहु कुमतिही "। सोह न समर तुम्ह॒हिं रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघू रेख खचाई। सोउ नहिं नाथेहु, असि मनुसाईर ॥ 
पिय। तुम्ह दाहि जितेब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामोी ॥ 
कौतुक भिधु नाधि, तव लका | आयउ कपि-केहरी असका )। 
रखवारे हत्ति विपिन उजार। देखत तोहि अच्छःई लेहि माण॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा । कहाँ. रहा बल गब॑ पुम्दाय ॥ 





३४ २ बन्दर, ३ देवताओं के दात्रु राक्षस; ४ कुयोगी, विंययी ध्यक्ति: 
४ उखाड़ नहीं सकते । 

३५. है ललकारते पर । 

३६. १ कुबृद्धि; २ प्रुुपत्व; ३ अ्क्षयकुमार । 
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अब पति! मुधा४ गाल जनि मारहु । मोर कहा कछ ह॒दयें विचारह ॥ 
पत्ति। रवुपतिदि नृपति जनि मावहु । श्रगर जग-ताथ, अतुलबत जानहु ॥॥ 
वाने प्रताप जात मारीचा । तासु कहा नहिं मानेहि नीचा॥! 
जनकन्सभी ग्रगनित भूषपाल्रा । रहे तुम्हठ, वल अतुल बिसाला।ता 
भजि धनुप जानवी विद्याही | तब मग्राम जितेहु बिन" ताही ॥ 
सुरपति-सुत जानइ बल थोरा ) राखा जिग्नत, श्रॉँय्रि गहि फोरा ॥ 
सूपनया थी गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नहिं लाज विसेवी ॥॥ 


दो०-वधि *विराध #यर अदुपनहि, सीलाँ हृत्यों बयध। 

वालि एक सर मारयो, तेहिं जानहु दसकध ॥ ३६॥ 
जेहि जलताथ" वेधायउ हेला | उतरे प्रभु दल-सहित सुबेला ॥ 
कारुनीक'ः दिनकर - कुल - कैतू । दुत पठायउ तब हिल हैतू ॥ 
मभा माझ्न जेहि तथ बल मथा। करि-वरूथ* महुँ मृगषति जथा।। 
ग्रगद हनुमत अनुचर जावे । रन बाँवुरे, वीर झ्रति वाँवे॥ 
तेहि कहें पिया! पुनि पुनि नर बहू । मुधा३ भान-ममता मद बहहू ॥ 
श्रहह क्‍ता छुत राम-विरोधा | काल विवस मन उपज ने बोधाई ॥ 
वाल दइ गहि काहु न मारा | हरह धर्म-बल युद्धि विचारा॥ 
निकट काल जेहिं ग्रावत थाई | तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहिं नाई ॥ 


दो०-दुड सुत मरे, दहेउ पुर, अजहँ पूर पिया देहुक । 
डपामिधु रघुताथ भजि नाथ।विमल जसु रेहू ॥/३७॥ 
नारि-वचन सुनि विभिख*-समाना । सभाँ गयउ उठि होत बिहाना ॥३८॥ 


(११४) राक्षसों की सदृगति 


[ चन्द सस्या ३८ (शेपाश) से ४४ अ्गद छारा रावण के! चार 
मुबुत के प्रक्षेपण ये' सम्बन्ध में राम वी जिजागा, अ्रगद वा उत्तर श्रौर 
राम वी महिमा, सिवा वे' परामर्श से राम द्वारा लड़ा के चार द्वारो 
ये! लिए कपियों री चार सेनाआ वा प्रेषण, व्ियों वा ब्रात्रमण 





३६ डे झूठमूदठ, ब्ययं हो, ५ क्यों नहीं 

३७ १ समुद, २ हाथियों का झुष्ड, ३ व्यूथं; ४ ज्ञान, ५ हें प्रिय ! 
श्रव भी पूत्ति (समाप्ति) कर दीजिये । 

इैेद १ त्ीर। 
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लका में कोलाहल, रावण के सैनिकों का प्रत्याक्रण और मयानक 
युद्ध, अपने दल की विचलित अवस्था की जानकारी से रावण का क्रोध 
और युद्धभूमि से भागने वाले सेनिको के वध का आदेश, लज्जित 
राक्षम सैनिको का आक्रमण, वानर-सेता मे भगदड़ की सूचना से, लका 
के पश्चिम द्वार पर मेधनाद के विरुद्ध सघपंरत हनुमात्‌ का ऋषध, गढ के 
ऊपर ग्रा कर मेघनाद पर पर्वत हे कर आज़मण तथा मूच्छित मेघताद 
को रथ पर ड्राब वर ग्ारथी का उसके घर के लिए प्रस्थान, हनुमान 
गौर अगद का रावण के भवन पर उत्पात पुत्र शत्रु सेता मे युद्ध 
और उनके द्वारा फेंके गये राक्षमा के' सिरा का रावण के सामन पतन ॥] 


महा महा मुखिझ्ा" जे पार्वह | ते पद गहि प्रभु पास चलार्वहिं ॥ 
हु३ विभीपनु तिन्‍्ह के तामा । देहि राम तिन्‍्हहू निज धामावा 
खलब, मनुजाद * ट्विजामिप भोगी) । पार्वाह मति जो जाइत जोगी ।॥॥ 
हमा । राम सृदुचित, करुताकर । वयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर )। 
देहि परम ग्रति सो जियें जानी ॥ भ्रस कृपाल को क्हहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि ने भजहि भ्रम त्यागी । भर मति मद ते परमस झ्रभागी ॥ ४५ ॥॥ 


(११५) माल्यवन्त की चेतावनी 

[ बल्द-सब्या ४५ (शेपाश) से ४८४ ग्रगद और हनुमाव व 
दुर्ग म प्रवेश भ्ौर शत्रु-सैनिश्ों का भर्दन, साँझ होन पर उनकी 
राम के पास वापसी और वानर भालुओ के लौटते समय राक्षसा वा 
ओऔरमण, दोतो पक्षो में युद्ध, सेलापति अक्म्पव अतिकाय झादि 
राक्षमों वी माया स फैट झन्धवार और रवत तथा पत्थरों की वर्षा के 
कारण वानर-समूह की व्याकुतता, राम द्वारा श्रगद ग्लौर हनुमान्‌ का 
प्रेपण, राम के भ्रम्तिवाण के प्रकाश से वावर भालुओ वी भय मुवित, 
अगद-हनुमान्‌ वी ललनार से राक्षम-सैनिया का पलायन तथा 
वानर भालुओ द्वारा उनका विनाश, रात का समय जान कर चारा 
बानर सेवा की वापसी और राम की दृष्टि के स्पर्श से उनका 
श्रम परिहार, अपने आधे सैनिको के विनाश की सूचना पा कर रावण 
का सचिवों से परामर्श ॥] 





४५ १ प्रधान सेनापति, २ मनुष्य का आहार करने वाले, ३ ब्राहु मणो का 
सास खाने वाले । 


२५०|मानस-कौमुदी 


माल्यवयत अति घरठ१ निसाचर ! 'रान-मावु पिताई मत्री वर ॥' 
वोला वचन, नीति अति पावन | “सुनहु ताता कछू मोर सिखावन ॥ 
जब ते तुम्ह सीता हरि. आ्राती। असगुन होहि, न जाहि बखानी ।॥। 
वेद पुपत्त जासु असु गायो। राम विमुख काहुँ न सुख पायो ॥ 
दो०-हिरन्याच्छ भ्राता-सहितरे, मधु-कैटभ बलवान । 

जेहि मारे, सोइ अवतरेठ कृपासिधु भगवान ॥ ४८(क) ॥। 

कालरूप, खल-बन-दहन, ग्रुनागार, घनवोध," । 

मिव विराचि जेहि सेर्वाहि, तासों कबन विरोध ॥४८(ख) ॥ 
परिहरि वयह देहु बैंदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥” 
ताके बचन वान-सम लागे । "करिआआा मुह करि जाहि झभागे" ॥। 
बूढ भएृप्ति, न त॑ मरतेएें तोही। ञ्रव॑जनि नयन देखावसि मोही ॥” 
तेहिं अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत एुहि. कृपानिधाना ॥४६।॥ 


(११६) भरत-हनुमान्‌-संवाद 

[वन्द-सख्या ४६ (णेपाश) से ५८।६ करुद्ध मेघनाद का सवेरे युद्ध मे 
कौतुक दिखलाने का सकक्‍ल्‍प और उसके भ्रति रावण का स्नेह, सवेरे 
बानरो द्वारा चारो द्वारा की घेरावन्‍्दी, राक्षती का उन पर विविध 
अस्द्र-शस्त्रो तथा गढ से ढाए अतख्य पर्वत-शिखरो से ऋक़मण, मेघताद 
का दुर्ग मे उतर कर राम आदि को लल॒कार, उसके वाणो से वानर- ' 
भालुगों का पलायन तथा हनुमान्‌ वो भ्रवने ऊपर विशाल पवेत फेंकले 
देख कर उसका आकाश मे आरोहण, मेघनाद का राम पर झ्राक्मण 
ओर निष्फल होने पर माया का प्रसार, वानरों की व्याकुलता देख कर 
राम द्वारा माया का निवारण, लक्ष्मण और मेघताद का युद और मेधनाद 
के शक्तिवाण से लक्ष्मण वी मूर्च्छा, सन्ध्या समय मूच्छित लक्ष्मण को 
देख कर राम का विवाद, रावण के वैद्य सुपेण के परामर्श से 
औषधि के लिए हनुमान्‌ का प्रस्थान, रावण से प्रेरित वालनेमि राक्षस 
का मार्ग मे मुनिवेश धारण कर हनुमात््‌ का सम्मोहन, उसका शिष्य 


४८» १ बूढ़ा, २ रावग को माता का पिता, रावण का नाना; जे #हिरण्याक्ष 
को उसके भाई हिरण्पकशिपु के साथ, ४ मधु और #*कंटम मामक बलवान्‌ 
राक्षसों को, ५ ज्ञानधन, ज्ञान के भण्डार 4 

४६. १ रे अ्रभागे | अपना मुह काला कर जा | हूँ 
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बनने के' लिए सरोवर मे स्नान करने समय हनुमान्‌ ढ्ारा मकरी का 
वध और दिव्यदेहधारी मकरी से सूचना प्रा कर कालनेमि का वध, 
हनुमान्‌ की यात्वा ।] 


देखा सैल, न आऔपध चीन्‍्हा | सहमा कपि उपारि"मिरि लीन्हा ॥ 
गहि गिरि, निश्चि लभ धावत भयक्ु । अवधपुरी ऊपर केपि ग्रयझ )॥ 


दो०-देखा भरत बिसाल अति, निशस्चिचर मत अनुमानरि ) 
बिनु फर* सायक सारेड चाप श्रवत लगि तानिरे ॥ श८द ॥। 


परेड मुरुछि महि, लागत सायक | सुभिरत राम-राम रघुनायक ॥] 
सुनि प्रिय बचत, भरत तव धाएं। कपि-समीष झति झातुर आए ॥ 
विकल बिलोकि कीस़॒ उर लावा ) जागत नहिं, बहु भांति जगावा ॥॥ 
मुख मलीन, मन भए दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी।। 
“जेहि विधि राम-विमुख मोहि कीन्हा । तेटि पुनि यह दारुव दुख दीन्हा ।॥ 
जौ भोरे मत, बच अरु काया । प्रीति राम-पदन्‍्कमल अमाया ॥। 
तौ कपि होउ बिगत-अभ्रम-सूला*। जो मो प्र रधुपति अनुकूला ॥/ 
सुनत बचन उठि बैठ कपीसा ।कहि जय-जयति कोसलाधीसा !॥ 


सो०-लीच्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन भजन । 
प्रीति न हंदयें समाइ सुमिरि राम ग्थुकुल तिलक ॥ ५६ ॥ 


“तात ! कुमल कहु सुखनिधान की । सहित-अनुज अर भातु जानकी ॥" 
कपि सब चरित ममास" वयाने । भए दुखी, मन महेँ पछिताने ॥॥ 
“अ्हह देव | में कृत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आय ॥/ 
जाति कुअवेसकछ, मत धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलवीरा* ॥ 
“तात  गहरु5 होइहि तोहिं जाता | काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
बड़, मम सायक सैल - समता ) पठवों वोहि जहें कृपानिकेता ॥॥/ 
सुनि कपि-मत उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥॥ 
राम-प्रभाव बिचारि बढहोरी । वदि चरन, कह कपि कर जोरी ॥) 





५८. १ उखाड; २ विना फल का, ३ कान तक घतुदर तान कर। 
६६. १ जिस विघाता ने, २ थकावट और पीडा से मुक्त $ 
६०. १ संक्षेप मे; २ बलवान; ह विलम्द १) 
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देखि विभीपनु आगे आयउ | परेउ चरन, तिज नाम सुनायउ ॥ 
अनुज उठाइ हृदयें तेहि लायो | रघुपति-भक्त जानि सन भायो ॥ 
“तात | लॉत रावन मोहिं भारा । कहत परम हित मत्त-बिचारा४ ॥ 

तेहिं गलानि रघुपति पहि आय । देखि दीन, प्रमु के मन भावउं ॥/ 
सुनु सुत'! भयउ कालबस रावन । सो कि मान झ्रव परम सिखावन ॥। 

धन्य धन्य ते घन्य विभीवन  भयहु तात ! निसिचर-कुल-भूषन ॥ 
बधु-बस ते कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥६४॥7 


(११६) कुम्भकर्ण-बध 

( दोहा-सख्या ६४ से वन्द-सख्या ७१/३ विभीषण से कुम्भकर्ण 
के प्राममन की सूचना पा कर वानरों का आक्रमण, कुम्भकर्ण के प्रहार 
से हनुमान्‌, नल-नील, श्रगद आदि की मूर्च्छा, मूर्ज्छा भग होते ही सुग्रीव 
द्वारा उसका नाकनकान काट कर विरूपण , रणभूमि में ऋद्ध कुम्भकर्ण 
की विताशलीला और इससे उत्साहित हो वर राक्षस-सेना का जमाव, 
राम का धनुष-टकार औ्रौर ग्रमख्य वाणों की वर्षा से राक्षमो का 
विनाश, कुम्भकर्ण का वानरो पर पव॑तो से ग्राक़मण, अपने सैनिको की 
रक्षा के लिए राम का उससे युद्ध और अपने ऊपर पव॑त से प्राकमण 
का प्रयत्न करते देख कर उसकी दोनो भुजाग्रों का विच्छेद; राम के 
वाणों से भरे मुख वाले भयानक कुम्भकर्ण का दौडते हुए झ्ाक़मण । ) 


तब प्रभु कोषि तीज सर खीन्‍्हा । धर ते भिन्न" तासु सिर कीन्हा ॥॥ 
सो सिर परेउ दसानन आगे । विकल भयउ जिसि फनि मनि-त्यागे ॥ 
धरनि घसइ धर, धाव प्रचडा | तव प्रभु काटि कीन्ह दुई खडा ॥ 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर । हेठ दाबि* कपि-भालु-निसाचर ।। 
तासु तेज प्रभु-वदन समाना । सुर-मुनि सर्वाह अचभवरें माना॥। 
सुर दुदुभी वजावहि, हरपहि । अस्तुति कर्रह, सुमन वहु वरपहि ॥ 
करि विनती सुर सकल सिधाएं | तेही समय #देवरिधि आए ॥ 
गगनोपरि* हरि-गुन-गन गाए! रुचिर बीररस अ्भु-मत भाएं।। 
“बेगि हतहु खत, कहि सुनि गए । राम समरन्‍महि., सोभत भए।ता 





६४. ४ भन्त्र ( सलाह ) प्रोर विचार । 
७१. १ घड से श्र॒लग, २ अपने नोचे दबा कर, ३ अचम्भा, ४ श्राकाश के 
ऊपर से । 
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छा०-सग्राम भूमि बिराज रघुपति, अतुल-वल कोसल-धनती | 
श्रम-विदु५७ मुख, राजीव-लोचत, भ्ररण तन सोनित-कनी९* ॥॥ 
भूज जुगल फेरत सर-सरासन, भालु-कपि चहुँ दिसि बने । 
कह दास तुलसी, कहि न सक छवि सेप जेहि आनन घने* ॥ 
दो०-निसिचर अ्धम मलाकर,* ताहि दीन्ह निज धाम। 
गिरिजा ! ते नर मदमती जे न भर्जाह श्रीराम ॥ ७१॥ 
दिन के अत फिरी द्वौ अनी" | समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥। 
राम-कृपॉ. कपि-दल-वल वाढा । जिमि तृन पाइ लाग अति डाढ़ा* ॥॥ 
छीजहिं निसिचर दिनु अर राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती ॥॥ 
बहु बिलाप दसकधर करई | वघु-सीस धुनि पुनि उर धरई ॥) 
रोवहिं नारि हृदय हति पानी? । तासु लेज-बल विपुल वानी ॥ ७२ )) 


(१२०) नागपाश 

[ बन्द-सख्या ७२ ( शेपाश ) से ७३/६ मेघनाद द्वारा रावण 
का प्रवोधन और दूसरे दिन अपनी वीरता दिखलाने की प्रतिज्ञा, प्रात - 
काल युद्ध आरम्भ होने पर मेघनाद का मायामय रथ पर सवार हो 
कर झाकाश से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा तथा राम पर 
आजक़मण ] 
पूवि रघुपति से जूले लागा | सर छॉडइ होइ लागहि नागा" ॥॥ 
ब्याल-पास *-वस भए खरारी? । स्ववस, ४ झनत, एक, अविकारी ॥। 
नठ-इव कंपट>चरित" कर नाना । सदा स्ववत्र, एक भगवात्रा ॥ 
रव-सोभा लग प्रभुद्ि बंधायों । नागपास देवन्ह_ भय प्रायो ॥ 


दो०-गिरिजा | जासु नाम जपि मुनि काटहिं भवन्‍्पास६। 
सो कि वध तर आवइ व्यापक, विस्व-निवास७ || ७३ ॥ 


७१ ५ पसीने की बूंद, ६ रदत के कण, ७ बहुत-से (घने) मुखों वाले 
झोपवाण, ८ प्राप के भण्डार ) 

७२ १ दोनों सेनाएँ, २ बहुत दाह होता है, आग और भी प्रज्वलित 
होती हूँ, ३ हाथ से छाती पीट-पीट कर । 

७३ १ साँप हो कर लगते हैं, २ नागपाश, रे खर के दात्रु राम, ४ स्वतस्ज, 
४५ दिखावटी खेल, ६ ससार के बन्धन, ७ विश्वरूप । 
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दो०-ताहि कि सपत्ति, सभुन सुभ, सपनेहँ मन विश्राम ! 
भूत-द्रोह-रत १९ मोहवस, राम-विमुख, रति-कामर5। ७८ ।। 
चछेउ विसाचर-कटकु" अपारा | चतुरग्रिती अनी बह थधारार ॥ 
बिविधि भाँति दाहन, रथ, जाता ॥ विपुल बरन पताक-ध्वज नाना ॥। 
चले. मत्त-गज जूथ४. घनेरे | प्राविट-जलंद$ मझत जनु प्रेरे॥ 
बरन-वरनत बिरदेत - निकाया* | समर-सूर जानहि वहु माया ॥] 
आति विचित्र बाहिनो विराजी। वीर वसत सेन जनु साजी ॥ 
चलत क्टक दिगसिधुर< डग्रही | छुभित पयोधि, कुघर* डगमगही ।। 
उठी रेनु*९, रवि ग्रयउ छपाई । मरुत थकित, वसुधा अ्रकुलाई।॥॥ 
पनव*१-निसान घोर रव वाजहिं। प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥ 
भेरि तफीरि!* बाज सहताई। मारू राग)३ सुभठ-सुखंदाई॥ 
केहरि नांद वीर सब करही । निज-निज वल पौरुष उच्चरही ॥। 
कहेइ दसानन, सुनहु सुभट्टा ! मर्देहु भालु-कपिन्ह के ठट्ठाँ४॥ 
हाों*५ मारिहरझ भूष दो भाई ।” ग्रस कहि सन्मुख फौज रेंगाई' $॥| 
यह सुधि सकल कपिन्हू जब पाई। धाए करि रघुवीर - दोहाई ॥। 
छ०- धाएं बिसाल कराल मर्वंट-भालु वालनसमान ते। 
मानहूँ सपच्छ उडाहि भूधर-बु द, नाना बान४ ते॥। 
नख - दसन - सैल महाद्रु मायुध।*, सवल सक्‌ न मानही । 
जय राम, रावन मत्त गज मृगराज** सुजसु बखानही ॥॥ 


(१२१३) धर्मरथ 


दो०- दुहु दिसि जय-जयकार करि निज निज जोटी जानि*९ | 
भिरे बीर इत रामहि, उत रावनहिं. बखानि ॥७६॥ 


७ १९ श्राणियों के प्रति झत्रुता से लोन, १३ काम से श्रासक्ति रखने 
बाला, कामासकक्‍्त । 

७६, १ कटक सेना; २ सेना, ३ बहुत-सी पक्तियों या दुकडियों मे बेंट कर, 
४ यान, ५ पूथ, भ्र्थात्‌ झुण्ड, ६ वर्षा के मेध, ७ वीरो के समूह, ८ दिग्पज, ६ पर्वत, 
१० धूल, ११ ढोल, १२ भेरी और तुरही, १३ मारू राग, युद्ध के समय का विशेष 
राग; १४ झुण्ड, १५ में; १६ बढ़ा दी; १७ वर्ण, रग, १८ महादर म(विद्याल वृक्ष)- 
रूपो भ्रायुध, १६ राबग-रूयी मतवालें हाथो के लिए सिह, २० श्रपनौ-अपनी जोडी 
समझ कर। 
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रावतु रथी* विरथर रघुवोरा | देखि बिभीषन भयड अधीरा॥ 
अधिक प्रीति मनन, भा सदेहा | वदि चरत कह सहित सनेहा ॥। 
“भाथा नरथ नहिंतन पद-द्वानाई। केहि बिधि जितबव वीर बलवाना 
“'सुनहु सख्या !' कह कृपानिधाना । “जेहि जय होई, सो स्यदन आवा४)। 
“सौरज५ धीरज तेहि रथ चादा । सत्य-सलील दृढ़ ध्वजा-पताका ॥ 
बल - बिवेक दम परहित घोरे३। छमा - कृपा - समता रजु णोरे७ ॥ 
ईस-भजनु_ सारथी सुजाना। विरति चमें“, सतोष कृपाना* ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति*९ प्रचंडा। वर विग्यान कठिन कोदडा११ ॥ 
अमल-भ्रचल मन त़ोन **-समाना । सम जम नियम सिलीमुख * नाना ॥। 
कवच प्रभेद१४ ब्िप्र गुर-पूजा । एहि सम विजय उपाय ने दुजावता। 
सवा | धरमंमय अस रथ जाकें | जीतन कह न कतहें रिप्रु ताकें १५ | 


दो०-महा ग्रजय॒ ससार रिपु जीति सदइ सो बीर। 
जाके अस रथ होड़ दृढ़, सुनहु सखा । मतिधीर ॥”८० (क) ॥ 


[दोह-सख्या ६० (ख) से बन्द-सख्या ६५ (दोहा पूर्व भाग) देवता, 
ब्रह्मा आ्रादि विमानों में बैठ कर युद्ध देखते हैं । दोनो दलो के सैनिकों से 
भवावा लडाई होती है । अपने दल को विचलित देख कर राबण रथ 
पर सवार हो कर चल पड़ता है झौर वानरो द्वारा फेंके गये वृक्ष 
पध्थर ग्रौर पहाड उसकी वज् देह से टकरा कर खण्ड खण्ड हो जाते हैं। 
उमके प्राक्रमण से वानर-सेता त्स्त हो उठतो है। लक्ष्मण 
अपने वाणो से रावण के रघ को तोड़ कर सारथी का वध कर 
देते हैं। उतके वाणों से रावण भी बेहोश हो कर गिर पड़ता है। 
किन्तु मूर्च्छो दूर होते ही रावण ब्रह्मगक्ति चला कर उन्हे अचेत कर 
देता है। वह मूच्छित लक्ष्मण को उठ कर ले जाना चाहता है, 
किन्तु हनुमात्‌ के मुक्‍्के की चोट से ग्रिर पडता है। हनुमान्‌ 
लक्ष्मण को उठा कर राम के पास छे जाते हैं। होश मे आत ही 
लक्ष्मण रावण की ओर चल पड़ते है और उसको वाणो से बेध 


ला 


घर 


१ रथ पर सवार, २ बिना रथ के, पेंदल, ३ न शरीर पर कवच औ्रौर 


न पाँयो मे जूते, ४ वह रथ (स्पन्दन) दूसरा ही रथ है, ५ ज्ञौय॑, वोरता, ६ घोड़े; 
७ रस्सी से जोडई हुए हैं, म दाल, ६ तलवार, १० बरछा, ११ घनुष, १२ तररुस, 
१३ बाण, १४ अमेदय (वह, जिसमे छेद नहों किया जा सके ।) १५ उसको । 
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कर धरती प्र गिरा देते हैं। दूसरा सारथी उसे रथ पर डाल कर 
लका ले जाता है ॥ 

विभीषण से रावण के यज्ञ की सूचना पा कर, प्रभात होते ही 
राम अगद आदि को यज्ञ विध्वस के लिए भेजते है। जब वानर 
उसकी स्त्रियों का केश पकड़ कर खीचने लगते हैं, तब बह 
ऋुद्ध हो कर उनसे भिड जाता है | इसी बीच वानर उसका 
यज्ञ-विध्वस कर देते हैं ।ऋद्ध राक्षस-सेना युद्ध के लिए श्रयाण 
करती है झौर देवताग्रो की प्रार्थना पर स्वय राम शाडर्ग धनुष 
ले कर सग्राम के लिए तत्पर हो जाते हैं । 

राम देवताओं द्वारा भेजे गये दिव्य रथ पर चढ़ते है। इसी समय 
रावण अ्रपनी माया से लक्ष्मण-सहिंत अ्रनेकानेक राम की रचना कर 
वानर-भालुओं को भयभीत कर देता है, किन्तु राम निर्मिष भर 
में उसकी माया काट देते हैं और उससे दन्द्रयुद्ध के लिए रथ बढाते हैं । 
एक छोटे धाग्युद्ध क वाद ऋद्ध रावण राम पर असख्य वाण, चक 
प्रादि चलाता है, जिन्हे वह नष्ट कर देते है। राम्र रावण के 
घिरो को काठते जाते और उसकी धड पर नये-तगे सिर उगते 
जाते हैं। काठे हुए सिरो से झ्राकाश भर जाता है । 

राम क्रुद्ध रावण द्वारा छोड़ी गयी शक्ति से विभीषण की रक्षा करते 
और उसके बाद विभीषण रावण से युद्ध करता है । विभीषण 
को थका हुआ देख कर हनुमान्‌ रावण से लडने जाते हैं ॥ अपना पक्ष 
दुबंल होते देख कर रावण माया का भ्रयोग करता है । ] 


(१२४) रावण को माया 


दो०- तब रघुबीर पचारे, धाएं कोस प्रचंड । 
कपि बल प्रवल देखि तेहिं कीनन्‍्ह प्रगठ पापड ॥€शा 


अतरधान भयउ छत एका। पुनि प्रगटें खल रूप ग्रमेका ॥) 
रघुपति फटक भालु-कपि जेते । जहेँ-तह प्रगट दसानन तैते॥ 
देखे कपिन्ह झ्रमित दससीसा | जहें-तहें भजे भालु अरू कीसाता 
भागे, बानर, धर्राह न घीरा ) 'त्राहि-वाहि लछिमन ! रघुवीरा! ))' 
दहूँ"दिस्ति घावह कोटिन्ह रावत । गर्जेहि घोर कठोर भयावन ॥ 


६६६ १ दस | 
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डरे सकल सुर, चले पराई। “जय के झ्राम तजहु भव भाई ॥” 
सब सुर जिते एक दसकधर । अब बहु भए, तकहु गिरि-कदरर ॥ 
रहे *बिरचि-समु मुनि ग्यानी । जिन्ह-जिन्ह ग्रभु-यहिमा क्छु जानी ॥ 
छ०--जाना प्रताप ते रहे निर्भेय, कपिन्ह रिप्र माने फुरे३॥ 
चले विचलिें मर्कंट-भालु सकल, 'कृपाल पाहि !! भयातुरे (४ 
हनुमत, अग्रद, नील, नल, भझतिबल" लरत रन-बाँकुरे। 
मर्देहि दसानन कोटि-कोटिन्ह कपट-भू भद अकुरेष ॥ 
दो०--सुर-बानर देखे बिकल, हँस्यो कोसलाधीस | 
सजि सारग* एक सर हते सकल दसंसीस ॥६६॥। 


प्रभु छत महँ माया सब काटी ) जिमि रबि उएं जाहि तम फ़ाटी ॥६७॥ 


[विन्द-सख्या ६७ (णेपाश) से ६६ पुत्र एक ही रावण देख कर 
देवताप्नी की प्रसन्‍नता और पुष्प-वर्षा, कुद्ध रावण का देवताझों पर 
श्राक्रमण, किन्तु अ्गद द्वारा पाँव खीचने के कारण उसका भूमि 
पर पतन । 

राम द्वार उसके सिरो और भुजाग्रो का विच्छेद और उनके 
स्थान में नये सिरो और मुजापो का जन्म, इस पर वानर-भालुओं का 
क्रोध, श्रगद, हनुमान्‌ श्रादि से राषण का युद्ध और उसके आधातो से 
उनकी मूर्च्छा । जामवन्त के थाघात, से रथ से गिरते ही रावण की 
मूर्च्छा, रात्रि हो जाने के कारण सारयी द्वारा मूच्छित रावण को रथ 
पर डाल कर रखवाली, होश मे प्राते ही वानर-भालुप्ो का राम के 
पास आगमन और भयभीत राक्षसो का रावेण के पास जमाव ।] 


(१२५) सीता-त्रिजठा-संवाद 


तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा, कहि सब कथा सुनाई ॥। 
सिर-भुज बाढि सुनत रिपु केरी | सीता-उर भइ बास घनेरी।॥ा 
मुख सलीन, उपजी सन चिंता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
"होइहि कहा, कहसि किन माता । क्वेहि दिधि मरिहिं विस्व-दुखदाता ॥ 





&६. २ पववेत को गुफाओों में श्राथय लो, ह सत्य, ४ विचलित हो कर, 
# अत्यन्त बलवानू, ६ कपट-रूपी भूमि से अकुरो को तरह उत्पन्न करोड़ों योद्धा, 
७ श्ाझुगं वामक धनुष । 
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रघुपति मर सिर कटेहे न मरई । विधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर श्रभाग्य जिग्नावत ओ्रोही। जेहि हाँ हरि-्यद-क्मल विछोही ॥ 
जेहि कृत क्‍्पटन्कनक मृग्र झूठा । अजहूँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
जैहिं विध माहि दुख दुसह सहाए । लछिमन कहूँ वदु वचन वहाएं॥ा 
रुघुपति विरह सविप-सर' भारी | तक्रि-तकि मार * वार बहु मारी ॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राणा। सोइ विधि ताहि जिल्लाव' नझावा । 
बहु विधि कर विलाप जातवी । करि-करि सुरति हृपानिधान की।ती 
बह त्रिजटा सुनु राजकुमारी ! उर सर लागत मर्‌इ सुरारी3 ॥ 
प्रभु ताते उर हतइ न तहीं। एहि के हृदय वस्तत्ति बेंदेहों 
छ० - एहि के हृदर्य बस जानकी जानकी उर मम बास हैं। 
मम उदर भुश्नन अनेवा लागत वान सब कर सास है ॥ 
सुनि वचन हरप विपाद मन श्रति देखि पुनि द्विजटा कहा । 
प्रव मरिहि रिपु एडिं विधि सुनहि मु दि! तजहि ससय महा ।। 
दो०--बाठत सिर होइहि बिकत छुटि जाइहिं तव ध्यान । 
तव रावनहि हृदय महू मरिहृहि रामु सुजान ॥६६॥ 
ग्रस॒ कह बहुत भाति समुझाई। पुनि द्विजटा निज भवन सिधाई ।। 
राम-सुभाउ सुमिरि वेदेही। उपजी बिरह बिथा अ्रत्ति तेही ॥। 
निसिहि ससिह्हि निदति बहु भाँनी। जुग-सम भई सिरानति न राती॥ 
करति विलाप मर्ताहं मन भारी । राम बिरहे जानकी दुखारी ॥ 
जब ग्रति भयउ बिरट उर-दोहू | फरवेड वाम नयन श्ररु बाहू ॥ 
समन विंचारि धरी मत धीरा। अब मिलिह॒हिं कृपाल रघुबीरा॥ ह००॥॥ 


(१२६) रावण वध 

[बद-सख्या १०० (शपाश) से दोहा-सख्या १०१ (क) अद्धरात्रि 
में जागने पर रावण का रणभूमि से घर छे भ्ाने के कारण सारथी पर 
त्रोध, सारथी के समझा बुझा कर रोकने के बाद प्रात काल रथ पर 
बैठ कर रणमभूमि मे श्रागमन वानर भासुझो दा उस पर आक्रमण प्रौर 
उनसे घिर जाने पर उसऊ द्वारा माया का विस्तार, माया से असख्य 
भूत विशाघो की सृष्टि और वानर सेना का विखराब एक ही तीर से 
रावण की माया काट कर राम द्वारा उसक सिरों श्लौर बाहुओ का विच्छेद ।] 


६६ १ राम फा विरहू रूपो विषला त्ोर २ कामदेव हे देवतात्रु रावण 
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दो०--हादे सिर-नुज बार बहु, मरत ते भट लकेस 
प्रभु क्रीडत, सुर-सिद्ध-मुनि ब्याकुल देखि कलेस ॥ १०१ (ख) ॥ 
कांटत वर्ढह सीस-समुदाई । जिमि प्रति-लाभ लोभ अधिकाई ॥] 
मरइ न रिपु, क्षम भयउ विस्सेपा । राम विभीपत तने तब देखा ॥) 
उम्रा । काल मर जाकी ईछा । सो प्रभु जन कर प्रीति*-परीछा ॥ 
“मुनु सरवस्य | चराचर-मायक | । प्रततपाल ! सुर-मुनि-सुखदायक ! ॥! 
नॉमिफ्रुड पिंयूथ बंस याके। नाथ ! जिश्नत रावनु बल ताकें॥! 
सुनत बिभीषन - वचन कृपाना । हरपि गहे कर बान कराला॥ 
असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर, सृकालर३ वहु स्वाना ॥ 
वोर्लाह खय, जग आरति-हेतु३ । प्रगट भाए नभ जहेँ - तहेँ केतू४ ॥॥ 
दस दिमि दाह होन भति लागा । भेयउ परव बियु रवि - उपराग" ॥ 
मदोदारि - उर कम्पंति भारी । अतिसा खर्वाहें नयस-मंग बाटी$ ॥॥ 
छ० --प्रतिमा रुर्दाह पविषाव* नभ, भ्रति बत्त बह, डोलति मही । 
बरपहिं बलाहक< रुधिर-कच-रज झसुम अति सक को कही ॥॥ 
उतपात अ्रमित बिलोकि नम, सुर बिकुल बोर्लाह जय जए । 
सुर सभय जानि, कृपांल रघृपति त्रापन्सर जोरत भए ॥॥ 
दो०--खचि सरासन श्रवत लगि छाड़े सर एकतीस | 
रघुनायक - सायक चले मानहों काल - फनीस* ॥१०२॥ 
सायक एक नाभि सर* सोपा । अ्रपररे लगे भुज-सिर करि रोपा ॥ 
से सिर - बाहु चले नाराबार । सिर-मुज-हीत रुड महि वाचा॥। 
धरानि घसई, धर घाव प्रचडा । तव सर हति प्रभ कृत दुइ खड़ा 
गर्जेड सरत घोर रब भारी । "वहाँ रामु ? रन हतो पचारों॥/ 
डोली भूमि गिरत दसकब्धर | छूमित सिधु-सरि-दिग्यज- भूधर ॥। 
धरनि परेउ द्रौ खण्ड बढाई५ । चापि भालु - मर्कट - समुदाई ॥। 
मन्दोदरि आगे भुज - सीसा। धरि, सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रबिेसि सब निषण महँ जाई। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई।॥॥ 
तासु तेज समान प्रभु -आनन । हरपे देखि सभू - चतुराननर 





१०२ १ भक्त की प्रीति; २ प्ियार, हे संस्तार के श्रनिष्द के सूचक, 
४ घूमकेतु, ५ सूर्यग्रहण, ६ प्रतिमाप्रो को श्रँछों के राष्ते प्रांत बहने लगे, 
७ वजूपात; ८ बादल, ६ काल-सर्प ! 

१०३ १ नामिकुष्ड, २ दूसरे, ३ वाण, ४ घड़े; ५ बढ कर, फल कर; 
६ शिद भौर बह मा । 
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जय - जय धुनि पुरी ब्रह्म डा । जय रघुवीर प्रवल - भुजदडा ॥ 
वरपहि सुमन देव मुनि-दु दा । जय दृपाल।| जय जयति सुकुदा /8१०३॥ 


(१२७) मन्दोदरी का बिछाप 


[ बन्द-सरु्या १०३ (शेंपाण) देवताओं ढारा स्तुति और पुष्प-वर्षा, 
रणभूमि में राम प्री शोभा और उन इृपादृध्दि से दैवताओं वी 
अभय तथा वानर भालुशो को उल्लास । ] 
पति - सिर देखत मदोदरी । मुरुछित विकल धरति यसि परी ॥। 
जुबति बुद रावत उठि धाई । तेहि उठाइ रावन पढ़ श्राई ॥ 
प्रति गति देखि त वर्र” पुवारा | छूटे कच नर्हि वपुप सेंभारा" ॥ 
उर ताडना करहि थिधि नाना। रोवत कराहिं प्रताप बखाना ॥ 
“तद बल नाथ ' डोल नित धरनी । तेज - हीन पाववृ-मसि-तरनीरे ॥ 
सेप-तमठ सहिं स्का ये भारा। सो तनु भूमि परे भरि छारा॥ 
#वेसन - वुवेर सुरेस समीरा | रन सम्युख धरि काहु ने धीरा ॥ 
भुजबद जितेदु वाल जम साई । आजु परेहु श्रताथ वी नाई ॥ 
जगत - विदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन वन वरनि ने जाई ॥ 
राम-विमुष झस हात तुम्हारा। रहा न कोउ बुल रोवनिहारा ॥ 
तब बस विधि प्रपण सब नाथा | सभय दिसिप३ नित नार्वह माथा ॥॥ 
ग्रव तव मिर भुज जवुक खाही । राम ग्रिमुख यह झनुचित नादी ॥॥ 
वाव विवस पति) कहा उमाना । श्रग जगन्ताथु सनुज करि जाना ॥ 


छ०--जायो मनुज करि दनुज - वातन » दहत-्यावक" हरि स्वय | 
जैहि नमत सिव व्रह्मादि सुर, पिय | भजेषू नहिं वद्तामय | 
झाजम ते परद्रोह - रत - पापोधमय* तव तनु श्रय४ । 
तुम्हू दियो निज धास राम, नमामि ब्रह्म निरामय।ा 


दो०--प्रहह नाथ | रघुनाथ गम दृपासिषु नहिं श्राव । 
जोगि - बृ द - दुर्वभ गति तोहिं दीन्हि भगवान” ॥१०४॥ 





१०४ ९१ देह की सेनाल नहीं रही, २ तरणि -सुर्य, ३ (दिक्पाल; ४ गीदड; 
५ राक्षपों के बन को जलाने वाली श्रस्ति; ६ पाप-सम्‌ह से पूर्ण; ७ तुस्हारा 
बह शरीर । 
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(१२८) सीता की अग्नि-परीक्षा 


( बन्द-सख्या १०५ से १०८।२ ब्रह्मा, शिव, नारद झादि वी 
राम के दर्शन से प्रेमाकुलता; राम के आदेश से विभीषण द्वारा रावण 
का दाहकर्म, ग्रादेश पा कर सुग्रीव श्रादि का, विभीषण का लका नगर 
से राज्यामियेक । 

राम के आदेश से हनुभान्‌ द्वारा सीठा को रावण के वध झौर 
विभीषण वे अभिषेक की सूचना, सीता की प्रसतता, हनुमान्‌ को 
वरदान और राम के दर्शन क्री व्यवस्था करने के लिए उनसे अनुरोध ।) 
सुनि सदेसु भानुकुलभूषपन | वोलि लिए जुबराज बिभीपत ॥ 
“मारुतसुन के संग सिघावहु । सादर जनकसुतहि ले श्ावहु ॥” 
तुरताहि सकमभ गए जहें सीता । सेवाह सब विसचरी बिवीता ॥॥ 
बेगि विभीषण तिनन्‍्हहिं सिखायो ) तिन्ह वहु विधि मज्जन करवायो ॥। 
बहु प्रकार भूषत पहिराएं। सिविका" रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥। 
ता पर हरपि चढी वैदेही। सुमिरि राम सुखधाम, सनेही ॥ 
बेतपानि रघ्छक चहु पासा। चले सकल, मंतर परम हुलासा॥। 
देखन भालु - कीस सब आए । रच्छक कोमिरें तिवारत घाए।। 
कह रधुबीर, “कहा मम मानहु ! सीवहि सखा ! पयादें आवहु ॥ 
देखहें कपि जननी की नाई ।” विहसि कहा रबुताथ गोसाई ॥॥ 
सुनि प्रभु-जचन भालु-कषि हरपे | नभ ते सुरूह सुमत वहु बरपे ॥ 
सीता प्रथम अझनल महू राखी । प्रगढ कीन्हि चह अ्तर साखीए ॥ 
दो०-तेहिं कारन करहनानिधि कहे कछुक दुर्वाद५। 

सुनत जातुधावी* सब लागी कर विधाद ॥१०८॥ 
प्रभु के बचत सीस घरि सीता | बोली मन - क्षम « वचन पुनीता ॥ 
“लघिमन ! होहु धरम के नेगी* | पावक प्रगट करहु तुम्ह बंगी |” 
सुनि ल्िमन सीठा के बानी । विरह-बिवेक-घरम-निति* सानी ॥ 
लोचन सजल, जोरि कर दोऊ ; प्रमु सन कछ कहि सकत न झऊ ॥ 


१०८ १ पालकी; २ हाथों में छटी लिए रक्षक, ३े ऋद्ध होकर; ४ साक्षी 
के बहाने (श्रसलो सीता को) श्रण्नि के भौतर से प्रकट करना चाहते थे, ५ ऊँच- 
तीच, ६ राफ्षसियाँ। 

३०९. १ सहायक, २ निति>नोति [ 
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देशि राम सप वष्ठिमा धाए) पावक प्रगदिर बाठ, बहु लाए 
पाप प्रवत देखि बैदेटी। हुदयें हरप, तठि भय बछ तेही ॥! 
जौं मन-यच प्रम सम उर माही । तजि रघुदीर आन गति नाही ॥ 
तौ उसानु | सब पै गति जाता । मावहों होड श्रीखेद समानाएं ॥ 
छ०--श्रीखट सम वायप्रयेस जिया, सुमिरि प्रभु मैथिती । 

जय बोगटस | महस तदित उरन रति शब्रति निमत्री ॥ 

प्रतिविव७ श्र छोौरिय जय प्रचंड पाया महँ जर । 

प्रम चरित याट्रों न लेख लभ सुर सिद्ध मुनि दर्खा ये ॥8॥ 

धरि रूप पावर पाति ग्ि श्री सत्य ९ श्वति-जग व्रिदित जो । 

जिंगि शीरगागर ददिश रामहि समर्पी श्रानिसों ॥ 

सा राम वास विभाग७ राजति रचिर अ्रति सोभा भली । 

नत्र गीत सीरण* निकट मानहूं बाकन्पवज की बजी ॥१॥ 
दो०--बरपहि सुमन हरपि सुर वार्जाह गगन विसान । 

गायर्टि गिनर सुरवधू नार्चा“ चढ़ी विमान ॥१०६(४)॥ 
दो०- जनरगुता » गम प्रभु सोभा श्रमित श्रपार। 

देशि भावु तृप्ति हरपे जय रघुपति सुख भार ॥१०६(ख)॥ 
तब रघुधति प्रचुसभा पाई । माततरि चटझ चरत सिझ नाई॥। 
श्राए देव गंदा सरवारबी | बयन कक जेनु परमारथी ॥ 
दीन बधु | देयाव रुराया | दव | बीडहि दवा।! पर दाथा ॥ 
विलय द्रोट रत यह खब कोमी | विज अ्र८घ गयठ थुमारंगगामी"वा 
तुम” समस्प ग्रद्म ग्रबितासी । सदा एफ़रस सहज उदासी ॥ 
ग्राज श्रगुत भ्रज प्राघ श्रनामय। श्रजित प्रमोपसक्ति कशनामय ॥! 
मीत उमठ स्वर नरहरी | वामन  परणुरामभ वपु धरी४। 
जप जब नाथ! गुराह दुख पायो । नाता तनु धरि तुम्हें नसायों ॥ 
यह खत मंत्रित सदा सुरद्रोतटी । वाम लोभ मंद रत श्रति कोठी ॥ 
प्रधम मिरीमनि" तव पद पाथा । यट हपरें मत बिसमय झ्राथा ॥ 





१०६ ३ श्राग लगा कर, ४ चादन की तरह झीतल, ५ छाया (छाया तीता) , 
६ सत्य भ्री प्रतनी सीता, ७ यादों प्रोर,८ पमल, € सोने का वमल । 
११० १ कुमार्म पर चतने थाता, २ अ्रसण्ण, ३-४ झ्रापने #मत्त्य, *कच्छप 


*पघराह अनृरतिह्‌ +थासत भ्रौर «परशुराम पा श्वरीर धारण किया है ४ पारियों 
वा सरदार । 
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हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ-रत, प्रभु-भमित बिसायी ॥ 
भव प्रवाहं' सतत हम परे। अब प्रभु पाहि! संरने अनुसरे ॥११० ॥ 
(१२६) दशरथ-दर्शन 
( दोहा सख्या ११० से बन्द-सख्या १११ देवताझो सिद्धों तथा 
ब्रह्मा द्वारा स्तुति ) 
तैहिं अवसर दसरध तहेँ आए ! ततम बिलोकि नमन जब छाए ।? 
अनुज-सहित प्रभु वदन कीन्‍्हा। आसिरबाद पिताँ तब दीन्हा ॥) 
“तात | सकल लव पुन्य प्रभांऊ | जीत्यो. झ्जय निसाचर राऊ।॥7 
सुनि सुत-बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल, रोमावलि ढठाढ़ी ॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम ग्नु धबा? । चितइ पितहि दीन्हेडा दुढ ग्याना ॥/ 
ताते उम्र | मोच्छ नहिं पायो | दसरथ भेद-भगति* मन लायो ॥ 
सगुमोपास्क मोच्छ ने हेही | तिन्‍्ह कहें राम भगति निज देही ॥ 
बार-बार करि प्रभुहि प्रतामा। दसरथ हरपि गए सुरधामा ॥११२॥ 
[ दोहा-सख्या ११२, से बन्द-सश्या १२१/४ . इन्द्र द्वारा राम की 
स्तुति, राम के आदेश से इन्द्र द्वारा श्रमत बरसा कर मरे हुए भावुओ- 
कपियों का पुतरुज्जीवन, देवताओं के जाने के बाद शिव वाया आगमन 
श्रौर उनके द्वारा राम की स्तुति, विभीषण द्वारा राम से अपने घर 
चलने झोर कोष से कपियो को पुरम्कार देने के लिए प्रार्थना, भरत से 
मिलने के लिए व्याकुन राम का अयोध्या लौटने का प्रवन्ध करने के 
लिए विभीषण से अनुरोध, विभीषण का विमान मे बैठ कर झाकाश से 
बस्त्रो और आभूपणो की वर्षा और मणियों को मुह में रख कर वानरो 
द्वारा उनका त्याग, वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित वानर-भालुओ का 
राम के पास ब्रागमन और राम द्वारा उनकी विदाई । 
सुग्रीव, नील भ्रादि की प्रेमविद्धलता देख कर राम का उन्हें 
विभान पर बैठा कर उत्तर की ओर प्रस्थात, राम का मीता को युद्ध वे 
विभिन्न स्थलों, सेतुबन्ध झ्रादि को दिखाते हुए दण्डक वन झ्रौर चित्र हूट 
११० ६ झावायमन का चक 
११२. १ राम ने यहू जान लियां कि दक्वरघ के मन में वही पहला 
(पुत्र+विषयक) प्रेस अब भी बन? हुआ है, २ भेद-भक्ति । इस भक्ति में भक्त भोर 
भगवाजु का भेद बना रहता है ] 
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में उतर कर सुनियों के दशन प्रयाग में उतर कर त्रिवेणी में स्नान 
और दान हनुमान को श्रयोध्या भेज कर भरद्वाज स भेंट और पु 
विमान से यात्रा । | 


(१३०) निधाद से भेंट 


इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नावन्वाव कहें जोग बोलाए ॥ 
सुरमरि नाधि जान तब आयो । उतरे तट प्रभु आयछु पायो ॥ 
तव सीताँ पूजी ग्रुरसरी ) बहु प्रकार पुनि तरताीह परी ॥॥ 
दीहिह असीस हरपि मन ग्रगा। “सु दरि) तड अहिवात ग्रभगा ॥ 
सुनत ग्रुहा३ घायद प्रमाक़व। आय निकट परम सुख-्सबुल४ ॥ 
प्रभुह्टिं सहित वितोकि बैदेली । परेउ अवनि तन सुधि नहिं तैही ॥॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरपि, उठाइ लियो उर लाईं॥ 
सब भाँति प्रधम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो 
मतिमद घुलसीदास सो प्रभु मोहे बस विसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावत राम पद रतिप्रद५ सदा । 
कामादिहर* बिग्यातक्र ४ सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदाद ॥ २ ।ा 
दो०-समर विजय रघुबीर वे चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय विवक विभूति नित तिह॒हिं देहिं भगवात ॥१२१(क)॥ 
यह कजिकाल मलायतन * मन ' करि देखु विचार । 
श्रीरधुनाथ-माम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ज)॥ 





१११ १ यान प्रुष्पक विमाद, २ अ्रलण्ड ३ केवट ४ प्रान-द से पूण हो कर, 
५ राम के चरणों मे प्र मे उत्पन्त करमे वाला, ६ काम श्रादि दोषों को दूर करने 
चाला, ७ सच्चा ज्ञान उत्पन्न करमे घाला, ८ श्रार्नॉदत हो कर, ६ पापों का 
खजाना । 


उत्तरकाण्ड 
(१३१) अयोध्या में प्रत्यागमन 


( बन्द-सख्या १ से ४|८ सम के वनवास की ग्रवधि पूर्ण होने 
में एक ही दिन शेप रहते के कारण अयोध्यरवासियो की चित्ता, शुम 
शकुनो से माताप्रो और भरत की प्रसत्ता बहुरूपधारी हतुमात हारा 
भरत को राम के झागमन की सूचना, हतुमान्‌ की राम के पास वापसी, 
भरत का अयोध्या मे झ्रागमन झौर वशिष्ठ तथा माताओं को सूचना, 
मगरवासियों का उल्लास और राम के स्व(गत की तैयारिया अदारियो 
से स्त्रियों का विमान-दर्शेन और राम का विमान से सुग्रीव आदि को 
नगर दिखा कर उसकी प्रशमा । ) 


दो०-आ्रावत देखि लोग सब क्रपासिधु भगवान । 

तगर - निकट प्रभु प्ररेड * उतरेद भूमि बिमात ॥४(क)॥ 

उतरि कहेऊ प्रभु पुष्पकहि “सुम्ह #कुबेद राह जाहु ! 4 

प्ररित राम बलउ सो, दरघु बिरहु* अति ताहु ॥४(ज)॥ 
आएं भरत सथ सब लोगा । इस-तन श्रीरघुबीर - बियोगा ॥ 
बामदेव बसिप्ट मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु साथक ॥ 
धाइ घरे गुर - चरन - मरोरुह । अनुज-सहित अति पुलक तनोरुह * ॥। 
अंटिं, कुंसल बूझ्नी मूनिराया । हमरे कुसल भुम्हार्टिहिं दावा ॥ 
सकल ट्विजन्ह मिलि तायउ साथा । धर्म घुरधर रघुकुलनाथा ॥। 
गहे भरत पुनि प्रभु-पद-पकज । नमत जिन्‍्हहि सुर मुनि-सकर-अज ।। 
परे भूमि, नहिं उठत उठाएु। बर करि* क्रपासिधु उर लाए॥ 
स्यांमल गांत रोम भए ठाढ । नव राजीव नयन जल बाढ़ ॥। 
छ० --राजीव-लोचन खव॒त जल तन ललित पुलकावलि बनी । 

अति प्रेम हुंदयं लगाई अनुजहि मिले प्रभु द्िभुअत-्धनी ॥। 

प्रभु मिलत अनुजहि सोह, मो पहि जाति हि उपमा कही । 

जनु प्रेम अ्रू सिगार तनु घरि मिले, बर सुषमा लहीडे॥शा 


४ ९ प्रेरित किया, धादेश दिया, २ झपने स्वामी के यास लोदने का हेषे 
और राम से भ्रलग होने का वु ख । 


५ १ शरोर के रोम, ३ दलपूुक; ३ उत्तम रूप से सुशोनित थे। 
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बूझत कृपानिधि कुसल मरतहिं, बचन बेगि ने ग्रावई । 

सुनु सिवा | सो सुख वचन-मन ते सिने, जान जो पावई॥॥ 
“अब कुंसथ कौसलमाथ ! आरत जानि जन दरसत दियो 

बूडत बिरहनवारीम" कृपामिधान ! मोहि कर गहि लियो ॥२॥/” 


दो०-युनि प्रभु हरपि मतुहत भेंटे हृदय लगाइ । 
लछिमन - भरत मिले तब परम प्रेम दोड भाई ॥श॥ 


भरतानुज" -लक्िमत पुनि भेंटे | दुसह विरह-सम्भव दुख मेठे ॥ 
सौता-चरन भरत सिर नावा। अनुज-समेत परम सुख पावावा 
प्रभु विलोवि हरपे पुरबास्ती। जनित बियोगर विपति सब नासी ॥। 
श्रेमातुर सब लोग निह्ारी। कौतठुफक कौन्ह हृएाल खदारी।ा 
अमित रूप प्रगठे तैहि काला। जथा-जोग मिले सबहि कृपाला ॥६॥। 


[ बन्द-सख्या ६ (शेषाश) से २०५ एक साथ अनेक रूप 
धारण कर राम का पुरवासियों से मिलन, माताओ्नी से राम, लक्ष्मण 
और भीता का मिलन, माताओं द्वारा आरती और झ्राशिप, भरत के 
शील-स्नेह की विभीषण, सुग्रीव आदि के द्वारा श्रशसा और राम से 
परिचय पा कर वसिष्ठ तथा माताप्नो की चरण बत्दना, भ्रयोध्या की 
सजावट और उल्लास, राम का सबसे पहले अपने कर्म पर लज्जित 
कैकैयी के भवन जा कर उसका प्रवोधन । 


वसिदठ द्वारा, ब्राह्मणों को बुला कर, राज्याभिषेक के मुहूर्त का 
निश्चय और उतके आदेश से सुमनन्‍्त्त का लोगो को भेज कर मगलद्व्य 
का सकलत, अभिषेक के हि: राम के आदेश से सेवको का युग्रीव आदि 
को समान कराना, राम का भरत कौ जठाएँ खोल कर तौनों भाइयो को 
स्नान कराने ने बाद अपनी जठाग्रो का उन्‍्मोचन और ग्रुरु से झादेश 
ले कर स्‍्तान, स्‍्तान के बाद राम की सज्जा, सासो द्वारा सीता की 
सज्जा, विप्रो द्वारा राम का अभिषेक, आकाश मे देवताओं का उल्लास 
और उनके द्वारा राम की स्वुति, उनके जाने के बाद वन्‍्दी वेशधारी 
देदो द्वारा स्तुति, शिव का आगमन झर उनके द्वारा राम की स्तुति । 
५५ ४ परे; ५ विरह-रूपी समुद्र । 

॥ ६० १ शझत्रुष्न; ३ वियोग से उत्पन्न; हे वियोगनजनित । 
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छह मास बीत जाने के बाद राम द्वारा सुग्रोव आदि को चस्त्न- 
आभूषण पहना कर विदाई; पिजृहीन अगद की अयोध्या मे रह जाने की 
इच्छा और राम द्वारा, उसको समझा-बुझा कर, विदाई, कुछ समय तक 
राम के पास रहने के लिए घुग्नीव से श्नुमति छे कर हनुमान्‌ की वापसी, 
भूषण-वस्त्र देकर राम द्वारा निधादराज की विदाई। ] 


(१३२) राम राज्य 

रघृपति-चरित देखि पुरबासी । पुति-पुनि कहाँह, धन्य सुखरासी! ”१॥ 
राम राज बैठे वैदोका। हरपित भए, गए सब सोका ॥ 
बयह न कर काहू सन कोई । राम - प्रताप विपभवा" ख्रोई ॥) 
दो०--बरनाश्रम निज-निज धरम-निरत3 , बेद-पथ४ लोग । 

चलहि सदा, पार्वाह सुखहि, नहिं, भयन्‍्सोक, न राग ॥श०ा 
देहिक, देबिक, भौतिक तापा* । राम-राज नहीं काहुहि ब्यापा॥ 
सब नर कर्रहि परम्पर प्रीतोी । चलहिं स्वधमे, मिरत-श्रुति-नीती * ॥॥ 
चारिड चरन धर्मई जग माही । पूरि रहा, सपनेहु अघ नाही॥। 
राम-मगति-रत नर अर नारी। सकल परम गतिएं के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नाहि कवनिउ" प्रीरा। स्रव सु दर, सव विरुज* सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र, कोउ दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध५, न लच्छनहीना4॥ 
सब मिर्दे भ, धर्मेरत, पुनी*। तर भरु नारि चतुर, सब ग्रुनी 
सब गुनग्य, पंडित, सब ग्याती । सब कृतग्य, नहि कप्ट-सयाती "१ * | 
दो०-राम - राज नभगरेस ! सुन्ु, सचराचर जग माहि । 

काल कर्म-सुभाव-गुन-कृत दुख११ काहहि नाहि ॥॥२१॥ 
भूमि संप्त - सागर - मेखला) । एक मूप रघ्पति कोसला॥॥ 
भुअन अनेक रोम-अतिर जायू ! यह प्रभुता कछू बहुत ने तासू ॥ 


२०. १ हे सुख के पुज राम ! २ प्रसमानता; ३ धर्म या फत्तंव्य से लगे हुए; 


४ छेद हारा निर्दिष्ट करमें । 


२१ १ ताप, कष्ट, २ वेद द्वारा बताये हुए करत में सलग्न थे; ईे धर्म के चारों 


चरण (तप, शौच, दया श्रौर सत्य), ४ मुक्ति; ५ किसी को भो, ६ नोरोग; ७ मूर्ख; 
८ प्रच्छे लक्षणों से हीन, € पुण्पात्मा; १० किसी से कपठ या धूततता नहों थी; 
११ काल, कर्म, स्वभाव झौर गुणों से उत्पन्न दुख । 


२२. १ सात समुद्रों कौ करधनी (मेला) बालो पृथ्वी; २ प्रत्येक रोम में 
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तौर-तीर देवन्ह के सदिर | चहु दिसि तिन्‍्ह के उपबन सुदर [| 

देखत पुरी अ्रखिल ग्रप भागा । वर, उपदन, बाषिका, तड़ाग्ा ॥ 

दो०--रमानाथ जहेँ राजा, सो प्रुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिकरी सुख-सपदा रही अवध सव छाइ॥ २६ ॥। 


(१३५) सन्‍्तों के लक्षण 


(बत्-सख्या ३० से ३७/ ४: नयरवासियों द्वारा राम की महिमा 
और गुणगान, रामराज्य की धर्ममयता, एक बार भाइयो और हनुमान्‌ 
के साथ उपवन जाने पर राम के पाप्त सनकादि ऋषियों का झ्रागमन, 
ओर राम आदि द्वारा उनकी अभ्यर्थना; सनकादि द्वाठा राम की स्तुति 
और उनसे भक्ति का वर पा कर प्रस्थान, ' हनुमात्‌ का राम से यह 
निवेदन कि भरत उनसे कुछ पूछना चाहते हैं और राम की श्रनुमति पा 
कर भरत का सन्‍्तो के लक्षण के सम्बन्ध में प्रश्न ।) 
सतनन्‍्ह के लच्छन सुन श्राता ' भ्रगनित, श्रूति-पुरान-विख्याता ॥। 
सत-असतन्हि के भ्रसि करनी। जिसि कूठार-बदन-आ्राचरनी" ॥ 
काटइ परसु मलय,* सुनु भाई! निज गुन देइ सुगध बताई।। 


दो०--ताते. सुर-सीसन्हू॒ चढ़त जगबवल्वभ श्रीखढ३ । 
अनल दाहिं, पीटत घनाहि परसु-वदन, यह दंड ॥ ३७ ॥ 


विपय-अलप्ट" सील-गुनाकर' । पर-दुख दुख, सुख सुख देखें पर ॥। 
सम, अभूतरिषु3 , विमद, विरायी । लोभामरपर-हरप-भय त्यागी ॥। 
कोमलचित, दीनन्ह पर दाया | सन-वच-क्रम मम भंग्रेति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद, आपु श्रमानी" | भरत ! प्रान-सम मम तें प्रानी ॥ 





२६. ४ अ्रणिमा श्रादि सिद्धियाँ॥ हर 

३७. १ ज॑से कुल्हाडी श्रौर चन्दन का झ्राचरण (ध्यवहार) होता है; 
१ कुल्हाडी से छाटे जाते पर घतहन; ३ चन्दन सधार भर रा प्रिय होता हैं, 
४ घन (हथोडे) से । 

३८... १ सासारिक विषयों के प्रति श्रनासकत, २ झील झौर ग्रुणों के 
भाण्डार; ३ जिसका कोई शत्रु नहों हो, ४ लोभ झौर क्रोध, ४ निरभिमान॥ + 
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बिगर्त-कास, मस नाम परायनर ( माति, बिरति, विनती, सुदितायन5 का 
सीतलैता, सरलता मयत्वी: | द्विज पद प्रीति... घर्म-जनयत्री* ॥॥ 
ए सब लच्छन बसहि जासू उर । जानेहु तात ! सत सतत फुर॥ 
सम दम-नियम-नोति नह डोलाह। परुष बचने कबहूं नहिं बोर्लाह ॥॥ 
दो०-निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पदकज। 7 

से सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मदिर, सुख पुज ॥३८॥ 
सुनहु असतन्ह कर सुभाऊ। भूलेहुँ स्गति करिश्र ने काऊणा 
लिन्ह कर सम सदा दुखदाई | जिमि कपिलहि घालइ हरहाई" ॥। 
खलन्ह हृदय अति ताप जिसेपी । जरहि सदा पर सपति दखि ॥ « 
जहें-कहँ निंदा सुनाह पराई । हरपहि मनहें परी विधि पाई 
काम क्रोध-मदन्लोभ परायनर ॥ नलिदेय, कपटी, कूटिल मलायतरई ॥) 
चयरू प्रकारन' सब काहू सो | जो कर हित अनहित ताहू सो ॥॥ 
झूठइ लछेता सचूठइ देना। झूझ भोजन झूठ चबना ॥॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मारा" छाई महा ग्रहि * हृदय कठोरा ॥ 
दो०--पर-द्रोही, परदाररत परधन . पर अपवाद७ । 

ले नरा।पावर पापमय देह घरे. मनुजाब* ॥३४९॥ 


लोभइ झटव लोभइ डासम ) सिस्तोदर पर" जमपुर वास ते * 
काहू की जा सुन बड़ाई।स्वास छेहि जनू जूडो श्राई॥। 
जब काह के दखहि बिपती | सुखी भए भानहूँ जग-नृपती ॥ 
स्वास्थ रत, परिवार बिरोधी । लपट काम लोभ, अति कोधी ॥ 
मातु, पिता गुर बिप्र नमानहिं ।आपु गए अर घालहिं झानहिं3 ॥ 
कराहि मोह-बस द्वोह परावाई । सक-सेंग, हरि-कथा ने भावा।। 


इ८ ६ मेरे नाम का निरन्तर जप करने दाला, ७ प्रसन्नता का भवन, प्रसन्न, 
८ प्रेत्री, & धर्म को जन्म देने वाली ॥ 

३६ १ जैसे हरहाई (हरियाली देखते ही दौड़ पडने चालो) गाय ग्रपते साथ 
चलने वाली कविला (सोधो) गाय को भी पिटवा देती है ३ पड़ी हुई निधि, 
३ परायण >-प्रासकत, ४ पाप का घर, पापो; ५ भोर ६ भारी सर्प, ७ पर 
निन्‍दा, ५ राक्षस । 

४० १ कासी और पेटू, २ उन्हे जमपुर (नरक) का भी डर नहों होता , 
३ बेश्राप तो गय-दीते हैं ही, इसरो को भी ले डूबते हैं, ४ दूसरों से द्वोह। 
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अवगुन सिधु, मदमति, कामी । बेद-बिदुयक,". परधन-स्वामी प्‌ 
जिप्र-दोह, पर-द्रोह. बिसेया / दभ-कपट जियें. घरे सुबेधाई ॥, 


दो०-ऐसे ग्रधम मनुज॒ खल कृतजुग-्जेताँ. नाहि। 
द्वापर कछुक बृद वहु होइहहिं कलिजुंग माहि तार्डला 


पर हित-सरिस धर्म महि भाई ! पर-योडा-सम नह अधमाई " ॥ 
निनय' सकल #पुरान-बेद कर | कहेऊ तात! जानहि कोबिद नर॥। 
नर-सरीर धरि जे पर पीरा | कराहि, ते सहाहि महा भव-भीरा* ]ा 
कर्राह मोह-बस नर अघ नाता । स्वास्थ रत परलोक-नसाता ॥ 
कालरूप तिन्‍्ह कहें में भ्राता ! सुभ भ्ररू असुभ कर्म फल-दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने । भर्जाह मोहि ससृत3 दुख जाने ॥॥ 
त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक । भर मोहि सुर-तर-मुनि-तायव ।॥ 


संत असतन्ह्‌॒ के ग्रुत भाष | ते न परहिं भव जिन्हे लखि राखे 
दो०--सुनहु ताता माया-कृत गुन झरु दोष अनेक | 
गुन यह, उभय ने देखिर्आाहं, देखिग्न सो अबिवक ॥४१॥ 


(१३६) भवक्तिमा्गं की सुगमता 
(बन्द-सख्या ४२ से ४३/६ वार-बार नारद का अयोध्या प्रागमत 
और ब्रह्मपुर मे राम के नूतन चरित का वधेम । 
एक बार राम के बुलाने पर गुरु, द्विज और पुरवासियों का 
आगमन तथा उनके सामने राम द्वारा भक्तिमागे की प्रशसा ।) 
बड़े भाग मानुप-तनु परावा। सुर-दु्लभ सब ग्र्थन्हि गावा 
साधन धाम", मोच्छ कर द्वारा* ] पाई न जेहि परलोक सेंवारा ॥ 


दो०- सो परत्र३ दुख पावइ छिर घुनिघुनि पछिताइ। न 
कालहि, कर्महे, ईस्वरहि.ः मिथ्या दोष लगाइ ॥ढदा। 





४० ५ वेद-निन्दक; ६ झ्रच्छा वेश । 

४१ » ब्रधमता वाप, रे श्रावागसन का सकट ३ ससृति ससार। ४ 

४३ ६१ सभो साधनों का घर या झाश्रय, २ सोक्ष का द्वार था साध्यम, 
३ परलाक (मे) । 
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एृहि तन कर फल बियय" न भाई ! स्वयंउ स्वल्प अत दुखदाईरे वा 
सर-तनु प्राइ बिपयें मठ देही | पत्रटि सुधा ते सठ विप छेही )॥ 
ताहि. कबहूँ भल कहंइ न कोई। भुजा ग्रहद परम मनि खोई॥॥ 
आवर चारि,३ लच्छ चौरासीर् ( जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी 
फिरत सद्या साया कर प्र॒रा। काल कर्म सुभाव युव घेरा" ता 
कबहेंक करि कहना नर-देंही | देत ईस, बिनु हेतु सनमेही ॥) 
नर-तनु भव-बारिधि कहेँ बेरोई । सन्‍्मुख सस्त अनुग्रह मेरो» | 
वरमंधार सदगुर दृढ़ नावा। दुलंभ साज सुलभ करि पावा॥ 
दो०्-जी न तरे भव-सागर नर समाज*८ अस पाइ। 

सो कृत निदक*, मदमति, आत्माहन गति जाइ?'* [दिशा 


जौ परलोक इहों सुख्र चहहू | सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहहू ॥॥ 
सुलभ, सुखद, मारग यह भाई ! भगति मोरि परुरानआति गाई ॥ 
स्थान अगम, प्रत्यूह। अनेका । साधन कठिल, समन कहें टेका ( 
करत कष्ट बढ़, प्रावइ कोऊ ) भक्ति हीन मोहि ग्रिय नह मोऊ ॥ 
भक्ति सुतत्र, सकल सुख-झानी । बिन सतमग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुज॒बिनु मिलहि न सता । सतसगति ससृति कर अतार ॥। 
पुन्य. एक जग महेँ नहि दुजा । सब क्रम बचने बजिप्र पदन्यूजा ॥ 
सानुकूल) तेहि पर मुनि दवा ) जो तजि कपदु करइ ट्विज-सेवा ॥॥ 
दो० -औरउ एक गुपत मत सबहि कहें कर जोरि । 
सकर-भजन बिता नर भगति न पावइ मोरि॥४५॥ 


कहहु, भगति पथ कबन प्रयासा । जोग" न मख *-जप-तप-उपवासा ॥ 
सरल घुभाव, न मनत्र कुटिलाई | जथा लाभ संतोप सदाईडे ॥ 





ड४॑ १ भोग, २ स्वर्ग का सुण्त थोड़े दिनों का होता हैं, झौर भ्रन्त मे चहो 
दुख मिलता है, रे जोवों के चार समूह (अण्डज, पिण्डल स्वदेज और उद्भिज), 
४ चौरासो लाख योजियाँ,  ४,घिरा हुम्ना, ६ बडा, जहाज, ७ मेरा अनुग्रह हो 
उसके लिए सम्मुख (प्रनुकूल) वायु है, ८५ साधन, ६ कृतघ्त, १० उसे प्रात्महत्या 
करने वाले को गति मिलती हैं । 

डेप १ बाबाएँ। परे ससृतति [जन्म-मरण कै प्रवाह) का अन्त करने बाला; 
३ प्रसन्‍त । थे 

४६. १ योग, २ यम , हे सेव । 
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भार दास यहाइ नर ब्रासा४ | बरइ तो यहंहु वहां विस्वासा ॥ 
बहुए पहँँ का कथा बढ़ाई । एहि आचरन वरय“ में भाई॥॥ 
बेर न विग्नह श्रारा न त्ञासा | सुपमय ताहि सदा छब श्रांगा ॥ 
प्रनारभ,६ अ्रनिवेत,७ प्रमानी | प्रतघ, प्ररोष दच्छ,< विग्यानी 
प्रीति सदा सज्जन ससर्गा। तृन राम बिपय स्थग श्रपवर्गा ॥ 
भगति पच्छ ₹ठ नहिं सठताई | दुष्ट तबा राब दूरि बहाई॥ 
दो०--म्र गुम ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । 
ता बर सुख गोइ जानह परानद सदोह* ॥४६॥ 


(१३७) वसिष्ठ का निवेदन 


( व द सख्या ४७ राभी लोगो व द्वारा राम पी रतुति 'प्रौर 
उनवे भ्रादेश से श्रपने प्रपने धर वापसी । ) 
एवं थार बष्तिप्द मुत्ति प्राएं। जहां राम सुपधाम सुहाएं॥ 
प्रति श्रादर रघुतायव पीहा | पद पखारि पादोदव" ली हा।। 
राम! सुनहु , मुनि महवर जोरी। ' उपासिधु | बियती कछु मोरी ॥ 
देथि देषि प्रायरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय पश्रपारा ॥॥ 
महिमा श्रमित बद नह जाना। में ॥हि भांति बहँ भगवाना ॥ 
उपरोहिय बम प्रति मंदा | बंद पुरात सुमृति5 केर निंदा ॥ 
जब न ठेउे में, तव +विधि मोही *। कहा लाभ भाग युत ! तोही॥ 
परमात्मा ब्रह्म तर रूपा। होइहि रघुबुल भूषन भूषा॥ 
दो०-तव मे हृदयें बिचारा जोग जग्य ब्रत, दाने । 

जा बहु बरिभ्र,० सो पैहुउ ९, धम न एहि सम श्रान ।[४५॥ 
जप-तप वियम-जोग विज धर्मा) । श्रुत्ति-सभव साना युभ वर्मा।॥। 
भ्यान दया दम तीरथ मज्जन । जहें तगि धम बहुत थ्रुत्री सज्जन ॥। 
झ्रागम निगम पुरात भ्रनेवा | पढ़ें सुते वर फव प्रभु एवॉ॥। 
तव॑ पद पवज प्रीति निरतर | राब साधन बर यह फव सु दर ॥ 


४६. ४ हिसी। मनुच्प की झ्रादा, ५ ऐसा भ्रायरण करने याल हे' यश में 
६ जो प्राशदितपयक बाय प्रारम्भ नहीं करता ७ जिसका कोई घर (निकेत) 
मही है ८ वक्ष निपुण, & परसान द-समूह । ] 

४८ १ चरणामृत, २ पुरोटित का काप, ३ युमृति*- #स्पृत्ति ४ मुश से, 
५ जिस परसामा को पाने ये' लिए छिय जाते हैं, ६ सम उरो हो पा जाऊगा। 

४६ १ प्रपने थण झौर ग्राथम व धम २ येद द्वारा कहे हुए, ३ दस 
(इग्द्रिपो दा दगय) । 
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छूटइ मल, कि मलहि के धोएँ | घृत कि पाव कोई वारि बिलोएँ४ ॥) 
प्रेम-भगति जल विद. रघुराई! झमिग्रतर मल" कवहँ न जाई! 
सोइ स्बंग्य, तग्य सोइ पडित । सोइ ग्रुत गृह, विस्यान अ्खडित* ॥॥ 
दच्छ, सकल लच्छन-जुत थोई । जाके पद - सरोज रति होई ।॥ 
दो०--वाथ । एक बर मागउं, राम ! कृपा करि देहु । 

जत्म जम प्रभू मद-कमल कबहूं घटे जनि नेहु (४६॥॥ 


(१३८) पार्वती की कृतज्ञता 
( बन्द-सस्य। ५० से ५२ ५ यम का हनुमात तथा भाइयों क 
साथ नगर से बाहर शीचल झमराई मे विश्ञाम, उसी समय नारद का 
आगमन, स्तुति और वापसा शिव द्वारा राम की महिमा । ) 


उम्रा | कहिड सब कथा सुहाई । जो भुसुड़ि खगपतिहि सुनाई ॥ 
कुछूक राम णुन क्हेजों बखानी ) अब का कहौ, सो कहहु भवानी ॥) 
सुति सुभ कथा उसा हरपानी | बोली अति विनीव मद वाली ॥ 
प्न्य धन्य में धत्य, पुरारी! सुने रास ग्रुन भव भय-हारी' ॥। 
दो०--तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य, ते मोह । 

जानेउे राम - प्रताप प्रभु चिदानद सदोही ॥५२(क)॥ 

नाथ ! तवानन ससि ख्वत कथयान्सुधा रघुवीररे । 

श्रवन-पुठान्हि मत पान करि नहिं अघात, मतधीर ॥५२(ख)॥ 
राम चरित जे सुतत अथघाही । रस ब्सिय जाता तिनह नाही ॥॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ | हरियुत सुनहि निरतर तेऊ॥ 
भव सागर चह पार जो पावां | राम-कथा ता कहें? दुढ नावा॥ 
बिपइन्‍्ह कहीँ पुनि हरि ग्रुत ग्रामा ) श्रवन-सुखद झरू मत झभिरामा ॥। 
श्रवनवत* अस को जग माही । जाहि ने रघुपति चरित सोहाही )) 
ते जड़ जीव निजात्मक घातो३ । जिन्हहि न रघुपति-क्था सोहाती ॥ 
हरिचरित्व मानस तुम्ह गांबा | सुनि में नाथ ! अमिति सुख पावा ॥४३॥ 





४६ ४ पाती मथने से, ५ प्रत्त करण का मेल, ६ पूर्ण (अखष्डित ) 
विज्ञान का ज्ञाता । 

५२ १ बारम्बार जन्म-भरण के भय को दूर करने वाला, २ सदोह- समूह, 
३ है ताथ  झापके मुख-रूपो चन्द्रमा से बहने वाला, रामकथा का श्रमृत । 

४५३ ६१ उसके लिए, २ कान वाला, हे आत्महत्या करने वाला ] 
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(१३६) गरुड़ का मोह +* 


[बल्द-सख्या ५३ (गेयाश) से ५८(२: वाक-शरीरघारी भुशुण्डि के 
रामभकत होने के प्रति सन्देह प्रकट करने हुए पावंती का शिव से 
भुशृण्डि द्वारा रामक्था प्राप्त करने की घटना के विषय में प्रश्न, ज्ञाती 
गरुड द्वारा भुशुण्डि से रामकथा सुनने के विपय॑ में भी उनका प्रश्न, इस 
पर शिव कीं प्रसन्‍तता और यह उल्लेख कि किस प्रकार सती की पृत्यु के 
वाद उन्होंने सुमेरु पर्वत से टूर नील ।पन्नेत के सुनहले शिक्षर पर, हस 
पक्षी के वेश में भुशुण्डि से रामकथा सुनी ॥] 


जब रघनाथ कीन्हि रन कीड़ा । समुयत चरित होति मोहि ब्रीडा* 4॥ 
इद्रजीत-क्र आपु. बेंधायो । तव मारद मुनि गझंठ पठायों॥ 
बधन कादि गयो उरगादार ।,्पजा हृदयें प्रचड बिधादा।॥। 
प्रभूवधन समुन्नत बहु भाँती | करत | विचार उरग झादातीर ॥ 
व्यापक, ब्रह्म, विरज, वागीसा*४ । भाया-मोह-्पार, / "स्मीसा" ॥। 
सो अवतार सुनेउें जग माही। देखेऊें सो, प्रभाव कछु नाही ॥ 


दो०-भव-बघन ते छूटहिं नर ,पि जा कर नाम । 
खवं* निसाचर ब्रांधेव नागपात सोई राम ॥५८॥ा 


(१४०) मोह-विनाशिनी भक्ति, ' ; 


(बन्द-सख्या ५६ से ७०/६ शिव द्वारा गहड का काकभुशुण्डि के 
यहाँ प्रंपण, भुशुण्डि का ग्रन्य पक्षियों के साथ गरुड का स्वागत, गरड 
का सशय सुनने के बाद भुशुण्डि द्वारा मानस का रूपक, नारद 
रावण के अवतार तथा राम के वाल्यकाल से उनवे' यज्य तक वी 
समस्त कथा का उल्टेज, गरुड का मोह निवारण और कृतज्ञता तथा 


भुशुण्डि द्वारा मोह वी शक्तिमत्ता का वर्णन, ) ।; हे 


मोह न प्रध कीन्ह वेहि-बेही" | को जग्र,'काम * नचाव न जेही ॥ 
तृस्ताँ केहिन कीन्‍्ह वौयहाः । केहि करहृदय चोध नहि दाहा3े ॥ 
१ ४ ॥% 





ँ 
५८- १ लज्जा; २ सर्प (उरग)-मक्षक (आद), गढड, ३ गरड; ४ धाणी के 


ईइवर, ५ परमेदवर; ६ तुच्छ। 
तुच्छ 
मे ह चुच रे । कप! | दर व 4]] 


७०. ६ जिस-किस को ; २ बावला, , ३ जलाया,। ; , 


मानस-कौमुदी/२३१ 


दो०-नयानी, तापस, सुर, कबि, कोबिद,४5 गुन-ब्यागार । 

केहि के लोभ विडबना बीन्हिक न एहि संसार ॥७०(क)। 

श्री-मद बक न कीन्ह केहि,६ अभुता बचिर न काहि। 

मृगलोचनि के नैवन-सर को अस लाग न जाहि ॥७०(छ)॥ 
गुन-कृत सब्यपात नहिं कही? । कोड़ न मान-मद तजेउ निबेहीरे॥ 
जोबत-ज्वर३ कहि नहहिं बलकाबाए । ममता केंहि कर जस न नसावा ॥ 
मच्छर" काहि कलक ने लावा । काहि न सोक-ममीर डोलावा ॥ 
चिता साँपिनि को नहिं खाया | को जग, जाहि न ब्यापी माया ॥॥ 
कीट मनोरथ, दाह मरीरा | जेहि ने लाग धुन, को भ्रस धीरा ॥ 
सुत-दित-लोक-ईबना तीनी । केहि के मति इन्हे कृत*न सलीनी ॥| 
महे सब माया कर परिवारा। प्रवल-अमिति* को बरतने मारा 
सिब-चतुरानद जाहि. डेराही । अपर जीव कंहि छेबे माही' ॥ 
दो०-ब्यापि रहेउ संसार महूँ माया-कटक१९ प्रचंड । 

सेनापति काम्रादि,. भरट दअ-कपट-पापड ॥॥9१(क)॥॥ 

सो दासी रघुदीर के समुझे सिथ्या सोषि*१ । 

छूट न राम-हया विनु नाथ! बहयें पद रोषि ॥७१(ख)॥ 


जो साय सब जगहि नथावा । जासू चरित लखि काहूँत पावा ॥। 
सोइ अप्रभुनभ्रू-विलास" खगराजा नाच नदी-इव सहितलममाजा ॥ 
सोइ मच्चिदानद-घत. राभा | झज॒ बिग्यान-रूप, बल-धामा ॥। 
व्यापक, व्याप्य,' अखंड अतता ( अखिल अमोघसक्ति भगवता।। 





७० ४ विद्ान्‌,४ विडम्धना की, भ्रप्नतिष्ठा करायी; ६ घन (थी) के मद में 
किसको नहीं टेंढा! (वक्त) बना दिया ?ै 

७१. १ ग्रुर्णों से (सत्य, रज और तम से) उत्पन्न सस्निपात (सरसाम) किसे 
नहीं हुआ ? २ ऐसा कोई नहीं है, जिसे मात और मद ने अछ ता रहने दिया ) 
३ गौदन का ज्वर, ४ श्रापे से बाहर कर विया, ५ सत्सर, ईर्ष्या, € पुत्र, 
धन (वित्त) भ्लौर लोक (मे प्रतिष्ठा) की एकणा (कामना), ७ किया, ८ प्रवल 
और झपार (अ्रमित) ;६ शोर (अपर) जोदों को तो मिनतों (लेखा ही क्या? 
११० साया की सेन!; ११ वह (माया) झो । 

७२. १ भोंहों के संकेत पर; २ सब में व्याप्त (व्यापक) श्ौर व्याप्य ॥ 
प्राउभेद: व्यापक अहू से ! 


श्र सिनस-कीसुदी 


श्रगुत, प्रदश्र,॥ गिरा ऐोगीवाँ ] चयदरगी, श्रनवध्,/ श्रडीसा ॥ 
निर्मम, निरावार निरसमोंद्दा | नित्य, तिरजन, सुखन्‍गदीहा (| 
प्रहतित्यार प्रभु, सब उर-बरागी | ब्रद्म, मिरीढ़, बिरज, श्रविनातती ।। 
इहाँ मोह बार बारा नादी। रवि सनन्‍्मुय तम गयड़ूँ वि जाही ॥ 


दो०-मगत-देतु भगाने प्रभु राम, घरेज तनु-भूष७ ।, + 
किए चरित पावन परम प्राइद-नर-अनुरूप* ॥| ७२ (क्र) ॥« 
जथा शत बेंव घरि नृत्य बरइ। मद शोइ। , * 


सोद सोइ भाव देखावई पश्रापुत होइ ने सोइ ॥ ७२ (ख) ॥ 
अ्रगसि रपृपतिन्‍्लीला उरगारी  दनुज विमोहनि,  जन-सुखकारी ॥ 
जे गति सतित विपयव्स कमी | प्रभू पर मोह धर्सह इसि स्वामी ॥ 
नयन-दोष" जा बहें जय होई। पीत बरन ससि बढ़ेँ कहूँ सोई॥। 
जब जैहि दिरि भ्रम होद ययेया ! शों यह पच्छिम उयउ /विशिया ॥। ' 
लौवाझूढक चलत जग देखा? । श्रवण, भोहज्वस श्रापुहि छुखा )॥) 
बासत भ्रर्माह गे ्र्माह यूहादी३ । कहहि.. परस्पर. मिथ्यावादी ॥ 
हरि-विषध्व' भ्रण मोह विद्वगा | सपनहुँ नहिं. श्रापान-प्रसमा४ ॥ 
मायाबस, सतिमद, श्रभागी । हृदयें जमनिका यहु विधि लागी५ ॥ 
ते साठ, हठन्वस ससय बरही । निज श्रस्यात राम पर धरदी।॥।, 
दो०्-काम-ब्रोध मद-तोभ-रा,. गुहागत्त दुखछ॒व | 

ते विधि जाने रघुपतिद्धि, मूढ़, परे तम-वूप ॥ ७३ (१) ॥॥ 

निगुत-रुप सुलभ श्रति, सगुद जान नहिं बोइ। 

सुगम-प्रगम नाना चरित गुत्ति मुत्रि-्मन भ्रम होइ ।॥ ७३ (ख) ॥) 


(१४१) भुद्युण्डि का मोह , 
(बन्द-तग्या छ४ से ७५/३ भुशुण्डि द्वारा श्रर्ने मोह के प्रसंग! ४४ 

४। बा उत्रेष, उनतरा यह उल्टेख वि बढ़ प्रत्येश' रामावार से प्रभु का 
४ बलचरित देखने वे लिएबाक्येंश ।में श्रयोध्या में पाँच वर्ष बिताने हैं, 
3: «5 2768 

७२६ ३ पूर्ण; ४ बाणी झोर इन्दियों से परे, ५ श्रतिस्ध। ६ समता-रहित 
७ राजा पा शरीर; ८तामान्य सनुष्यन्भेया॥ ) ।॥ +( | | |! 

७३६ १ ग्राँल का रोग; २ नाथ में बंद हुए ध्यवित वी समार चलता हुपा 
बौणता हैं; ३ पृष्ठ श्रादि,!४ अ्रज्नान का भ्रतग (कारण); ४ हृवय पर बहुत प्रकार के 
परदे पड़े रहुते हैं; ६ $ ल-हपी गृह में श्रासक्त । कजाा कह कं. ज॑ 
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एक बार की बात है कि बालक राम अपने भाइयो के साथ दशरथ के 
भघन भे खेल रहे थे ।) 
वालबिनोद करत रघ्राई । बिचरत अजिर*, जनवि-्मुखदाई ॥ 
मरकक्‍त भूदुल कलेवर स्थामा। अ्गगझ्मग प्रति छबि वहु कामार ॥ 
नव 'यजीव अरुत मृदु चरता। पदज रुचिर नखे, ससि-द्ुुति हरता ॥ 
ललित अ्क-कुलिसादिक चारी३ | नूपुर चाह मधुर रवकारी )। 
चार पुरटर्ड मसि-रचित बनाई । कटि किकिनि कल, मुखर, सुहाई ॥। 
दो०-रेखा तय सुदर उदर, नाभी रुचिर गेंमीर। 

उर ग्ायत भ्राजत विविधि बाल-विभूषन चीर ॥॥ ७६ )) 
अहने पानि, नख, करज मनोटर । बाहु विसाल, जिभूषन सु दर | 
कध बाल-केहार, दर ग्रीवा । चार चिबुक, आनन छवबि-सीवा ॥/ 
कलबत३ बचन, अधर अढझनारे ! दुइ-दुइ दसन बिसद-बर-बारेई ।! 
ललित कपोल, मनोहर नासा | सकल सुखद संसि-कर-सम हासा ॥ 
नील-कज-लोचत._ भवन्मीचन । भ्राजत माल तिलक गोरोचत ॥ 
बिक भृकुटि, सम श्रवन सुहाए | कुचित कच मेचक" छवि छाए ॥ 
पीत-झीनि झमुली*' तन सोही | किलकनि-चितवनि भावति मोही।। 
रूप-रासि नृप-अजिर बिहारो ) ताचहिं निज प्रतिबिब तविद्दारी ॥ 
मोहिं सन करहि विदिध विधि त्रीडा । बरनत, मोहि होति ग्रति ब्रीडा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब घावहिं । चल. भागि तब पूष देखावहिं ।॥ 
दो०-आवत निकट हेसाहे प्रमु, भाजत रुदन कराहि । 

जाउ समीप गहत पद फिरि फिरि चितइ पराहि३ ॥ ७७ (क) ॥ 

प्राकृत-मिसु-इव लीला देखि भयउ मोहि मोह । 

कृवन चरित्त करत प्रभु, चिदानद-सदोह ॥ ७७ (ख) ॥ 


(१४२) मोहि सेवक-सम प्रिय कोड नाहीं 
(बन्द-सख्या ७८ से ८६/२ : सन्देह उत्पन्न होते ही भूशूण्डि को 
मोहग्रस्तत, उनका भ्रम देख कर राम की हँगी और उन्हें पकडने का 





७६. १ श्रॉग्न; २ कामदेव; रे उनके तलवे से, दत्च, श्रकुश, ध्वजा झोर 
कमल, ये चार सुन्दर चिह्ल थ; ४ सोना । 

७७. १ उंगलियाँ; ९ बजा ३ तोतले; ४ उजले, सुन्दर ओर छोटे 
(इात) ६ काला रग; ६ बच्चों का ठीजा कुरता; ७ भाष जाते हैं । 
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भए लोग सत्र मोहदस, लोभ प्रसे सुभ कर्म । 
युनु हरिजानई ग्यान-निधि ! वहदें वछुर बलिध्र्मे ॥६७(ख)॥॥ 
वरन-धर्म नहि श्राश्नम चारी। श्रूति विरोध रत सब नर-तारी ॥। 
द्विन श्रूति-्वेचक , भूप प्रजासनरे । वोउ नहिं मात निगम-अनुसासन ॥ 
मारग सोइ जा बहूँ जाइ भावा | पढिते सोड् जो ग्राल बजावा ॥ 
मिख्यारम४ दभ-रत जोई। ता कहूँ सत बहुद सव बोई॥। 
गोडइ सयान जा परधन-हारी | जो कर दभ, सो बढ़ प्राचारी ॥ 
जो वह झूदन्मससरी जाना।वलिजनुग सोइ गुनवत बखाना ॥। 
निशाचार जो शुति-पयन्‍त्यागी । कलिजुम सोइ ग्थाती, सो बिदागी ॥ 
जाके मज्र श्रद्द जटा विस्लाल्ला। सोहइह तापस प्रसिद्ध कल्िकाल़ा ॥ 
दो०-श्रगुमभ बेस भूषन धरें भच्छामच्छ जे याहि। 
तैइ जोगी, तैड सिद्ध नर, प्रृज्य ते वलिजुग माहि।॥६८(क)॥ 
सो०-जे प्रपवारी-चार५, तिन्ह कर गौरव, मान्य तेड। . 
मन क्रम-बचन संत्रार, तेइ बकता कतिकाल महुँ ॥६८(ख)॥ 
नारि-विवम सर सवल गोसाई । नाचहि नट-्मवेंट* की नाई ॥ा 
सूद्र द्विजन्ह उपदर्शाहि स्थानों । मेत्रि जनेऊ छेहि कुदानाँ॥ाो 
सब नर वाम-तोभ-रत, ब्रोधी। देव - विग्र - श्रुति - मत - विरोधी ॥ 
गुन मदिर सुंदर पत्ति त्यागी। भर्जाह नारि पर-पुद्य श्रभागी॥ 
गौभाषिनी विभूषन हीना । विधवन्ह वे सिंगार नबीना॥, 
गुर-गिप बधिर-प्रध वा छेखा३ । एवं न सुनइ, एवं नहिं देखा8॥। 
है 


६७, ४ हरियान (विष्णु को सवारी), गदड़ । 


€४८. १ ब्राह्मण थेद बेचते हैं। २ राजा प्रजा का भाहार क्द्ते हैं; ३ ढॉँग ५ 
रघने वाला, ४ जो भ्रशुभ थेष भर श्रशुभ भूषण (हड्डी ग्रादि) पहनते हैं तथा भद्य 
शोर भ्रभदय (मांस, मदिरा भ्रावि) पाते हैं, £ श्रपषकार करने वाले, ६ यक्‍यादी | 

६६. १ नट का यन्वर; २ युरा दान, ३-४ गुर श्रोर शिष्य बहरे शोर श्रस्पे 
ज़ंसे हैं, मिमारें से एक (शिव्य) सुनता नहीं (ग्रुद के उपदेशों पर ध्यान नहीं देता) 


झोर एक (गुरु) देखता नहों (शान की वृष्टि नहीं रखता)। ;|, पति 
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हैरइ सिध्यन्धन, सोक न हरई।सो गुर धोर नरक महूँ परई॥॥ा 
मातु पिता ' बालकन्हि बोलार्वाहे | उदर भर सोइ धर्म सिखावहि ॥॥ 
दो०-अह्य-्याव विनु मारि-तर कहहि न दुसरे बात ! 

कौडी लागिए लोग-दस करहिं विप्रन्गुरघात ॥६६९(क)॥ 

बादहि" सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछ घाटि । 

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखावाह डाटि ॥६६(ज)॥। 
पर-त्रिय-ल्पड, कपठ-सयाने । मोह-दोह-समता लपठाने ॥ 
नेइ प्रभेदबादी, ग्यानी नर । देखा मै चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गए अरु तिन्‍्हहू घार्लह । जे कहूँ सत-मारमण प्रतिपालहि॥। 
कल्प-कल्प भरि एक-एक नरका । परहिं, जे दुर्पाहि श्र्‌ति करि सरका ॥। 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच*, कि रात, कोल, कलवारा ॥। 
तारि मुई, गृह-सप्ति लाती । मूड मुझइ होहि. सन्यातती ॥ 
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं ।॥ 
बिप्र निरछर, लोलुप कामों । तिराचारंउें, संठ, वृषली-स्वामीर् ॥॥ 
सुद्र कर्रह जप-तप-श्रत नाना | बेंठि वरासन" कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित* कर झचारा | जाइ न वरनि अनीति अपारा ॥। 
बो०-भए बरत-सकर कलि मिन्नसेतु* सब लोग । 

कर्राह पाप, पार्वाह दुख, भय, रुज, सोक, बियोग ॥॥१०० (क)॥ 

श्रुति-समत हरि-भक्ति-पथ सजुत*-विरति-बिबेक । 

तेहि न चर्लाह नर मोह-बस, कल्पहि पथ अनेक ॥१०० (ख)॥ 
छ०-बहु दाम * सेंवाराहि धाम जती * । विपया हरि लीन्हि, न रहि बिरती 3 

तपसी धनवत्त, दरिद्र गृही | कलि-कौतुक तातान जात कही ॥। 

कुलवति तिकारहि नारि सती। गृह आर्नाह चेरि, निवेरि गती् ॥ 


क्र 
, ६६. ४ पंसे के लिए; ५ कहते हैं । 
१ वे आप तो गये-बीते हो हैं, दुसरों को भो ले डूबने हैं, २ चाण्डाल 

३ दुराचारी; ४ ध्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी , ५ उच्चासम [व्यास गद्टी); ६ सनमाना 
७ मर्यादा (सेतु) के विरुद्ध; ८ युक्त । 

१०१. १ बहुत पैसे से; २ सनन्‍्यासी लोग, ३ उनमे वेराग्य (विरति) नहों 
रहा, उसे,विययों ने हर लिया, ४ लोद सुक्ति (गति) को चिन्ता किये बिता घर मे 
शाती ले पाते हैं । ि 
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सुत मानहिं मातु पिता लव लौं । अ्रवलानन" दीख नही जब; लौं ।| 
ससुरारि पिआरि लगी जब तें । रिपुरूप कुदुब भए तब ते ॥|४ 
नृप पाप परायन, धर्म नहीं | करि दड, विडय प्रजाई नितही,॥ , 
धनवतत, कुलीन, मल्ीन अ्पी* । द्विज चिन्ह जनेठ, उचार त्पी ॥॥ 
नहिं मान पुरान, न वेदहि जो । हरि सेवक संत सही कल्नि सो ।॥ 
कवि वृ द, उदार दुवो न सुनी । गुन-दूपक-आ्रत, न कोपि* गुती ॥। 
कलि बार्राह बार दुकाल पर । बिनु अत दुखी स्व लोग मरँ ॥ 
दो०-सुनु खग्रेसा कलि कपट, हठ, दभ, ह्वंप, पोपड ) 
मान, मोह, मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मड ॥१०१(क)! , 
तामस-धर्म॑ करहिं नर जप, तप, ब्रत, मख, दान । ं 
देव!" न वरपहिं घरनी, बए न जार्माहं धान*१।॥।१०१(ख)॥ 
छ०-पअवला कच-भूषन", भूरि छुधा । घनहीन दुखी, ममता बहुधा ॥॥ 
सुथ चाहूहिं मूड, न धर्म-रता । मति थोरि, कठोरि, न कोमलता (। 
नर पीडित रोग, न भोग कही । अ्भिमान, विरोध अकारनही * [८६ 
लघु जीवन, सवतु पच-दसा३ । कलपात ने तास, शुमानु भरमार ॥ 
कलिकाल बिहाल किए मलुजा । नहि मानत वबो झनुजा तनुजा५ ॥ 
माह तोप, ब्रिचार न सीठतलता ॥ सब जाति कुणाति भए मगता ९ )॥ 
इरिया, परुषाच्छर*, लोलुपता । भरि पूरि रही, सयता वि्रता* ॥ 
सथ लोग वियोग-बिसोक हए* ॥ वरनाभ्रम-धर्म अचार, गृपु ॥ 
दम, दान, दया नहिं जानपनी १ ९ | जडता, परबचनताति घनी।ा 
तनु-्पोषक नारि-तरा भगरे। परनिदव जे, जंग मो वगरे११ ।॥ 
दो०-सुनु ब्यालारि ! काल कलि मल-्झवगुन आगार । 
शुनउ बहुत कलिजुग कर विद प्रयास निस्तार १९ ॥१०२(१)॥ 





१०१ ५ स्त्री का सुख, ६ प्रजा को दुर्दशा करते हैं, ७ श्रषि, भी, 
८ कवियों के ढ र दिखलायी पड़ते हैं, लेकिन दुनिया में उदार लोग नहों भिलते, 
& को-पि, कोई भी; १० इद्ध, ११ बोने पर भी घान नहीं जमते॥।. * 

१०२. १ स्थ्रियों के केश हो उनके श्राभूषण हैं (दरिद्रता वे कारण उर्मके पोस' 
और कोई ग्राभूषण नहीं), २ श्रकारण ही, ३ लोगों का, पाँच-दस वर्षों को ही, छीटा 
जीवन होता हैं, ४ लेकिन, उनमें ऐसा गरुमाव हैं कि कल्पान्त में भी उनका नाश नहीं 
होगा, ५ बहन और बेटी, ६ भिखारी, ७ गालो-गलौज; ८ समता विगत (नष्ट) हो 
गयी है; & भारे हुए, १० बुद्धिमानी; १६ भरे हुए, १२ तासारिक बन्धनों से'सुक्तिा 
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कुतजुग, ब्ेताँ, दापर पूजा, मख अरू जोग। के 

जो गति होइ, सो कलि हरि-ताम ते पावहि लोग ०२ [ख)॥! 
कृतजुय सब जोगो-विग्याती ) करि हरि घ्यान तरहिं भव प्रानी ॥॥ 
त्ेताँ विविध जग्य नर करही ! प्रमुहि समप्ि कर्म भव तरही !। 
द्ापर. करि रघुपति पद-पूजा । नर भव त्तरहि, उपाय न दूजा ॥। 
बलिजुम केवल हरि-गुन-माहा) । गावत नर यावहि भव-थाहार ।। 
कलिजुग जोग न जर्य, ते स्थांता । एक अधार. राम-युन-गाना हा 
सब भरोसे तजि जो भज रामहि । प्र म-समेत भाव गुननन्‍्यागहि ॥ 
सोइ भव तर, कछ ससय नाठ़ी । नाम-प्रताप प्रगट कलि माही ॥१०३॥। 


(१४४) ज्ञान और भक्त 


[बच्द-सख्या १०३ (शेपाश) से ११५/१०: भुशुण्डि द्वारा 
कलियुग में भक्षित के प्रताप का वर्णन और यह उल्लेख कि वह कलि- 
युग में, ग्रवोध्या में बहुत वर्षो तक रहने के बाद, झकाल के कारण 
उज्जैन भ्रा गये और कुछ समय वाद सम्पत्ति प्राप्त कर बहा शिव की 
सेवा करने लगे, एक वैदिक शिवपूजक ब्राह्मण के शिष्य के सूप में उत्त 
जन्म के शूद्र भुशुण्डि की कट्टर शिवभवित और विष्णु-विरोध, ग्रुर के 
शिव श्रौर राम के अझ्विरोध-सम्बन्धी उपदेश की निष्फलता; एक बार 
भुशुण्डि द्वारा स्वश्न गुरु की उपेक्षा और इस पर उनको शित्र का यह 
शाप कि बह अजगर हो जाग़ें, गुरु की प्रार्थना पर शिव का यह वरदात 
कि यद्यपि भुशुण्डि एक हजार जन्म पायेंगे, किन्तु उठमे सर्देव राम की 
भक्ति बती रहेगी, भुशुण्डि का विन्ध्याचल जाकर सप के रूप से निवास 
और कई जन्म बाद अन्त मे त्रिप्र के रूप मे जन्म, विप्र सुशुण्दि द्वारा 
लोमश ऋषि के यहाँ जा कर सगुण ब्रह्म की आराधना-सम्बन्धी 

जिज्ञासा, लोमश द्वारा निगुण तत्तत का उपदेश और भुशुण्डि का 
संभुण के पक्ष मे हुठ, ऋद्ध लोमश का भुंशुण्दि को काक हो जाने का 
शाप, किन्तु उनका शीत देख कर पश्चात्ताप और उन्हे यममन्त्र दे कर 
आक-रुप एम के ध्याव का उपदेश, मृत द्वारा राग्रचरितमातस का 
गुप्त उपदेश और रामभवित का वरदान, ब्रह्मवाणी द्वारा मुनि रे 
बरदान की पुष्टि, भुशुण्टि का प्रस्थान, वत्तंमान झाधम में सत्ताईस 


१०३. १ भगवान्‌ के गुणों की गाथा, २ भव-सागर की याहूं । 
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क॒ल्पो से निवास और प्रत्येक रामावतार के समय अयोध्या जा कर राम 
की शिशु-लीला का दर्शन; गरुड का ज्ञान और भक्ति-सम्बन्धी प्रश्न] 
“ब्यानहिं भगतिहिं, अतर केता"। सकल कहहु प्रभु कृपा-निकेता ॥" 
सुनि उरगारि-वचन सुख। माता | सादर वोढेड काग्र सुजाना॥)॥ 
“भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा | उभय हूरराह भव-सभव खेदार ।। 
नाथां मुनीस कहहि कछू अतर | सावधान सोड सुनु विहगवर ॥॥ 
ग्यान, विराग, जोंग, विग्याना। ए सब पुरुष, सुनहुहरिजानाँ ॥॥ 
पुरुष-प्रताप प्रवल॒ सब॒मभाँती । अबला अवल सहज, जड जाती ॥ | 
दो०-पुरुष त्यांगि सक नारिहि जो विरक्त, मत्ति घीर । 
न तु कामी विपयावस, बिभरुख जो पद रघुवीर ॥११५(१)॥ 
सो०-सोउ मुनि ग्याननिधान, मृगनयनी विधु मुख निरखि । 
विवस होइ हरिजानों नारि बिप्नु माया प्रगट ॥११५(ज)।। 
इहाँ न पच्छपात कछु राखर्ं । बेद-पुरान-सत मत भाषं ॥ 
मोह न नारिनारि के. रूपा । पस्नगारि! १ यह रीति अनूपा 
माया भगति सुनहु तुम्ह, दोऊ | नारि-बर्गं, जानइ सब कोऊ | 
पुनि रघुनीरहि भगति पिश्वारी | माया खलु न॒तंक्रों बिचारी ॥ 
भगतिहि,. सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माण !॥ 
राम भगति निरुपम, निरुपाधी* । बसइ जासु उर सदा अवाधी? ॥। 
तेहिं बिलोकि माया सकुचाई। करिनसकइ कछु निज प्रभुताई ॥ 
अरस बिचारि जे मुनि विग्यानी | जार्चाह भगति सकल सुख-खानी ११६॥ 
(१४५) दास्य-भक्िति की अनिवायंता 
(दोहा-सस्या ११६ से वन्द-सस्या ११८/१०: भुशुण्दि यह 
कहते हैं कि ईश्वर का श्रश होने के बावजूद जीव माया के वशीसूत हो कर 
वन्धनग्रस्त होता है भ्ौर ज्ञान को साधना द्वारा उसे मुक्ति मिलती है, किन्तु ,, 
ज्ञान का प्रकाश मायू7 जनित विघ्नो के कारण ही कायम रह पाता है ।).. 
इद्दी हार | झरोपा नाना । तहेँं-तहें सुर बेढे करि थाना" ॥ । 
आवत देखहिं. विषय वयारी | ते हछि देहि कृपादों. उधारी ॥ 
जव सो प्रभजत उर पूहें जाई । तर्वाह दीप बिग्यान बुझाई॥ 


११५ १ कितना, २ ससार से उत्पन्न पीडा, ३ हरियात, गरुड । 

११६. १ पष्नण (सर्प)-अश्ररि (शत्रु), गरुड; २ सभी प्रकार की उपाधियों 
से परे, ३ श्रबाघ रूप से । 

११८० १ अड्डा जमा कर, २ किवाड, ३ तेज हुवा । 
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ग्रंथि न छूटि४, मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकल भइ विधय-बतासा" 
इंद्विन्ह-युरन्ह नग्पान सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
बिपय-समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीप को वार* बहोरी 


दो०--तव फिरि जीव विविधि विधि पावइ समृति-बलेस* । 
हरि«्माया अति दुस्तर* तरि न जाइ बिहंगेस ॥ ११८(क)/॥ 


कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन बित्रेक । 
होइ घुनाच्छर-न्याय* जौ पुनि प्रत्यूह१९ अनेक ।) १९८ (ख)॥ 


स्थान-पथ कृपात को घारा । परत झयेस ? होइ मनहिं बारा" ॥ 
जो निविध्त पथ निबहे |सो कैवलय परम-पद लहई॥ 
अति दुलंभ कैवल्य परम-पद । सत, पुरात निगम, आगम बद ॥। 
राम भज॑त्र सोइ मुकुति गोसाई ! झनइच्छित झावइ वरिआई * ॥ 
जिमि थल बिनु जत रहिं त सकाई । कोटि भाँति को करें उपाई ॥ 
तथा भोच्छ-सुख, सुनु खगराई | रहि न सकइ हरि-भगति बिहाई ॥। 
भस बिचारि हरि-भगत सयाते | मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा। ससृति-मूल श्रविद्या नासा॥ 
भोजन करिओन तुपिति-हित लॉगी | जिमि सो भसनरई पचवे जठरागी ॥। 
झसि हरि-भगति सुगम-सुखदाई। को अम मूढ न जाहि सोहाई ॥। 
दो०--सेवक-सेव्य-माव बिनु भव न तरिस्न, उरगारि ! 

भजहु राम-पद पकज अस सिद्धात बिचारि ॥११६ (क)।॥। 

जो चेतन कहेँ जड करइ, जड॒हि करइ चँतन्प 

प्रस समर्थ रघुतायकहिं भजहि जीव, ते धन्य ॥(१६(ख)।! 
कहें. ग्यान-सिद्धात बुझाई। सुतहु भगति-मनि की प्रभुताई।ा 
राम-भगति चिंतामनि सु दर । बसइ गझुद | जाके छर अतर॥! 
परम प्रकास-रूप दिन-राती । नहिं कछ चहिश्न दिश्ला-घृत-बाती ॥ 
मौह-दरिद्र निकट नहिं आबा। लोभ-बात नहिं ताहि दुझावा ॥ 


११८० ४ गाँठ नहीं खुल पाती; ५ विषय-रूपी वायु; ६ कौन (को) 
जलायें; ७ जन्म-मरण का कष्ट, ८ कठिन; ६ घुणाक्षर-न्याय से, फिसो प्रकार! 
१० बाघाएँ 

११६. १देर नहीं लगती; २ जवरदस्ती; ३ जम्म-मरण की जड़, ४ भोगत । 
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प्रबल अविदा-तम मिट्टि जाई। हार्सह सकल सलम-समुदाई" ॥/ 
खल कामसादि निकट नहिं जाही | वसइ भगति जावे उर साही 
गरल ब्रुधासम, अ्रि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहि. मानस रोय ने भारी | जिन्ह के वसे सव जीव दुखारी । 
राम भगति मनि उर बस जाके। दुद्ध लवरेस ते सपनेह ताके।। 
चतुर सिरोमानि तेद जग माही | जे मनि लागि सुजतन' कराही ॥। 
सो मनि जदपि प्रगठ जग झहईं | राम कृपा विनु नहिं कोड लहई |! 
सुगम उपाय पाइवे केरे । नर हतभाग्य देहि भठ्भेरे३ ॥ 
पावन पवेत बद पुराना | राम क्या रुवियकरों वाना।। 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी५। ग्योान विराग नयत उरगारी ता 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मति सब सुख-खानी 
मोर मन प्रभु ” झ्रस्त विस्वासा | राम ते अधिक' राम कर दासा ॥। 
राम सिघु घन सज्जन धोरा | चंदन तरु हरि संत समीरा।॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई | सो बिनु संत म काहूँ पाई।॥। 
अस विचारि जोइ कर सतसगा । राम-भगत्ति तेहि सुवभ, विहंगा ।। 
दो०-ब्रह्म पयोनिधि* मदर७ ग्यान सत सुर आह । 

कथा सुधा मथि कार्दाह भगति मधुरता जाहिं ॥१२०(क)।॥ 

बिरति चमे* अमि ग्यात भद लोभ मोह रिपु मारि । 

जय पाइआ्र, सो हरि भगति देखु खगेस ! विचारि ॥१२० (ख)॥ 


(१४६) यरुड़ के सात॑ प्रश्न 


पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ | “जौँ कृपाल ! भोहिं ऊपर भाऊ ।। 
नाथ मोहि निज सेवक जादी । सप्त प्रस्त मम कहहु बखानी॥। 
प्रथर्माह कहहु ताथ|मत्िधीरा । सव ते दुलेंभ क्बन सरीय]॥ 
बड दुख कवन कवन सुख भारी | सोड सछेपहिं. कहहु विचारी ॥ 
संत गसत-भरभ तुम्ह जानहु | तिन्ह कर संहज सुभाव बखानहु ॥ 
क्वन पुन्य श्रुत्त विदित बिसाल। | कहहु॒ कवत अघ परम करालावा 
भानसनरोग५ कहहु समुयाई | तुम्ह सर्वग्य, इपा अधिकाई ॥* 





१२० १ पतिगों (शलभों) का झुण्ड, २ सुयत्व, हे दुक्‍रा देते हैं 
डे सुन्दर खातें, ५ अच्दी बुद्धिूपी कुदाल, ६ समुद्र, ७ मन्दराचल, ८टाल॥].. 
श२१. १ मंद फे रोग 
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पतात | सुनहुसादर अतिप्रीतो | में सल्नेप.. कहडेँ यह नीती ॥ 
नर-तन सम नहिं कवनिउठ देही । जीव. चराचर_ जानत तेही ॥ 
मरफ-स्वर्ग - अपबर्ग -निसेती + । स्थान-विराम-मयति सुभ देनी ता 
सो ततु धरि हरि भर्जाह त जे नर । होहि. विपय-रत मंद मदर 7 
काँच-किरिचर बदले ते लेही।कर ते डारि परस-मत्रि देही ॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जय माही । सत-मिलन सम सुख जग नाही।। 
पर-उपफार_ बंचन मन-काया । संत सहज-सुभाउझ, खगराया ॥| 
संत सर्हहि दुख पर-हित लागी ) पर-दुख-हेतु. भसत झभागी ॥) 
भू्ज-तरू समरसत. क्ृपाला । प्र-हित्र निति सह विपति विसाला ॥ 
सन इव०७ खल पर-वधन करई । खाल कढाइ, विषति सहिं मरई॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अ्रपकारी । अठि-मूपक-इव*, सुनु॒उरगारी ॥॥ 
पर-सपदा विनाप्ति, नसाही | जिमि ससि हति हिप्त-उपल बिलाही 0 
दुष्पउदय. जुग-पारक्तिल्देनु जुणा प्रसिद्ध ऋधण ग्रह केतू ॥। 
सत-उदय सतत सुद्कारी । विस्वन्मुखद जिमि इदु-तमारी० ॥॥ 
परम धर्म श्रूति-बिदित आ्रसा । पर-निदा-सम झ्रष ने गरीसा“ता 
हर-पुर-निंदक  दादुर होई। जन्म सहन पाव तन सोईता 
द्विज-निदक वहु तरक भोग करि । जय जतमइ वायस-सरीर धरि॥। 
सुर-थुति-निंदक जे प्रभिमाती । रौरद सरक पर्राहें ते प्राती ॥ 
होहि. उल्तूक्त सतरनवदा-रत । मोह दिस्ता प्रिय, ग्यीन-भानु गत" ॥ 
सब के निदा जे जड करही ) ते चमगादुर होई अवतस्ही ॥ 
सुनहु तात | झब मानस-रोगा | जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगां ॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर घुला । तिन्‍्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ॥ 
काम बात, कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त, तित छाती जारा॥आ 
प्रीति बराहिं जौ तीनिउ भाई! उपजइ. सम्यपात१*१ दुखदाई॥ा 
विधय मनोरथ दुर्गभ नाना । ते सब सूल, भा को जाता के 
ममता दाडु बडु इरपाई १९ । हस्थ-विधाद गरह बहुवाई"६ ॥! 


१२१. २ मिसेनी >सीटो; ३ काँच के टुकडे, ४ भोजपत्र के पेड के समान: 
५ सम की तरह; ६ साँप और चूड़े की तरह ७ चत्वमा और सूर्य; ८ भारी, 
बडा, ६ उनके लिए जान का सूर्य डूब चुका है, १० सस्तिषात; ११ समझता दाद है, 
पु खुझलो हैं; १२ हुएं और विषाद गले के विविध रोग हैं 
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प्र-सुख देखि जरनि सोइ छई*३। कुप्ट*४ दुष्टता-मन कुटिलई ॥ 
अहकार अति दुखद डमरुझा१०। दभ-कपट-मद-मान नेहस्प्रा१ ९ ॥॥ 
तुम्ना उदखबृद्धि'० अश्रति भारी। त्रिविधि ईपना तरुत तिजारी१ ॥॥ 
जुग बिधि ज्वर१ ९ सत्मर-अविजेका । कहूँ लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥। 
दो०---एक ब्याधि-बस नर मर्राह, ए असाधि बहु ब्याधि । 

पीर्डाह सतत जीव कहूँ, सो किमि लहैँ समाधि ॥१२१(क)॥ 

जप, धर्म, आचार, तप, ग्यान, जग्य, जप, दान 

भेषज** पुनि कोटिन्ह, नहिं रोग जाहि, हरिजान ॥१२१(ख)॥ 


एहिं विधि सकल जीव जग रोगी । सोक - हरप - भय - प्रीति-बियोगी |] 
मानस-रोग कछक में गाए। हहिं सब कें, लखि विरलेन्ह पाए ॥॥ 
जाते ते छीजहि कछ पापी | तास ने पावहिं जत-परितापी ॥॥ 
विपय-कुपध्य पाइ श्रकुरे। मुनिहु हृदयें, का नर बापुरे॥ 
राम-कृपाँ नासह सब रोगा । यो एहि भाँति बने संयोगा।। 
सदग्रुर बैद, वचन बिस्वासा | सजम यह, न बिपय के आसा ॥ 
रघुपति-भगति सजीवन-मूरी । ग्तूपान*, श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहि विधि भलेहि सो रोग नसाही | नाहि तल जतन कोटि नहिं जाही ॥॥ 
जानिग्न तब मन विरुण* गोसाँई | जब उर बल बिराग अधिकाई ।॥ 
सुमति-छुधा बाढई नित नई | विषय आस  दुबंलता गई॥ 
बिमल-ग्यान-जल जब सो नहाई | तव रह राम-भगति उर छाई ॥ 
+सिव-पज सुक सतकादिक-नारद । जे मुनि ब्रह्म-बिच्ार-विसारद ।। 
सब कर मत खगतायक! एहा। करिप्र राम पद-पक्ज नेहा ॥ 
श्रुति-पुरुण सब ग्रथ कहाही३ । रब॒ुपरति-भगति बिना सुख नाही ॥ 
कमठ-पीठ जामहिं घरु बाराउ । वध्या सुत वरु काहुहि मारा" ॥ 
फूर्लाह नभ बह वहुबिधि फूला । जीव न लह सुख हरि-प्रतिकूला ।। 
तृषा जाइ वह मृगजल पाना | वरु जामहि सस-सीस बियानाए | 


१२१५ १३ क्षय, तपेदिक, १४ कोढ; १५ गठिया, १६ नर्सों का रोग, 
१७ जलोइर, १८ तिजारी (हर तीसरे दित आने वाला बुखार); १६ इन्कैन 
(दो विकारों या दोषों से उत्पन्त) ज्दर, २० झौषधि । 
१२२- १ प्रचुपात, दवा के साथ खायी या पी जाने वाली चीज; २ नीरोग; 
३ कहते हैं; ४ भत्ते हो कअए की पीठ पर केश जम जायें, ५ भले ही कोई बाँझ के 
बेटे को सार दे, ६ भले ही खरहे के सिर पर सांग जम जायें । 
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अधकाह बंद रबिहि नस । राम-बिमुब॒ न जीव सुख पावे ॥। 
हिम ते झनल प्रगठ वरु होई | बिमुख राम सुख भाव न कोई॥ 


दो०-बारि मर्थें घृत होइ वह, सिकता ते बर तेल । 
बिनु हरि-भजन न भव तरिसश्र, यह सिद्धात अपेल" ॥१२२(क)॥” 


(१४७) गरुड़ को कृतक्षता 


[दोहा-सख्या १२२ (खन्ग) से बन्द सख्या १२४ भुशुण्डि द्वारा 
गरुड-जैसे सन्‍्त के समागम झौर राम की कथा कहने का अवसर पाने के 
कारण घन्यता का उल्लेख ।] 


"मैं छृतकृत्य भय तब वाती ) सुनि रघुवीर-भगति-रस सानी ॥॥ 
राम-चरन नूतत_ रति भई। माया-जनित विषति सब गई।ा 
भोह-जलधि-बोहिंत तुम्ह भए । मो कहें नाथ | बिविध सुख दए ॥ 
मो पहिंहोइ न प्रति-डपकारा* । बदर्डे तब पद बार्रह बारा।॥। 


पूरन-काम राम-अनुरायी । तुम्ह-सम तात! न कोउ बडभागी )॥ 
स॒त, बिठप, सरिता, मिरि, घरनी | पर हित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
सत्त हृदय नबतीत समाना । कहा कबिन्ह, परि कहै न जाता ।। 


निज परिताप द्रवइ नवनीता | पर-दुख द्रवहिं सत सुयुतीता? ।। 
जीवन-जन्पम सुफल मम भयऊ। तब प्रसाद ससर्य सब गयऊ।॥ 
जानेहु सदा मोहिंतिज किकर”। पुनि पुनि उमा कहंई विहगवर ॥॥ 
दो०--तासु चरन सिर नाइ करि प्रेम-सहित मतिधीर | 

गयउ गरुड बेकुठ तब हृदय राखि रघुदोर ॥१२५(क)।॥। 


(१४८) शिव-पार्वती-उपसंचाद का समापन 
[दोहा-सब्या १२५ (ख) से बन्द-सख्या १२७ शिव द्वारा राम- 
कृथा की महिमा और राम भक्त की प्रशसा ।॥| 


'ति-प्रतुत्प कया में भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तव में रखुप्रति कथा सुनाई ते 


१२२० ७ झटल ६ 


१२५ १ उपकार का बरला; २ झत्यन्त पवित्र, रे गरड | 
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यह मे कहित्न सठही, हठसीलहि" । जो मन लाइ ने सुंनु हरि-लीलहि ।| 
क्हिम्र न लोभिहि, फो।धहि, वामिद्दि। जो न भजइ सचरावर-तवामिहि ॥॥ 
द्विजद्रोहिहि, ने सुनाइग्र क्बहूं। सुरपति-सरिस होइ नूप जबहूँ ।॥। 
सम-कथा के तेइ अधिकारी । जिन्‍्ह के सतन्समति अति प्यारी ॥ 
गुरूपद-प्रीति, नीति-रत जेई। द्विज सेवक, अधिकारी तेई॥। 
ता कहूँ यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई॥ 


दों०-राम-चरव-रति जो चह अथवा पइ-निर्बान ॥। 
भाव-सहित सो यह कथा करउ श्ववन-युटरे पान ॥१२८॥ 


शाम-कथा गिरिजा में वरनी । कृलि-मल-समति", मनोमल-हरनी * ॥॥ 
संधृति-रोग. सजीवन-मुरी । राम-कथा गार्वहि श्रुति, सुरीर ॥ 
एहिं महँ रुचिर राप्त सोपाना । रवुपति - भगति केर परथाना ॥॥ 
प्रति हरि-हपा जाहि पर होई । पा देह एहि मारग सोई।॥ 
मन-कामना-सिद्धि मर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा॥ 
कहुहि, सु्नाह, श्रनुमोदन करही । ते ग्रोपद-इवर्ड भवनिधि तरही ॥” 
युनि सव कथा हृदय भ्रति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ 
“माथ-क्र्पा. मम गत सदेहा । राम-चरन उपजेठ नव नेहा ॥| 


दो०्-में इतइत्य भइजें ब्रव तब प्रताद बिस्वेस७ ! 

उपजी राम-भगति दृढ़, बीते सकते कठेस ॥१२६॥// 
यहू सुभ समु-उमा-सवादा । सुख सवादन, समन वियादा ॥ 
भव-भेजन, गजन-सदेहा । जन-रजन,. सज्जन प्रिय. एृहा ॥* 
दाम-उपासक जे जग माही। एहि सम प्रिय लिल्‍्ह के कछु माही ॥ 


(१४६) तुलसी का निवेदन 


रघुपति-हपौ जवामति गाया? में मह॑ पावन चरित सुहावावा। 
एहि कलिकराल ने साधन दुजा॥ जोंग, जम्य, जप, तप, ब्रत्त, पूजा ॥॥ 
रामहि सुमिस्थ्रि, गाइच्च रामहि | सतत सुनिश्र राम-गुन-ग्रमहिं ॥। 


१२८ १ हुठी स्वभाव वाले लोगो फो, २ दगनों का पुद (दोना) | 

१२६, १ कछियुय के पापो को सिटाने वालो, ३ मने का सेल दूर बरमे 
बालो, ३ विद्वापृ ४ गाय के छुर से बने गड़ठे के समान, ५ विश्व के स्वामी । 

१३०. ६ नष्ट करने घाला 
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जासु पतितं पावन बड बावा [गार्वाह कवि शुति-सत पुराता ॥ 
वाहि भजहि मना तजि कुटिलाई । राम भजे गति क्ेहि नहिं पाई ॥॥ 
छ०-पाई न केहि गति पत्तित पावन राम भजि, सुधु सठ मना | 
कमनिका,*अजामिल, *ब्याध,*गीघध,*गजादि छल तारे घना )॥ 
आभीर, जमतन क्िरात खस, स्वपचांदि ब्रंति अपरूप जे 
कृहि नाम बारक तेषि पावन होहि, राम! नमामि त्ते॥ १॥॥ 


रघुबस-भूषन चरित यह भर कहहि, सुर्वाहि, ने गावही। 
कलि-मल ममोमल धोइ, विनु श्रम राम धाम सिधावही ॥॥ 
सत प्च चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। 
दारुव अविद्या पच-जनित घिकार3 श्री रघुबर हरै॥ रा 


सु दर, चुजान, हुपा मिधान, अठाथ पर कर प्रीहि भो। 
सो एक राम अकाम हित, निर्बनिप्रद सम आन को ॥ 


जाकी. कृपा लवछेस ते मतिमद तुलसीदासहू ) 

पायो. परम बिश्वामुरड, राम समात श्रखु ताहीं कहूँ ॥ ३ ॥ 
बो०-नमो सम दीत, न दीत हित तुम्ह-समात रघुबीर ! 

क्रम विचारि रघुवस मनि ! हरहु बिपम भव-भीर ॥१३० (क)॥॥ 

कामिहि नारि पिश्रारि जिसि, लोभिहि प्रिय जिप्रि दाम" । 

तलिमि रखुनाव ! निरतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३०(ख)। 
श्लोड-पलूव अरमुणा कझंत्र सुकविता श्रीशम्मुता दुग्ध 

श्रीमद्रामपदाब्जमक्तिमनिय प्राप््य॑े ठु रामायणम्‌ । 

सत्वा तद्रघुनाथनामनिरत. स्वान्तस्तम शास्तये 

भाषाबद्धमिद चकार तुलस्ीदासस्तथा भावसम्‌ ॥ १॥ 


१३० २ पापत्प पापो, ३ अ्ज्ञान से उत्पन्न पच विक्लार (अ्रविद्या, 
अ्रश्थिता राय दवव और प्भिनिवध्ध), ४ जाच्ति, ५ घन । 

इल्लोक घुकृबि भयवान्‌ शिव ने श्रोराम के चरण-कमलो मे झअखण्ड भवित 
प्राप्त करने दे! उद्देश्य से जिस दुबे भ मावनत-रामायश की रचना की उराको रण ओ 
नाम मे नि(त देश कर दुद्पीदास ने अपने मन के झन्पकार को दुर करने के लड़, 
इस सामस के रूप मे भाषाबद्ध किया ॥ ऐसा 
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पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानमक्तिप्रदं 
मायामोहमलापह सुविमल प्रंमास्वुपुर  झुभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्लमानसमिद भक्‍्त्यावगाहन्ति. ये 


ते समारपतद्भूघोरकिरणेदेह्ान्ति. नो भागवा ॥ २॥! 


6 


इलोक यह भानस पवित्र पाप हरने दाला, सदा कत्याण करने बाला, विज्ञान 
(बह्मत्ान) श्र भक्ति प्रदान करने वाला तथा माया, मोह श्रौर भूल का 
बिनाझ करने बाला है। जो मनुष्य रामचरित रूपी इस मानस सरोवर में 
भक्ष्तियवंक स्नान करते हैं, वे सस्तार-रूपी सु की प्रखर क्रिणों मे क्भो 
नहीं जलते ॥२।॥। 


(१५०) कुछ अवशिष्ट सूवित्याँ 
(१) 


नहिं कौड झ्स जतमा जग माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥ १/६० 
(प्रजापति हो जा के कारण दक्ष के ब्रमिम्रान पर टिप्पणी ३) 
(२) 
जद्यपि जग दारुप दुख नाना । सद ते कठिन जाति झवमाना३ ॥ १/६३ 
«दक्ष द्वारा शिव की ग्रवमानता के कारण सती वे क्षोम्र पर टिप्पणी ।) 
(३) 
तपबल रचइ प्रपचु3३ बिघाता । तयबल बिप्नु सकल जमन्त्ातार (| 
तपबल सम्‌ कर्राह सघारा" | तपबल सेपु घर्‌इ महिभारा९ ॥॥ 
तप भ्रधार सद सृच्टि भवाती ! करहि जाइ तपु अस जिये जानी ॥ १/७३ 
( स्वप्न मे विप्र का पाती से कथन । ) 
(४) 
* श्रुति" कह, परम धरम उपकारा।॥। 
पर-हित लागि तजइ जो देही | सतत सत प्रससहिं तेही॥ १/८४ 
(देवताओं से कामदेव का कथन ।) 


(५) 
बाँझ कि जान प्रसव के पीरा ॥ १६७ 
(पार्वेती की माता मेँता की उक्नि ।) 
(६) 
सो ने टरइ जो रचइ विधाता ॥१/६७ 
(पार्वती का मैंना से कथन !) 
(७) 
कत विधि सृजी नारि जग माही ) पराधीन सपनेडु सुख नाही।) १/१०२ 
(पाती की विदाई के समय मना की उक्त ॥) 
राणा 
१ घमण्ड, ३ श्रपनोी जाति (सर्म्बान्धयो) के द्वार भ्रपमान, हे दिश्व, सृष्टि 
४ सप्तार के रक्षक या पालक, ५ सहार, दिनाश, ६ घरतो (महि) का भार; 
9५ बेद, ८ सर्देव, बराचर; € दिधाता ने ससार मे स्त्री की रचना ही क्यों को ? 
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(४) 
जे कामी लोलुप* जग माही ) कुटिल काक इव सवहि* डेराही ॥ १/१२५ 
(काम्रदेव के सम्बन्ध मे भरद्वाज की उक्ति !) 
(६) 
परम स्वतत्न, न सिर पर कोई। १/१३७ 
(विष्णु के सम्बन्ध में नारद वा कथन ॥) 
(१०) 
तुल्मी जप्ति भवतब्यता३, तैसी मिलइ सहाइ४ । 
आपुदु आवइ ताहि पहि" वाहि तहाँ ते जाइ॥ १/१४६ 
(राजा प्रतापभानु के सम्बन्ध मे कवि को उक्ठि )) 
(११) 
बुलसी देखि सुवेषु* मूर्लाह मूह, ने चतुर बर ॥ 
यु दर केकिहि पेखु७ वचन सुधा सम, असन अहि* ॥ १/१६१ 
(मुनिवेशधारी शत्रु पर राजा प्रतापभानु के विश्वास वे! सम्बंध भे 
कृषि की टिप्पणी ।) 
(१२) 
जिमि* सरिता सागर महु जाही | जद्यपि ताहि कामना नाहीं। 
५ 
तिमि*९ सुख प्पति बिनहि बोलाएँ। धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ ! १॥१/२६४ 
चुः सु 
(दशरथ बे प्रति वसिष्ठ की उवित ।) 
(१३) 
गुर थरुति-समत*+ धरम फ्लु पाइग्र विन करुस ) 
हुठ बस सब संकट सहे गरालव, नहुप नरेस"३ ॥ २/६३१ 
(सीता को बन नही जान का परामश् देने सुम्य राम का कथन ॥) 


मम कल जी इज अमल 

१ लाल दी, २ सबसे, ३ होनहार, ४ सहायता, ५ उसके पास, ६ सुन्दर 
केश, ७ घुन्दर मोर को देशो ८ साँप (प्रहि) नोजन (असय) है भ्र्यात्‌ बह 
सांप खाता है, ६ ज॑ते, १० वैसे उत्ती प्रकार, ११ स्वामाविक रूप से, १३ ग्रुदजनो 
और-वेदों को सम्मति के अनुसार, १३ गालव सुति झौर राजा नहुप ने । 


मानस कोमुदी[२५१ 
(7४) 
मानस सलिल-सुधां अ्तिराली), ! जिम्रइ कि लवन पयोधि सराली* 0 


तब श्माल-चन विहरवमीलाई । छोड़ कि कोक्लि विपिन क्रोलाई  २/६३ 
(उपणुँक्‍्त प्रसय ।) 


(१३) 
सहज सुहृ्‌इ" गुर-स्वामि सिख जो न करइ सिर मानिय 
सो पछिताई अपाइ उर, अवसि* होद हित-हामिद ॥ २/६३ 
(उपयु कत प्रसंग ।) 
(६) 
औए करे अ्पराधु, काउ और पाव फल भोगु | 


झति विचित भगवत गत" को जग जाने जोयु ॥! २/७७ 
(निरपशाध राम के बनगमन पर अपोध्यावासियों की उवित ।) 


(१०) 
घरमु न दुसर सत्य-समाना । २/६४५ 
(सुमत्त्त स राम का कथन ।) 


(१६) 


सब बिधि सॉचिश्न पर अ्रपव। री । निज तनु-पोषक १९, निरदय नारी ॥ 
सोचतीय सबदी विधि साई । जो व छादि छल्ु हरि जन११ होई ॥) २/१७३ 
(वमिप्ठ का भरत से कथन ।) 


(९) 


सहसा करि पछिताहि विमूढा१९ ॥ २/१६२ 
(अपन सैनिकों से निधादराज का कथन )) 


१ मानप्तरोबदर के अमृत-्मैस्ते जल में पत्ने बाली, २ हसिती 
(सराल) क्या नमकोल या खरे समुद्र (पयोधि) में जोदित रहू सकती हैं। 
$ नयेब्नयें पल्‍लवों वाले ब्राम (रप्ताल) के बगोचे मे विहार करने बाली, 
४ कोयल (कोकिल) को शण करील के पेडों का जगल अ्रच्छा लग सझता हैं ?, 
भ्मिरए, ६सीव, 3ग्रवध्य, ८ हित कीहानि, प्रहित, ६ भगवान्‌ को 
लीजा, १० अपनी देह पोसने वस्ल, केदत अ्रपत्ती शारीरिक युविधाश्रों की चिस्ता 
करने वाल, ११ भगवान्‌ का भक्त, १३ विनूढ, सूर्ख ॥ 
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(२०) 
बैरु-प्रीति नहिं दुरईं दुराएँ? ॥ २/१६३ 
(उपयुक्त प्रसंग ।) 
(२१) 
श्रारतरे काह न करइ वुकरमू ॥! २/२०४ 
(तीथेंराज की प्रार्थना वे क्रम मे भरत का कथन )) 
(११) 
विपई जीव३ पाई प्रभुताई। मूढ मोह वस होहि जनाई ४ ॥ २/२२५ 
(भरत के सेना-सहिंत आगमन की सूचता पर लक्ष्मण की उकित | ) 
(२३) 
सुनिश्न सुधा, देखिग्रहिं गरल, सब करतूति वराल" । 
जहेँ-तहूँ काक, उलूक, बक, मानस सुद्त मरालवा २(२८१ 
(चित्रकूट मे कौशल्या श्रादि से सीता वी माता का कथन। ) 
(२४) 
५७ ,, ** ** ** **  विधि-गति बडि विपरीत विचित्ता ॥ 
जो सूजि, पालइ हरइ७ बहोरी< । वाल-कैलि सम विधि मति भोरी ५ ॥ २/र८२ 
(उपयुक्त कथन के सन्दर्भ मे सुमिवा की उकित । ) 
(२५) 
सागर सीप कि जाहिं उ्तीचे ॥१९ २/२८३ 
(उपयुक्त अवसर पर भरत के सम्बन्ध में कौशत्या की टिप्पणी ।) 
(२६) 
करें कनकु, मनि पारिखि पाएँ११ । पुरुष परिखिप्रहिं समय सुभाएँ१* ॥ २/२८३ 
(उपयुक्त प्रसंग ।) 


१ चर और प्रंस छिपाने पर भी नहीं छिपतें; २ दु खी, लाचार। ३ विपयी 
(सासारिक विषयों में लोन) प्राणी, ४ (अपनी दुष्टता को) प्रकट कर देता हैं* 
४ (विधाता की) समी करतुर्ते ही कठोर (कराल) होती हैं, ६ केवल, एक, ७ नष्द 
कर देत। है, ५ किर, ६ बच्चों के खेल (बाल-केलि) के समान विधाता की वृद्ध 
भो सासमझ्ी से भरी होती है, १० क्‍या सीप से समुद्र उलीचा जा सकता है 7; 
११ कसने पर सोने की श्रोर पारखी मिलते पर भ्रणि की पहचान हो जातो हैं 
१६ स्वाभाषिक रूप से । 
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(२७) 
सुरुनर मुर्ति सब के यह रीती। स्वास्थ लागि"* कर्राह सब प्रीति ॥ ४/१२ 
(शिव को उक्त |) 
(रब) 
राम-ताम विनु गरिस॑* न सोहा । देख बिचारि त्यात्रिं मंद मौहा ॥ 
दसन-हीन नहिं सौह सुरारी3 ।संब भूषन भूषित बरई नारीता शाण्वि 
(रावण की सभा में हनुमान की उक्ति ।) 
(२६) 
सचिव बैंद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहि भय झ्ास४ ॥ 
राज धम तन तीनि कर होइ बगिहो नाप्त ॥ ५/र७ 
(मन्त्ियों द्वारा रावण की चाटुकारिना पर दिप्पणी ।) 
(३०) 
जहा सुमति तहें सपति नाता । जहाँ कुमति तहें बिपंति निदाना* ॥ ५४० 
(रावण से विभीषण का कथन ।) 
(३१) 
बरू भ् वास नरक कर ताता७ | दुष्ट-सग जनि< देइ बिघाता ॥ ५/४६ 
(विभीषण से हनुमाव का कथन ।) 


(३२) 
कादर* मन कहूँ एक अधारा। देव-दव झालसोी पुकारा॥ ५/५१ 
(विभीषण से लश्मण का कथन )) 
(१२) 
तारि छुभाउ स्तय प्ब कहही । अवगुन॒ आठ सदा उर रहही।। 
साहस प्रनत१९ घपलता साया | भय अ्विबक गमसौच"” भ्रदाया)३ )६/१६ 
(मन्दोदरी से रादण का कथन |) 


१ स्वाय के लिए २ वाणी, ३ हू देवताप्ों के शत (झरि) रावण ), 
४ श्रष्ठ सुदर ५ भय गअथवा लाभ की) भाशा से, ६ प्रहवोगत्या 
७ हे भाई [तात) ! ८ मत नहीं ६ कायर, १० झूठ, ११ अपवित्रता, 
१२ निष्ुरता 
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फूचइ-फरइ न बेत, जदपि सुधा वरपढ़िं जबद ॥ 
मूरत हृदय त चेत* जौ गुर सिलहि विरचि सम )। ६/१६ 
(रावण द्वारा मन्दोदरी वे परामर्श वी उपेक्षा प्र कवि को टिणषणी ।) 
(३५) 
प्रीति-विरोध समान संत बरिग्र, वीति प्रद्ति भ्ाहि।। « 
जो गृगप्रति$े बध मेडुरन्हिए, भल कि कह॒इ ोउ ताहि ॥ ६/२३ 
(रावण को साभा मे अग॒द की उक्ति ।) 
(३६) 
सन्‍्मुख मरन बीर के सोभा । ६/४२ 
(रावण वी चेतावनी पर राक्षस-मैत्रिको की प्रतिक्रिया ।) 
(३७) 
४ बिनु सतसग न हरि-कथा, तेहि विनु मोह ते भाग ) 
मोह गए बितु रामद होड़ ने दृढ़ अनुराग ॥॥ 
मिलहिं न रपुपति विनु अनुरागा । विएँ जोग, तप, ग्यान, विरागा ॥ ७/६१-६२ 
(गरुड से शिव का कथन ।) 
(३८) 
समुझद खग खगही के भाषा" ॥ ७/६२ 
(पावंती से शिव का कथन ।) 
(२६) 
भगति-हीन गुन राब सु ऐसे । लव॒न बिवा वहु विजन ज॑ से ॥। ७/८४ 
(भुशुण्डि से राम वा कंथव |) 
गे 
जानें बिनु न होइ परतीती* । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ ७/८६ 
$ (गरुड से भुशुण्डि वा कथन ।) 


न 


«.. ? ज्ञान; २ ,नीति ल्‍यही हैं; ३ मिह। ४ मेध्व की, ४ पक्षी को शोलों 
पन्ो हो बरधाता है; ६ घ्यंजत, भोजन को सामग्री; ७ विश्वास । 
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(४१) 
गुर बिनु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होड़ विराग बिनु । 
गार्वाह बेंद पुरान, सुख कि लि हरि भगति विनु [| ७/८६ 
(उपयुक्त प्रसंग ।) 
(डर) 
बिनु विस्वास भगति नहिं तेहि बिलु द्रवरहिं) न रामु । 
राम-हपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बविश्वामु* ॥ ७/६० 
(उपयुक्त प्रमग ।) 
(४३) 
जैहि तें कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर भव कोई ॥ ७/६५४ 
(गरुड से भुशुण्डि का कथन ।) 
(४४) 
कबि-क्रौबिंद३ गार्वाह क्रसि नीती | खल सन कलह न भल, नहिं भ्रीती ॥ 
उद्यसीत नित रहिझ गोसाई | खल परिहरिआ्रे सवान की नाई ३/ ७१०६ 
(गुड से भुशुण्डि का कथन )) 


(४५) 
अति सध्रप्न"७ जीं करकोई। अनल' अग्ट चह्त तेहोई॥ ७४१११ 
(गरुड से भुशुण्डि का कथन ।) 
(४६) 
उमा जे राम-चरन-रत, विगत काम मद-ओषध 
निज प्रभु8य देखहि जग्रत, केहि सन करहि विरोध )) ७/१६२ 
(शिव की उक्ति ॥) 


छ 


१ छुपा करते हैं; २ शान्ति, ३ कवि और विद्ानु; ४ छोड दीजिए, बचे 
रहिए। ४ रगड़; ६ झाग; ७ रहित ) रु 
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परिश्ििष्ट 


(मानस-कौमुदी के तारक-चिह्दान्तित शब्दों पर टिप्प्णी) 


दर 
अगस्त्य ; एक प्रसिद्ध ऋषि जिनवा जन्म मिट्टी वे घई में सचित मित्ना- 
बदुण के रेस (बीयं) से हुआ । इसलिए इन्हे कुम्भज और घटयोनि भी कहा गया है। 
अजामिल कन्नौज का पापी ब्राह्मण, जिसने मरते समय श्रपने पुत्र नारायण 
का नाम लिया । 'नारायण' नाम सुन कर विष्णु के दूतो ने झम के दुतो से उत्तका 
उद्धार किया और वे उसे बँकुण्ठ ले गये । 
भ्रदिति : दक्ष प्रजापति की पुत्री झौौर कश्यप ऋषि की प८नी । यह देवताग्ों 
की माता है। इसके पुत्रों के रूप मे सात ग्रादित्यो का भी उल्लेख मिलता है। 
अ्रहल्या गोतम नामक ऋषि की सुन्दर पत्नी । एक बार जब गौतम ब्राह्म॑ - 
वैला मे गगा स्नान करने गये त्तव इन्द्र ने उनका वेश धारण कर इसके साथ व्यभिचार 
किया । लौदने पर गौतम को योगबल से सभी बातें मालूम हो गयी भौर उन्होने 
इन्द्र को यह शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में हजार भग हो जायें। उन्होंने श्रहल्या 
को शिला (पत्थर) हो जाने का शापर दिया, किन्तु बाद में दयाद्रँ हो कर यह कहा 
कि यह लेता मे राम के चरण-स्पर्णों से पुत नारी बत जायेगी । 
मानस में अ्रहल्या के अन्य नाम हँ--कफ्पित्दी, गौतसता टी, सुतिधरती भोर 
मुनिवनिता । 
ग्रा 
ग्रगम शिव के द्वारा रचे गये ग्रस्य, जो वेदों की तरह ही एवित माने 
कहते हैं। शैत श्रोर शाक्त सम्प्रदायों मे इन ग्रस्थी की विशेष प्रतिष्ठा है । 
टू 
इन्द्र देवताओं के राजा | देवराज होने के कारण इन्हे अ्मरपति, सुरपति श्रौर 
सुरेश कहा गया है। इनकी राजवानी ग्रमरावती है, भ्रता इनका थाम अमरावति- 
पाल है । इनके अन्य नाम हैं-रक्त (शवितशाली) मधवा (ऐश्वयंवान) और पुरूदर 
(पुरो या नगरो को नष्ट करने वाले) । यह हजार आंखो वाले हैं, अत मानस मे इन्हे 
सदसाबी ग्रौर सहसतयन नामों से ग्रभिदिित किया गया है । कथा है कि श्रहल्‍या के 
साथ व्यभिचार करने के कारण गौतम ऋ पे ने इन्हें सट्खभग हो जाने का शाप 
दिया। एनकी प्रार्यता पर द्रवित हो कर ऋषि ने इनके हजार छिद्रो को हजार नेत्ो मे 
बदले दिया ) 
उठ 
उपनिधर वंदिक साहित्य वे व्वार भाग हैं-सहिता, ब्राह्मण, भारण्यक और 
उपनिवद्‌ | वृदिक साहित्य का झन्तिम भाग होने वे बारण उपनिषदों को वेदान्त भी 
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केश जाता है। इसमे ब्रह्मा, औत्मा, जंगतू झादि विषयों का गम्भीर विवेचन 
मिल्तता है, भरत ये वेदो का ज्ञानकाण्ड कही जाती हैं । 

जमा : पावेती का एक नाम ) दे० पावेती । 

श्र 

ऋष्धि : भ्ृद्धि, घन-धान्य की प्रचुरता । 

ऋषि-प्राशिष : दे० वल-नील ) 

ऋषि-पत्नी.. दे झहल्या । 

क्‌ 


कबन्ध * एक राक्षम, जो पूर्व॑जन्म में वहुत्त सुन्दर झौर पराक्रमी व्यक्ति था । 
अपने साथ युद्ध करने पर इन्द्र ने इस पर वच्ञ से ग्रहार किया । इससे इसका 
सिर और सुजाएँ इसकी धड के अत्दर घुर यही / इसक्र सिर बेद में निकल आया 
और इसको भुजाएँ चार कोस लम्बी हो गयी । तुलसी के अनुसार कबस्ध दुर्वासा के 
शाप से राक्षस हो गया था। राम ने इसका उद्धार किया । 

कुनककद्षिपु . दे० हिरण्यकशिपु । 

कल्प : एक हजार महायुगो, अर्यात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्षों की अवधि, जो 
ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होती है । 

शह्पवृक्ष * स्वर्ग का एक वृक्ष ! इसकी छाया में खड़ा हो कर व्यक्ति जो कुछ 
माँगता है, वह उसे तत्काल मिल जाता है ) सानस से इसके अन्य नाम है-कल्पतरु, 
कामतेर और सुस्त । 

कंद्यप : सप्तधियों मे एक । यह ब्रह्मा के पौद्ध और मरीचि के पुत्र हैं। 
इनकी पत्नी का नाम अदिति है | 

कृतान्त * यमराज का पर्याय । दे० यम । 

काम, कामदेव प्रेम और रूप का देवता। इसको पत्नी का नाम रति है, 
अत इसे रतिपति झौर रतिमाय कहा गया है । मन मे उत्पल्त होने के कारण इसे 
मतोज, मनोभव और समसिज कहा गया है । मन को सघदें के कारण यह मस्मथ है 
और मतवाला बताने वाला होने के कारण, मदन या मयन । कामदेव ने शिव के 
हृदय में वासना उत्पन्त करनी चाही, तो उन्होने इसे अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से 
भस्म कर दिया । जल कट अशरीरी हो जाने के कारण कामदेव को अननु और 
अंबंग कहा जाने लगा । 

मालस में इसके ब्रत्य नाम हैंबमार (मारने वाला), कन्‍्दर्प (घमण्डी) और 
झपकेतु (वह, जिसकी पताका एए.. # वा चिह्न है) । 
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जौबनतर : वह वृक्ष, जिस पर बिसी वा जीवित रहना निर्मर हो । लोब- 
कथाओं में इस प्रकार व वृक्ष का वारम्वार उल्लेख मिलता है । 


त्‌ 


ठुलसिका इसके भ्रन्य नाम हैं--तुलसी, तुलसा झौर वृन्दा । यह कालनेमि 
मी पुत्ती भोर जालन्धर तामक दैत्य की पत्नी थी। भ्रजेय जातन्धर वी उत्पत्ति शिव 
के तेज से हुई थी, लेक्रित मदात्ध हो वर उसने स्वयं शिव पर झ्राव्रमण किया । उसे 
पराजित करने के” लिए उसकी पत्नो वुन्दा का सतीत्व-मग करता श्रावश्यक था 
और विष्णु ने जासन्धर वा वेश धारण कर यह कार्य पुरा किया। रहस्य मालूम 
होने पर वृन्दा ने विष्णु को शाप दिया और श्रपने शरीर को भस्म कर दिया | 
उसकी चिता पर स्वरा, लक्ष्मी और गौरी दारा डाले गये बीजो से श्रमश धथात्री, 
मालती भ्ौर तुलसी वी उत्पत्ति हुई । विष्णु को तुलगी में वृन्दा वा सबसे भ्रधिव 
सादृश्य दिखलायी पडा श्रौर वह उसको भ्रपने साथ वैबुण्ठ ऐ गये । तब से तुलसी 
का विष्णु से धनि८5 सम्बन्ध है । 

द 

दधीचि एक श्रात्मत्यागी ऋषि, जिन्‍्होने इन्द्र को वृश्रासुर वे वध के लिए 
अपनी हडिडर्याँ दे दी । उनतवी हडिदयों से विश्ववर्मा ने वज्र बनाया, जिससे दस्द्ध ते 
बृत्र का विनाश किया । 


दिकक्‍्पाल दिशा बा देवता । हर एक दिशा का श्रपना अपना देवता है प्रत 
दिवपालों की संख्या दस मानी गयी है। उनके नाम इस श्रकार हैं---इन्द्र (पूर्व) 
अग्नि (अ्रग्निकोण) यम (दक्षिण) नैऋंत (नैऋंत कोण), वरुण (पश्चिम), महतू 
(वायुक्रोण), कुबेर (उत्तर), ईश (ईशान), ब्रह्म (ऊध्व दिशा) झ्ौर अनन्त (अ्रधो- 
दिशा) । 

दिग्गज प्राठ दिशाग्रा के रक्षत श्राठ हाथी, जो पृथ्वी को दाँतों से दवाये 
रहते हैं) ग्राठ दिग्गजों बे” नाम है--ऐराबत (पूर्व), प्रुण्डरीक (श्रग्निकोण) वामन 
(दक्षिण), बुमुद (नैऋत), अजन (पश्चिम), पुप्पदन्त (वादुक्नोण), सावंभौम (उत्तर) 
श्रोर सप्रतीर (ईशान) । 

मानस में द्विगज का एक पर्याय दिशिकुजर है । 

डुवासा प्रद्धि नामक ऋषि के पुद्ठ, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हूँ । 

शिवभकत दुर्वासा द्वारा फेंके गये वेश से इृत्या नामक राक्षसी उत्पत्त हुईं। 
इसने विष्णु के भक्त अम्बरीप पर झकमण किया । विष्णु के सुदर्शन चक्र ने कृत्या 
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का वध किया और दुर्वासा का पीछा तथ तक किया, जब तक उन्होंने प्रम्बरीष से 
क्षमा नही माँगी ) 

दुषण . दे० खर॥ 

देवाधि : भारद को देवधि कहा जाता है। दे० नारद । 

च 

घतद, धनेश कुदेर के पर्याय । दे० कुदेर ) 

झुब - यजा उत्तानपाद और सुनीति के पृद्र । भ्पनी सौतेली माता सुरुचि 
द्वारा प्रपममातित होने पर ध्रुव ने घर छोड दिया और वन जा कर घोर तपस्या की । 
उनकी तयस्था से प्रसन्न हो कर विष्णु ने उन्हे आकाश मे ध्रुव नक्षत्ञ के रूप में 
प्रतिष्ठित होने का वरदान किया ! घर लोटने पर उन्हे पिता ने राज्य दिया औौर 
छत्तीस हजार वर्ष तक राज्य करने के बाद वह ध्रुवल्ञोक गये, जहाँ वह झ्राज भी 
नक्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित है । 

न्न 

भरकेसरी नुृत्तिह का पर्याय | दे? नृसिह। 

मर-तारामण + धर्म और मूत्ति (महिंसा) के पुत्र जो विष्णु के अवतार मादे 
गये हैं । 

नरह्‌रि नूर्सिह का पर्याय । दे० नूसिह । 

नलबनील विश्वकर्मा के पुत्र जो वाल्यावस्था में जाह्न॑वी तट पर पूजा करने 
बाल्ले ब्राह्मण के शालग्राम जल मे फ्रेंक दिया करते थे । इस पर ब्राह्मण ने नल और 
नील, दोनो को शाप दिया कि उनके द्वादा फेरे गये पत्थर पानी में डूबने वो बदले 
तैरेंगे । यह शाप उतके लिए वरदान बन गया । 

नहुप जब ब्राह्मण वृत्वासुर की हृत्या के पाप से डर कर इन्द्र मानसरोवर के 
जल भें छिर गये, तब ऋषियों और देवता ने अम्बरीय के पुत्र राजा वहुप को इन्द्रपए 
पर अभिषिक्त किया ! इससे नहुए बहुत अहक्ारी हो गया | एक दार इद्धाणी को देखते 
ही बहू उस पर झसकत हो गया । उसने इस्द्राणी की कामना की, तो बृहस्पति आदि 
के परामर्श से उसने यह कहला भेजा कि यदि नहुप सप्तवियों द्वारा ढोगी गयी पालको 
पए झा, हो जह उससे हो जायेगी २ नहुव ने साकाजियरे करे एवकी होने के छिए छाण्य 
किया और जब दे जल्दी-जल्दी तही चलने सगे, तब राजा ने प्रगस्त्य (या भूगु) को 
लात मार कर 'सर्प | सर्प !! (जल्दी चलो, जल्दी चलो) कहा । सप्तपियों में क्रोध 
मे झा कर उसे स्व से नोचे गिएा दिया और वह अगस्त्य (या मृगु) के शाप से 
अजगर बन गया । 
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नारद ब्रह्मा के पुत्र जो देवधि वे' नाम से प्रसिद्ध हैं । यह विष्णु के परम 
भक्त हैं श्रीर बोणा बजा कर हरि का गुणगान करते हुए सभी लोको में भ्रमण करत 
रहते हैं ) मानस मे यह हर महत्त्वपूर्ण ग्रवसर पर उपस्थित दिखलाये गये हैं । 

निगम वेद का पर्याय । दे० बेद । 

तिमि राजा इए्वाहु के पुद्र और मिथिला के सस्यापव' । इन्होने वृस्तिष्ठ ने 
बदले गौतम से यज्ञ करा लिया । इससे रुप्ट हो कर वसिष्ठ ने इन्हें विदेह हो जाने 
का शाप दिया । देवताओं के वरदान के कारण विदेह निमि हर व्यकिति की पलकों 
प्र निवास करते हैं । 

नृसिहु विष्णु के अवतारो म॑ एक । विष्णु के विरोधी हिरण्यक शिपु तामक 
देत्य का पुत्र प्रल्लाद अपने पिता बे” ठीव विपरीत, विष्णु का भवत था । हिरण्यकशिपु 
अपने पुत्र को श्रपन शत्रु वे ध्रति भवित वे कारण बहुत वीडित करता था। एक बार 
क्रद्ध हो कर उसने प्रह्माद क सामने खम्भे पर यह बहने हुए श्राधात किया कि यदि 
विष्णु सर्वव्यापी है तो बह खम्भे से श्रवट हो कर दिखाये । विष्णु यम्भे से नूसिट वे 
रूप मे प्रकट हो गये । उनका झाधा शरोर सिंह का था झौर आधा शरीर मनुष्य 
(बृ या मर) का ) उहान हिरण्यवशिपु का वध कर अपन भक्त प्रल्लाद का 
उद्धार किया । 

पं 

पक्नततय, एकनशुत पवन के पुत्र, अर्थात्‌ हनुमात ! दे० हतुमात्‌ । 

पावती शिव की पत्नी । इनके पिता हिमालय और इनकी माता मैना हैं। 
पर्वत की पुद्ढनी होने के कारण इन्हे पार्वती गिरिजा, ग्रिरिनन्दिनो और शैत्र॒वुमारी 
कहा गया है। हिम्ावय की पुत्री होने के कारण इनके लिए गिरिराजकृमारी, 
गिरिवरराजकिशोरी और हिमशैलसुता जैस नामा का प्रयोग हुआ है | शिव वी 
पत्नी होने के कारण यह शिवा और भवानी हैं । इह गौरी (गौर वर्ण की), उम्रा 
(मौम्य, उज्ज्बल) और श्रम्विका (मात्रा) भी कहा गया है। यह पूर्व-जन्म में दक्ष 
अजापति की पुत्री सती थी । गणश और कार्तिकेय इनके पुत्र हैं । शकित-स्वरूपा 
पार्वती के प्रन्य नाम कालिका और दुर्गा हैं । 


पुराण धामिक कथाओ के ग्रन्थ, जिसकी सख्या अदृठारह है । 
पुरारि शिव का एक नाम ) दे० शिव 
प्रहूलाद दे० नृतिह । 
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धुथु॒ राजा वैत के पुत्र, जिन्होंने गोस्पधारी पृथ्वी का दोहन किया । इन्होंने 
विष्णु से उतका यश सुनने के लिए दस हजार कान मांगे । 


3 


बलि विरोचन नामक देत्य के पुत्र, जिन्होने तपस्या द्वारा तीनों लोको पर 
विजय पायी । देवताओं की प्रार्थता पर विष्णु ले, बलि के प्रभाव को मियन्त्रितत 
करने के लिए कश्यप और अदिति के यहाँ वामत के रूप मे जन्म लिया । जब बलि ने 
सौ अश्वमेध यज्ञ करता आरम्भ किया, तब वामन उनके यहाँ गये और देत्यराज को 
प्राथंधा करने पर उतसे केवल तोन पग भूमि का दान माँगा। बलि ने दात देना 
स्वीकार कर लिया और वामन ने विराद्‌ रूप घारण कर पहले पग में श्राकाश, दुधरे 
पद में पृथ्वी और तीसरे पर से बलि का शटौर ले लिया। वासन ने प्रसन्‍्तर हो कर 
बलि को पाताल का राज्य प्रदात किया । 


बह्या विश्व के सप्या, जिनके चार मिर हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश (शिव) 
को बिमूत्ति कहा जाता है। ब्रह्मा विश्व के स्रध्ठा हैं, दिष्पु इसके पालनकर्चा हैँ प्रौर 
महेश इसके विनाशकर्तता । ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है और इसका वाहन हस है। 
यह स्वय उत्पत्त हुए, इसलिए झज कहलाते है। इनके चार भु् हैं, इसलिए इन्हे 
अतुमु व और चतुरानन कहा गया है । 

मानस मे ब्रह्मा के अन्य नाम हैं--विधाता, विधि और विरचि। 


भ्‌ 
भुवरसुष्टि का विभाजन चौदह भुवनों मे किया गया है । भू, भुव , स्व: 
महू, जन , तेष और सत्य, ये ऊपर के सात तथा तल, झतल, वितल, युतल, तलातज्ल, 
रसातल और पाताल, ये नीचे के सात भुव्न हैं । 
मम 
भदल : दे० कामदेव | 
भघुकंव्म : दे० कंटभ ! 
मनोज दे० कामदेव | 
मद्तू बेदों भे इल्हें इल्द्र, रद्न और वृष्णि की सत्तान कहा गया है। 
पुराणों मे इन्हें वृश्यप-प्रदिति की सस्ता माना गया है। महतो की सख्या ४६ है। 
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मन्दर, सर्दराचल, सन्दरमेद वह पव॑त, जिससे देवतामरी और श्रवुरी ने 
समुद्र का मन्यन किया | विष्णु ने मन्दराचछ को अपनी पीठ पर रखा तथा देवो 
भर भरसुरों ने वासुकि भाग को इसमे लपेट कर समुद्र का मन्‍्यत किया, गिससे लक्ष्मी, 
चन्द्रमा, अमृत, विष, शख, पारिजात आदि चौदह रत्ल प्रकट हुए । 


मास्तसुत दे० हतुमात्‌ ! 
भीत विष्णु का एक भ्रववार । मीन या मल्य के रूप में विष्णु से प्लय 
के समय वैवस्वत मनु की रक्षा की । 
मुनिधरनी, मुनिपत्ती ग्रोतम मुनि की पत्नी अहल्या। दे० अहत्या 
य्‌ 


यम मृत्यु के देवता ! इनका लोक यमलोक है, जहाँ पाप करने वाले प्राणी 
मृत्यु के बाद जाते हैं / इनके दुत यगदुत कहे जाते हैं, जो परायकर्मियों की श्रात्मात्रो 
को पाश (यम्रयाश) में बाँध कर नरर या यमलोक ले जाते हैं । 


मानस में यम का एक ग्रय नाम है--हतान्त ! 
र + 
रति : कामदेव की पत्नी, जो स्थ्वी सोन्दर्य का प्रतिमान माती जाती है । 
इसका जन्म दक्ष प्रजापति के स्वेद (पसीने) से हुआ | 
रतिपति रति का पति, श्रवति कामदेव | दे० कामदेव । 
राह एक दानव, जो विप्रच्ित्ति और सिंहिका का पुत्र है । इसके चार 
हाथ और एक पूछ थी । समुद्र मन्यन के बाद देवता अमृत पीने को एकत्र हुए, तो 
राहु भी देवता का रूप ग्रहण कर उनको पक्ति में सम्मिलित हो गया ! सूर्य ओर 
चन्द्रमा से इसके छल की मुचता पा कर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसके दो छण्ड कर 
दिये । लेकित, उस समय तक यह अमृत पी चुका था, अत इसकी मृत्यु नहीं हुई । 
इसका सिर राहु कहलाया श्रौर इसका कबन्‍्ध, केतु ! यह माना जाता है कि राहु 
प्रौर कैतु अब भी बदला लेने के लिए सूर्य और चन्द्रमा को ग्रसते हैं झौर इसे ही 
ग्रहण कहा जाता है । 
ज्ञोक - ग्राकाश, पृथ्वी और पाताल नामक तौने लोक अथवा उतमे कोई एक । 
ल् 


लोकप लोकपति, लोकपाल . लोक के देवता । लोकपालों के नाम इस 
प्रकार हैं--इन्द्र, अग्ति, यम, निरृति, वरुण, वायु,कुवेर या सोम, शिव, ब्रह्मा और 
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शेष । कही-कही निऋति के स्थान मे सूर्य का उल्लेख होता है। इसी प्रकार, सोम 
के बदले ईशानी या पृथ्वी का उल्लेख भी मिलता है । 


व 


बराह : विष्णु के अवतारों भें एक । वराह या शूकर के रूप में विष्णु ने 
हिरण्यक या हिरण्याक्ष नामक अ्मुर के द्वारा जल में डुवायी गयी पृथ्वी को भ्रपनी 
र्‌ 
दष्ट्रा (दाढ) पर रख कर ऊपर किया । 


धरुण समुद्र था जल के देवता । 


वाल्मीकि रामायण ओ रचयिता । आदिकवि क॑ नाम से प्रसिद्ध । इनके 
विपय में एक कथा यह है कि यह पहले दस्यु था डकत थे | एक वार इन्होने सप्तपिय 
को लूटने के लिए पकडा । सर्प्त्धियों ने इन्हे परिधार के लोगो से यह पूछने के लिए 
भेजा कि क्या वे इनके द्वारा किये जाने वाले पापो के भागी होगे । जब घर के लोगो ने, 
जिनके लिए वाल्मीकि पाप कम करते आ रहे थे, पाप के भागी होने से इनकार किया, 
तब इनको बहुत ग्लानि हुई। लौटने पर सप्तर्षियों ने इन्हें उपदेश दिया और अपने 
उद्घार के लिए 'राम राम जपने को कहा। अ्रपढ वाल्मीकि “मरा-मरा' जपने लगे 
ग्रौर रामनाम का उलटा जाप कर भी जीवन्मुक्त ज्ञानी हो गये। सानतस में इस 
घृटना का सकेत किया गया है. जाब झादिकवि नाम-अ्रतापू। भयरेउ सुद्ध करि 
उल्टा जापू ॥॥ (बाल० १६) 
बिघाता, विधि घिरचि ब्रह्मा के ताम । दे० ब्रह्मा । 
विराध एक देत्य, जिसका वध राम ने शरभग के आ्राथम के माय में किया ! 
यह पूर्वेजत्म मे तुम्वह वामक गन्धर्व था जो कुबेर के शाप से देत्य बत गया था। 
इसने बन मे राम को देखा तो सीता को पक्ड लिया और राम लक्ष्मण के बाणों से 
ब्याकुल्न होने के बाद उनको छोड़ा । राम लक्ष्मण के वाणों से लगातार दिंधने के 
बाद भी इसकी मृत्यु नही हुई, तो उन्होंने वाणों से भूमि मे एक विशाल गड़ढा कर 
दिया और उसमे विराथ को गिदा कर दवा दिया । विराध ने मरते समृय उन्हें 
अपनी कया सुनायी और राम ने इसका उद्धार किया । 
दिष्णु : त्िदेवो में एक जो विश्व के पालनकर्त्ता हैं। इनका लोक 
बैकुण्ठ है तथा इनकी पृत्नी खक्ष्मी है। यह शाद्व नामक धनुष धारण करते हैं, 
इन हाथ में सुदगंत्‌ नामक चक्र है ग्रौर इनका वाहन गछड़ है। गमय-सम्रय, पृथ्वी 
के उदार के लिए यह अवृतार घारण करते हैं जिनकी पृद्धा जोवीब हैं । ड्रनके 
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अवतारों मे एक अवतार राम हैं । वुसता यम को कही-क्ही विष्णु के अवतार के 
रूप में सिन्‍्तु मुय्यत परब्रह्म के रूप में चित्तित बरते हैं । 

मानस म छुलसी ने विष्णु के लिए जिन नामों दा प्रयोग किया है, वे है-दरि, 
श्रीपति श्रीनिवास, रमापति, रमानिवेत कमलापति दनुजारि, यरारि, शाड्भंंपाणि, 
माधव मुदुन्द, वासुदेच आदि । 

घेव हिन्दू-धर्म ले सबसे पुराने और प्रमुख ग्रत्य | इनकी सख्या चार है-ऋक्‌, 
साम, यजु॒_झर अथर्त । 

बृन्दा दें? तुलसिका ] 

घृहस्पति दवताओं के गुरु और सभी विद्याग्रों के शाता । 

व्याध वाल्मीकि के लिए प्रयुक्त । दे० वाल्मीकि ) 

व्यास पुराणों दे' रचयिता ह्ृपि । इनका एक नाम वेदव्यात भी है, क्योकि 
इन्होंने वैदिक मन्त्रो का सकलन झर विभाजन किया । 

द्य 

शक्र इन्द्र का एक नाम | दे० इन्द्र 

शारदा सरस्वती का एक नाम । दे? सरस्वती । 

शिव ॒त्रिमूत्ति (ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव) मे एक । शिव सृष्टि 
का सहार करते हैं किन्तु यह कल्याणवर्त्ता भी है। शिव भृगछाला या वाघम्वर 
धारण करते हैं । यह बिना वस्त्र वे भी रतत है भरत इन्हे दिग्म्बर कहा गया है । 
ग्रे मे भरमुण्डो या कपालों की माला पहनने वे कारण इनव7 भाम कयाली है । इनके 
शरीर में सर्प लिपटे रहते हैं ग्रतएवं इन्हे व्याली कहा गया है । इसकी देह श्मशान 
की विभूति राख) से रंगी रहनी है । समुद्र-मन्थव से निकले विप का पाने करने वे' 
कारण इनका कण्ठ नीला हो गया है | इनके सिर पर जटाएँ हैं, जिन पर दुज का 
चाँद विराजता है और जिनसे गया की घारा वद्ती रहती है। इनका बाहन 
वृषभ है भौर यह हाथ में त्रिशुल धारण क्यि हुए है। यह मती और पार्वती वे' पति हैं 
तथा गणेश और कात्तिकेय वे पिता । इनका निवास दौलास पर्वत पर है। इनका 
प्रधान घाम काशी है । 

शिव को परमेश्वर मानने वाला सम्प्रदाय शैव कहलाता है, जिसकी प्रतियोगिता 
बहुत समय तक विष्णु के उपासको (वष्णवो) से थी। मानस मे इन्हे राम का परम 
भक्त बतलाया गया है तथा वहाँ यह रामक्था वे वक्‍ताओं में हैं | 

मानस में शिव के नाम है-गौरीश, गौरीपति, ग्रिरिजापति, उमेश (पावंती वें 
पत्ति); गिरीश, गरिरिनाथ (पवृत् के स्वामी), कामरिपु कामरारि, मनोजारि (कामदेव 
के शत्रु), तिपुरारि (तीन पुरियो का नाथ करने वाले) पुरारि, वृषकेतु (वह, शिवकी 
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पताका पर वधभ या साड का चिह्न है) हर (हरण करने वाले) भहादव महेश, 
ईश भव विश्वनाथ रुद्र, शकर और शम्म्‌ । 

द्षिवि प्रसिद्ध पौसणिक राजा । जब इहोने सौवा यज्ञ आरम्भ किया, तद 
इंद्र ने उसमे बाधा डालनी चाही । इसके लिए इस्द्र ने बाज का रूप धारण किया 
और अग्नि ने कबूतर का । वह अग्नि रूपी कबूतर का पीछा करत हुए शिवि के यहा 
पहुँचे । कबूतर ने शिवि से आत्मरक्षा क लिए प्राथना की और बाज मे उसक मास 
क लिए आग्रह किया । शिवि न एक तराजू पर कबूतर को रख कर दूसरे तराजू पर 
उसके मास के बराबर अपन शरीर का मास रखता आरम्भ किया । कबूतर भारी 
होता गया और राजा न भरत म अपन शरीर का सारा मास काट कर रखन के बाद 
स्वयं अपन को हडिंडण्गे सह्तित तराजू पर रख दिया । 

शुकदेव वेदब्यास क पुत्र और महाज्ञानी ऋषि । 

श्रुति बेद का पर्याय । दे० वेद । 

शूकर विष्णु क वराह झवतार की ओर मसकेत करने वाला शब्द | 
दे० वराह । 

शप शपनाग पाताल मे निवास करन वाल नागो या सर्पो के देवता जो 
कश्यप और वह्र के पुत्र हैं । स्टि इनके फ्नो पर टिकी हुई है ॥ यह क्षीरसागर मे 
शयन करने वाले विष्णु की शब्या का काम करते है । मदराचल पवत भें इतको 
रस्सी क रूप मे लपेट कर समुद्र>मथव किया गया था । 

मानस में इनके अझ्य नाम है-सहसानम (हजार सुजा या फ्नों वाले) अहि 
(सर्प), अहिराज अ्रहिमाह (सपराज) और अनन्त । लक्ष्मण शपमाय के ग्रवतार 
माने जाते हैं । 

शलकुमारी पावती का एक नाम । दे० पावती । 

सर 

सती दक्ष प्रजापति की पृत्ती और शिव की पत्ठी । दक्ष प्रजापति के यज्ञ में 
आत्मदाह करने के दाद इनका जम पावेती वे रूप से हुआ । 

मानस मे इनके भय नाम हैं-दक्षकुमारी और भवानी । 

समफादि ब्रह्मा के चार मानसपुद्र जिनके नाम हैं--सनक सन्‌दन सनातन 
और सनतल्बुमार । ये बालवंश मे रहने वाले चिरतन ब्रह्मचारी हैं । ये परम ज्ञानी 
और प्रभुभकत हैं । 

सरस्वती अद्य की दुन्ी और यतनी । इनका काहुर हस है / यह दरार ओर 
विद्या वी देवी हैं। यह कवित्व की प्र रक है तथा बुद्धि को प्रभावित करती हैं। 

मानस म सरस्वती के झय नाम हैं--वाणी ग्रिर भारती शारदा 
और विधाती । 
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सहस्रवाहु. का्लेबीयं रामक राजा, जो दतात्ेय के आशीर्वाद से एक हजार 
भुजाएँ पाने के कारण सद्षवाहु कहा जाने लगा | इसने परशुराम के पिता जमदग्नि 
का वध किया ! परशुराम ने इसका बदला सहसवाहु के पुद्दो के वध द्वारा चुकाया 
और उन्होंने इसकी भुजाएँ काट डाली । 

स्मत्ति धर्मशास्त्र । स्मृतियों में मनुस्मृति, याशदल्वमस्मृति आदि प्रन्थ बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 

सिद्धि तप या योग द्वारा प्राप्त अलौदिक शक्ति सिद्धियों की संख्या 
प्राड है। उनके माम हैं--भ्णिमा, स्दिमा गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, ईशित्व 
प्रौर वशित्व ) 

सुमेद (मेष) जम्पूढ्वीप के बीच मे अवस्थित सोने का पर्वत, जिसका विस्तार 
चौयसी योजन है भौर जिम पर ब्रह्म का निवास (ब्रद्यालोक) है। इसका पूर्वी भाग 
उजला पश्चिमी भाग काला उतरी भाग लाल और दक्षिणी भाग पीला है। 

सुरगुर देवताओं वे” गुरु, अर्थात्‌ बृहस्पति । दे० बृहस्पति । 

सुरतर दे० कल्पवृक्ष । 

सुरधेन्‌ देण कामथेनु । 

सुरपति, सुरेश सहसाल्ली, सहुतनपन इल्द्र के विविध पर्याय । दें० एुल्ध । 


हर 

हिरण्पाक्ष एक देत्य, जो हिरष्यकशिपु का भाई था । इसने पृथ्वी को खीच 
कर जल के नीचे पाताल में डुबा दिया। विए्ण, ने वराह का झवतार ले कर इसका 
बंध किया और पृथ्वी का उद्धार किया ! मावस में हिरप्याक्ष का एक प्रन्य जाम 
हाटव लोचन है । 

हिरण्यकशिपु शिव ते इस दैत्य की तप्त्या से प्रसत्त हो कर इसे तीत 
लोकी का स्वामी बना दिया । यह विष्णु का विरोधी था, झत पअपने विष्णुभकत 
पुत्र प्रह्दाद को यन्त्रणा देता था। विष्णु ने नुशिह-अवतार ग्रहण कर इसक[ वध किया । 
दे० नृत्तिह्‌। 

मानस में इसका एवं अत्य बाम कनककरशिपु है। 

हनुमान लगते और प्रवन (मस्त) के पुत्र, जो बल, विद्या, बुद्धि और 
भवित के लिए प्रसिद्ध है। यह शम के परम सेवक हैं [ 

मानस मे इनके अन्य नाम हैं--अजतिपुत्र, पवतसुत, पवतकुभार, पंवनतनय, 
मारुतमुत, समीरतुमार, बातजात और हनुमन्त । 
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